मंगल-पत्रिका प्रार॑भ्भ. 
जयई जग जिवजोणि वियाणंऊ जगगुरू जगाणन्दो । 
जगनाहो जगवंधु जयई जगपिया महोभयव ॥ १॥ 
जयई सुयाणप्य भवो तिथयराण अवछि मोजयई। 
जयई गुरू छोगाण जयई महप्या महाविरों ॥ २ ॥ 
सिद्धाण णमोकीश्वा संजयाणं व भावऊँ | 
शतितिति करेलेए पतो गई मणंतरं ॥ १॥ 
निणधम्मो यजिवाणं अपुबोकप्प पाएवो । 
शखपवगा सोषाणं फलाणं दाई गोयमो ॥ २ ॥ 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनूं 
को सप्रेम भेंट - 


3 नमः प्रस्तावभामिका, 





अहो सुज्ञ जनो इसी अपारावार कलियुगमे नांम गैनधम हे! अबि जैन किसिं 
केते हे जिसी स्थानकमे जीवकीः यत्ना या निरक्षा होते हे शोहि जेन हे; अहो देवां- 
जुप्ीय; अबि इसमे विशेष बात यह हे कि देवगुरु धमेकी पेहचांन करनी उनेके पर 
आस्ता रखनी वोही हृह श्रद्धा हे अबि वोहिं तत्वकी पेहचांनका किचित वरन 
करताह ( छछोक ) बीतरागवरंदेबो महात्रत धरोगुरु/ जीवाना च दयाधमे त्रीणी 
तत्व नित्रायते १ अधि अहोभव्यों इसका खुलासा यह हे कि धमेका सार इतनाही 
हे कि तत्वका निणेय करता सो तत्व कोनसाः देव गुरु धमेः अबी देव कोनसा हे 
बीतरागदेव वीतराग किसीऊुं कहेते हे वी० इती वीशेपकर रागद्रेषका नास 
हुवा है उसीका नाम बीतराग है पुन १८ दोप रहीतः द्वादस गुणसहित चउतीस 
अतिसे करयुक्त अष्ट महाप्रतिहाये सहित अनंत शक्ति अप्रतिहत ज्ञान दशनके धरने 
वाले एसे गुणसंयुक्त थो देव हे! अबी दुसरा गुरुतत्व किनकुं कहिनाकि पंच महा- 
प्रतधारी कनक कांमनीके त्यागी निरलभी निरवादी निमग्रंथ अप्रतिवंध विह्रके 
करनेवाले भारंडपंखी इवं अप्रमादी मांनो अपमांनसमें खमसमदम इत्यादि अनेक 
शुणेयुक्त आप भवोदधी तिरे अनेराइ तारे वो शुरु शुद्ध धमे परुषक थोही गुरु हे 
अब धरम नाम किसका हे कि दुरगति गमन जीवांके धारे यानि रक्षा करे जीसी धर्म 
य कोइका पक्षपातका धचन नहीं हे सब जीवांकों साताकारक यानि रक्षा कारक 
नत्र पदार्थका नीरणेय वो धरम २ प्रकारका ठांणायंग सूत्रमे वरणन किया हे सूत्र 
धम १ अरु चारित्र धर्म का २ भेद हे श्राविक १ ओर साधू २ श्रावक तो नव- 
कारसी आदि द्वादश बतके धरनेवाले हे उसका नांम भ्रावक हे अरु साधू सो पंच 
महा ततधारी उनका स्वरुप शुरुतसमे बरणन कीया हे यह २ प्रकारका धमे हे 
सो यह तलकों सम्यक्‌ प्रकारसे सचा कर सरधे परुपे उनका नाम श्रधांन हे! तो 
देखो एस अमोर्ण जनधर्म अरुफस्पह्रभ सद्रश जिनवानी हे सोसवी जीवाकों धर्मका 
आधार मेमंत्रन देता है जिनसे संवेग फहेते हे हम सच्चे है, साधमारगी केतें हे 
हम सच्च है, जती फहते है हम सच्चे है, तेरा पंथी कहते हे हम सच्चे हे, तो भाई 
अंज्जन कहते हेकि किनके वचन परमान करे, सो भाई निरपक्ष होकर वीतराग 
देवकी बांणी पर ध्यांन छागाकर अनुभव खरूपसें बीचार कर देखो धीतरागका 


४ 


पर स्पादबाद सप्ननय च्वार नी सें यथा योग्य मानना उत्तम है, अी करि- 
युगमे जो पक्षसहित धर्मके कुटाररुप जो महुष्य हे वो अपना २ पक्षपात खेंचता 
हे सो मपावाद़ी हे अदी देखो आगला जमांना में पुज्य श्री श्री १००८ श्री श्री 
बुधरणी महाराजके शिष्य स्ांगीजी श्री श्री १००८ श्री श्री रपचंदनी महाराजके 
किष्य श्री श्री १००८ श्री श्री जेठमलजी महाराज ने वीस्मीगेजी जसवीमेजी 
आदि बहु संबेगी यती छोगांसें सेहेर अहमदाबाद में चरचा करी जीनकी तो 
वोतसी कथन है, उन चरचाके रचाकर समकितसार प्रंथ.रचा हुवा हे सो' 
आगे छप्राथा सो पुस्तक अब नहीं मीलती हे उनसे अब पुज्य अमर- 
सिंगणी महाराज के पाटालुपाट वाल अमचारी पुणजी माहाराज श्री श्री १००८ 
श्री श्री पुनमचंदजी म्हाराज के शीष्य सामीणी म्हाराम श्री श्री १००८ श्री णेट- 
पहली महाराज श्री श्री १००८ भ्री डारुचंदजी म्हाराज श्री हेमराजजी म्हाराजके 
सदउपदेस से सेहेर जाछोर प्गने गाम बादणवाढ़ी के नीबासी सुभावक उदारचित 
प्रणामी मुता, मनरुप प्रलजी उनके पुत्र कपुरचंद फुलचंद अ्रधानका निर्ें के लीये 
प्रथम समक्रीतसार श्री जेठ्महनी स्वामीजी कृत प्रथम भाग हे,समकितसारका संदन 
कीया वलभवीजेजी ने उसपर समकीत सलोद्वार बनाया उनका खंडन भाणेफलाह 
दयाठनी भावनगरी जि्णांने समकितसार दुसरा भाग बनाया, ए दोनु भाग 
भद्धानं के हीये अध्नुत्य बोत भ्रेष्ठ हे, भोतानोके बांचने योग्य हे जिनसे अपनी 
श्रद्धा शत पुष्ठ रेती है तो उपीयोग से निरफ्त होकर बांचो, 





अशुकमणीकां. 
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ठथो. 


पेखी पथर पर भक्त, डबलूथी हरण न डरशें; 
मुक्ता फटक मराठू, हपनमां कदी न लेवे; 
फागद कुशछ कराय, आप सटपट नव सेवै; 
दंभ नजर सु देखतां, पहीचाने छे पसुपणे; 





क, र, ही, के नरसु समज, प्रतिमा मां प्रशुता भणे, 
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समकितसार भाग २ जो. 


(उपोद्घात, ) 


समकित एटले शुं एतो प्रथम बुक बांचतां तेमज ते केवी रीते प्राप्त थाय हे 
ते आ बुकना प्रारंभ अगाउना पृष्टपरथी सहेजे मालम पडी आवशे, 

जैनधम अनादी छे ने तेना धरे पुरूकों एवी गेभीये शेलीयी रचाएलां छे के 
तेल श्रवण करतां माणसोना हृदयमां दयानो अंकुर फुटतां, मन जन्म साथेक केम 
थाय तेपर दोढेठे, पण तेनो मोये जथो शुप्त मंढारोमां भराइ रहैवायी ने तेना 
विशेनी आधुनीक जनोनी थोडी काछणीने लीपे हाल तेनी ख्याती अन्यमत्तवादी 
थोडी स्वीकारे छे, पण जेम जेम अन्ञानसुपी अंधकारनों नाश थतो जशे ने आ 
तेजरवी धमनो छाभ लेवा माणसोना मन आक्ृषाशे तेम तेनी अंदरनी खुबीओ ते 
घधारे वधारे देखशेज एतो निःसंदेह दीलगीर छीए के सांभलवा मुजब तेमज 
नजरे देखवा पुजव॒ आपणा उत्तम धरम पुस्तक करनारना नामने काजरुसम काब्गे 
डाघ आपनार केटलाक मात्र कहेबानाज जैनधर्मीओ मु पुस्तकोना आधार तथा 
आ ज्ञान जोतां मतिश्रमताने लीपे पोताना नवा विचारो तेमां ख्रोशी आदी रीते 
धर्म शास्रकारोनी आज्ञां छे एप भोरा भाविकोने समजावी पापना पृज्य बांधे छे 
ने बंधावे छे तो आवा नरोने अमारे क्‍यां विशेषणों आपवां ए आ बखत लखवा 
अमारी कलम चालती नथी, पण तेवा ओने बोध देवानेअर्थे अमे आ प्रसंगे हालना 
एवं एक करपीत पुस्तकना कत्तने थोदी सुचना आपीए छीए. केमके अमारो 
उद्देश तेने लगतो छे, समकित शैल्योद्धारना कर्ता-भाइ समकित एटले झुं एतो 
आ घुक अथंथी इतिसुधी वांचतां मालम पडतुंज नथी केमके समकितना राखनारे 
क्षमा, दया, शांती, कु भाषण, शषावाक्य ने वीजा एवा अनेक अबगुणोथी तो 
बिम्ुख रहेव॑ जोइए, पण आ बुकना कर्त्ताए तो तेनी अंदर एट्छा वीभस्त शब्दों 
बापरेला छे के चोपडीना उपर नामने जाणे एवज आपी हे ! ! ' 

आर तमारामां क्‍्यांथी धुत भराइ गयु के समकित ए नामनी चुक ने तेनी 
अंदर आवां कट वाक्यो, दांढाइ छुब्चाइ तथा अविवेकताइनां वेण लूख्यां, खरेखर 
समकितनो शैल्यज तमारामां भरायो के आ शैर्यनो उद्धार तमने आम सुज्यों ? 
घीक छे आ तमारा कामने अने.. # कः कः 

सावध आचायेजी तमोए पण कांइ विचार न कयों  तमोए आ संसारनी 
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पिथ्या मायानो मोह शा.पास्ते छोड़ेलो ! ते छु आम निदीत पुस्तक प्रगठ करवाने 
समजुने ज्ञान बस छे. जो तमारे धर्मेचर्चा करी मतलुं प्रतिपादन कराषर्डु ह॒तुं तो 
अन्यमार्गनी खोट हती ! शुः आम करेथी पीतल सोनामां खपशे ? अरे छोडे 
तमारो मिथ्यागवे ने काहो आवा निःस्वार्थी विचारोने, 

मोक्ष संपादन करवानो रस्तो वहु विकट छे, तपासों आपणा पमेशाख्रो के 
निदीत कार्यों करनारना केवा बुरा हाछो थएला छे १ तमारा नाम प्रमाणे तमारा 
सेवकों तमने पोताना जीवथी व्हाा गणीने दीपकर्मां जेम पतंगीया जंपलाइ नाश 
पामे तेम नाश पामी पोतानी आवरुने नुकश्ञान थएयी पस्तावों करता हशे के 
करशे, साधुना सर्व लक्षणो आवा निदीत पुस्तक रचनार मां केवा होय ते तो सौ 
अन्यम्तबादी पण विवारशे ! ! 

युवान अवस्थाथी यएला अंधकारने सयंथी पण भेदी शकाय नहीं, रन 
प्रभावडे छेदी शकाय नहीं, ने प्रदिप्त ्रकाशव दुर करी शकाय नहीं,तो हवे आवा 
युवान मदमां हींढोके चडेला मदोन्मत उछरता युवानामां वछी ज्यारे चपछ तेना 
सेवकोने अति बुरीगतीए पोचाइनार, न जोषरावनार सारु या जोवरावनार नठारं, 
चतुराइ, चेचछताइ, ने चपछताइने चलायमान करनार लष्ष्मीदेवी मव्ययां त्यारे तो 
पछी उदयनो आडो आंकज वल्योना ! ! 

युवानीगदमां दीवाना बनेला ने तेगां वत्दी पनमदथी अंबत्व प्राप्त थएला 
उछरता युवानों केम करवाथी मारापर विटंवना आवशे ? ने फेम करवाथी हुँ छोक 
हितेपी्मा खपीश ! या पारी, कुंडुबनी के मारा सगावहालांनी उन्नतीनो अरुण 
प्रकाशमान करीसकीश तेलुं भान क्यांथी छावे | केमके पवन जेम रजो श्रांती 
उत्पन करी शुष्कपत्रने स्वश्च्छाए अतीदुर घसडी जायछे तेम आवा उन्मती युवानी 
मंदी माणसोनी प्रकृति तो शाख्नज्ञानथी सारी थह होय तोपण जढतापात्र थट जाय 
छे ते वी तेमां लक्ष्मीनो मद मके एटले शी खामी रहे ! ! 

मित्रो बुरुंतो छागशे एम संपुर्णे खात्री छे पण तमोए आ अघटीत ने अयोग्य 
कामनु आपमत्मां तणाइने जे समकीतसारनी टीका समक्ीत शैल्योद्धार नम्ृताने 
वेगछीधुुकी रचेलोछे ने खरेखर तमारा नामने अने कामने कार्जझ्सम काझो डाघज 
, छगांडयो छे संपल्लु प्रावल्‍्यने संपनी महता केटछी बल्यंत छे ते जाणताछतां केम 

भ्रुढी गया! अरे आम कुसंपलुं वीज वाववाथी तो घणा घणा चक्रवर्ती राजाओनो 

पण नाश थएलो छे तो तमारा सरखा. # है भः 
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प्रथममां तमोए ने बुर शब्दों नांखी अमारा तलशोध धर्मने खोदे करवाने 
ए पुस्तकमां वगर विचार्थु दखल कर्यु छे तो तेम करवाथी झो  । 

पठवाइ थएलाने समाचारीथी दुर करेला द्रन्यवेषी जादूविद्यामां कुझछ तेमज 
मायाना पासामां वंधाएल छे, वेमण तेओ संसारीने न छाजे तेवाँ अधदीत काम 
करेछे; तेना दाखछा तमोए आप्या पण भरे झ|ुं तमो नथी विचारता के वधाने 
पांच आंगली सरखी होय ? आवबी वावतनों जो अमे शोध करीए तो #._ # 

हवे आ वावतमां आटलेयी अटकतां अमारे जणाववुं पढेछे के मत प्रतितादन 
करवाने अर्थे नितिनो रस्तो नहीं तजशो, केमके मिथ्या डोल्घालु १रुपो काया 
बिना रहेता नथीज, आ अमारुं ढूखाण कदापी तमोने भरा तो छागशे पण ते 
तमे नितिनों रस्तो मृक्‍्यों तेथीज छे, 

हवे आ वावतमां आटलेथी अटकतां विद्वान गुणज्ञ नरोने नम्नताथी केहेवानुं के 
आ पुस्तक धमे संबंधीनु छे एट्ठंज नहीं पण तेमां ठेकाणे ठेकाणे सिद्धांतोना पाठ 
आवेला छे जेथी वांचनार साहेबोए अकाऊ, असक्माय, दीवो, वीगेरे जे जे बखते 
सिद्धांतो न.दंचाय ते ते बखत वरजीने मोदे जतना सहीत वांचवा क्रपा करशो ए 
भारी बिनती छे, छतां पछी उलटीरीते ब॒तशो तो तेनो दोष तेमना शिरपर छे, हुं 
आ बुक वनावतां जाती विभपक्ती, शब्द, चीन्ह ( वीराम ) ने वाक्यरचना वीयेरे 
योग्यरीते संभाव्यामां यथासक्ति दत्तावधान रहेलोई तथापी मनुषजातीनी प्रकृति 
सिद्ध भर थहजवाना दोषथी कांइ दुषण के स्खलन माराथी थह गयु होय तो ते 
सुज्ञ वांचनार सुधारीने वांचशे, केमके <शविकाछीक सुत्रमां कब; छेके, 

आयारपन्नत्तिषरंदीठीवाएमहीजगं 
वएवीखसलीयंनचानत्तंउवंहरोमुणी ॥ 
अथ--आवचारंग सुत्रना भणनार तेमज विवहापनंतीना धरनारने द्रष्टिवाद 

सवेथा जाणनार छदमस्तना कारणथी कोइ बखते वचनथी खलना पामे छे, तो 
तेनी उपहास न करशो, अहो ! मनी ! तो हुंतो अल्पज्ञानी ने प्रथमाभ्यासी छु 
जेथी भ्ुल्यों वतावी क्रताथे करशो एटले बीजी आहतिमां ते सुधारों करवामां चु 
कीश नहीं एज विनंति 
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आ अनादि अनंत संसारमां अनादिकारथी कोइएक मिथ्यात्वद्रृष्टि जीव 
मिथ्याल्नी प्रवरताना उदयथी अनंत पुदग़ऊ परावतेक वारंवार जन्म मरण फरीने 
अ्रमण करे छे एम करतां करतां काछ॑तरे घणा अशुभ कमेनां दर घटीजवायी 
हव्वापणुं थइ जाय छे, द्रष्टंत जेम पथ्थरवाली जमीन नदीनो प्रवाह चाले छे 
तेमां केटछाएक पथ्यर पाणीनां मोजांथी सामसामे आपथी घसाइने सरीखा वा- 
टला एटले गोछाकारे थइ जाय छे, तेबीज रीते जीवपण परिणामे विशेषरुष यथा 
प्रवतिकरणजोग थइने अनंता कमेना दकने ध्यकर्या अने थोडा कम धांधवानो 
स्वभाव थयो ते बखते संझ्ी पंचेद्रिपर्णु पामीने पुर्वोषामित आठ कमे छे, तेमांथी 
एक आउखाकमे वर्जिने वाकीना सात कमेने एक पलोपमनो असंख्यातमो भाग्य 
हीन एटले एक कोडाकोही सागरोपपनी स्थिततिए करे छे तेलु नाम. यथांप्रश्नति 
करण कहेवाय छे, अने ते बखते पुपेजन्मोनां उपाजित अशुभ कर्मना जोगथी 
अत्यंत रागद्रेपना परिणामरुष कठण छुटी न शके तथा तुटी न शके अने परथम 
कोइपण काव्मां जीवे तोडी नहोती एबी ग्रेथी एटले गांठ छे, ते गांठना म्ुण्सुधी 
यथाप्रत्र॒त्किरणथी अनंत कर्मोता दरने श्षयकरीने अनंता अमब जीवो पण पो- 
होची शके छे, वी ते ग्रेथीना देशमां पहोंचचायी भव तथा अमव जीव संख्या- 
तोफार अथवा असंख्यातो काछ रहे छे, तेमां जे अभव जीव छे ते तिर्थंकरना 
अतिशय वबिगेरे देखीने तथा चक्रवर्ती आदे राजाओए करेली तिर्थकरनी सेवा वि- 
नय आदिक वहु भान भक्ति देखीने देवकोकादिकनां सुख लेवानी इच्छाए दीक्षा 
ले छे ने ते अभवीद्रव्य साधु थहने पोतानी प्रतिष्टानी अभिलाशथी भाव साधु 
ओनी रीते एवी सख्त आकरी क्रियाथी शरीर क्रस्य एटले निवर करीने जेनना 
द्रव्यरींग पणामां काछ करीने नवमा ग्रेवेक वेमान सुधी तेनी गति थाय छे,बछी ते 
अमव द्रव्यरींगी केटछाएक सुत्रपाठ मात्र नवपुन्रे सुधी मणे छे वछी केटछाएक 
देशेंदणां दशपुवेसुधी भणे छे, हवे आ शब्दना प्रसंगमां समजवालु के देशेंडणां दक्ष 
पुवैना अभ्यास करनारने मिथ्यात्वद्रष्टिपणानी संज्ञा जणाय छे, मांदे तेटलो 
अभ्यास करनार कोश्पण जण म्रिध्यालोदयथी मुल्सत्रथी विपरीत परुपणा करें- 
तो तेमां कांड नवाइ जेदूँ गणाय नहीं अने पुरा दसपुषेना अभ्यासवारा जीवने 
तो अवहय सम्यकत प्राप थाय छे, ने तेथी ओछा पुरे भणनारने सम्यकतनी 
भजना छे, वी करपभाषमां पण पुर्वाचायोंए कथन करेछु छे, “ चउदसद्‌ सय- 
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अभिन्‍्नेनियमासमतुससेएमयणा ?” भावाये पुरा चडद तथा पुरा दश पुवे भण- 
नारने नियमा सम्यकतनों लाभ थाय छे, हवे ए यथाप्रत्रतिकरणने अंते अनंत 
करना दल्क्षय थवाथी अनंत वियना पसाशथी अपुबे करण करे एटले सातकर्मोनी 
कोडाकोडी सागरोपमनी स्थीति रही हती तेमांयी अंतर झुहुते भोगवी हिन करीने 
ते स्थानके पुवोकत ग्रंथी भेद पुरवेंक अनिम्नतिकरणमां प्रवेश करे छे, एटले जे नि- 
बड़ राग द्वेपनी गांठ हती ते भेदाणी त्यां यथा तप कमोंलुं श्य करीने पुवों पा- 
जीत पच्छात रहेला मिथ्यात्व दलना त्रण एुंज्य करे छे ते त्रण पुंज्यना नाम 
शुद्ध, मिश्र ने अचुद्ध ए त्रण पुंज्य कर्या वाद निम्नतिकरणनी सामर्थाइपणाथी 
कइक भव जीवो प्रथमथीज क्षायोप .त्मीक सम्यकतद्रप्टि थाय छे ने केटलाएक 
ओप ज््मीक सम्यकत द्रष्टि थाय छे ए सम्यकतनुं विशेषण वीजा सविस्तर सुत्र या 
ग्रेथोथी विवेकी बुद्धिमान पुरुषोए जोइने माहेतगार थर्ुं ए त्रण करण जाणदबां तेमां 
अभव पहेला यथा प्रत्रतिकरण सुधी रहे छे ने भव जीवो त्रण करण करीने सम्य- 
कत दशा पामे छे, 


| सलननननपलन-नदसगन-णनअसपनपबाे.. 


सम्यक्तप्रकार नीचे मुजब. 


गाधा-एगविहदुषिहंतिविहे, चउहापंचविहृदसावि 

इंसम्भहोइजिणणायगेहिंद्‌इ भणियमणंतनाणीहिं. 
भावाथे--भ्रीवितराग देवना शुद्ध उपदेशमां एम कह्ुं छे के, जीव, अ- 
जीव, विगेरेमां साची श्रधा आणवी ते समकितस मुख्य लक्षण छे, ए एकविध १ 
हवे द्रव्य सम्यक्तने भाव सम्यक्त ए द्वीविध २ तेमां विशुद्धि विभुपष करीने मि- 
ध्यात्व पुदगलोने शुद्ध करवा तेजुं नाम द्रव्य सम्यक्त छे अने ते दव्य सम्यक्त- 
नी सहायथी उत्पन्न थइ जीनोग्त तल्लोपर रुचिरुप परिणाम तेलुं नाम भाव सम्य- 
क्व छे वछी निश्चयनय अने व्यवहार नयथी पणद्वीविध थाय छेतेमां झान, दशेन, 
घारित्र, रुप आत्माना परिणाम अथवा ज्ञानादिक परीणती थकी जुदो आत्मा छे, 
एम जाणे तेनुं नाम निश्चय सम्यक्त छे, तेज मोधुं मु कारण छे, तैमां देव ते 
अरीहंत छे अने गुरु शुद्ध धर्मोपदेशक छे तेज मोक्ष मागैना देखाडमार छे, अने 
फेवक ज्ञानी मदाराजनो प्रकाश करेलों दयामुरू तेज सत्य धर्म छे, ए त्रण सम्यक्त 
तत्बौता सातनय, चार प्रभाण, चारनीक्षेपा, आदिगुणोथी भ्रपाने सिद्ध करी ते ' 
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निश्चय सम्यकतलुं कारण व्यवहार सम्यक्त छे, तेना नाम कारक, रोचक ने दी- 
पक ए त्रण प्रकार थया तेमां कारक एटले आपणा जीवने घणा उत्साहयी धर्मा- 
नुष्टांनमां प्वर्ती करावे ए सम्यकत विशेषे करीने पंच महात्रतधारी झुनीजनोनेज 
होय छे. हवे रोचक सम्यक्षत एटले केवछ अनुष्टांन उपर रुचि करावे ए विशेष- 
करीने अन्नति समद्रष्टि जीवनेज होय छे, हवे दीपक सम्यकतनां लक्षण कहे छें, 
ए कोह आपमिथ्याल्वद्रष्टि अभव्य अथवा कोह दुरमव्य अंगार मदेकनी रीते रहे 
अने ते पोताविना बीजा जीवोने धमे कथा कहीने वितराग भाषित बोधथी जीवा 
जीवादिक पदार्थों कही बतावे पण पोते श्रथे नहीं, आ सम्यकतना प्रसंगरमां कोई 
संशययुक्त थई प्रश्न करेजे अहो बोधक ! ! जो ते सभव्य पोते मिथ्यालद्रष्टि छे 
तो तेने सम्यकत केम कहेवाय ! हवे धोधक कहे छे के अहो सुज्ञ ! निरशंसयपणे 
अ्रवण कर के ए अभव्य मिथ्यालद्रष्टिन वाचकक्षाननी हृद्धियी भाषावगेणा रुप 
धर्माधम प्रकाश करवालुं परिणाव विशेष करीने छे अने तेनो उपदेश श्रोता जनोने 
सम्यकत पामवाजुं कारण छे, ए हेतु कारणथी कार्यनों उपचार करीने ते मिथ्या- 
ल्ीने धर्मोपदेशक थी धोलवा रुप सम्यक्षित कहेवाय छे ते नाम पाम्यो, परंतु नि- 
गुण छे ए श्रिविध थया, वकी सम्यकतना त्रण प्रकार छे, ते ओपध्मीय, क्षायक, 
प्षायोपश्मीक ए त्रण, तेमां औपश्मीक सम्यकतनुं लक्षण कहे छे जे उदयमे आषेछा 
मिथ्यालनो अनुभव करीने क्षीण एट्ले क्षय करे अने सत्तामां रहेला अनुदीरण 
एटले उदयमे न आवे ते मिथ्यात्व दलने शुभ परिणामनी विशेषताए विशुद्ध करीने 
उपसम करवाथी जे शुण उत्पन्न थाय एने ओपइमीक सम्यकत कहीए, ए सम्य- 
कत पुषोंकत ग्रंथी भेद कत्तेने तथा उपसम श्रेणी करनारने होय छे, 

हवे क्षायक सम्यंकतनुं लक्षण कहे छे, अनुतान बंधी क्रोष, मान, माया, 
लोभ ने क्षय करीने त्यारवाद मिथ्यात मिश्रसम्येकत पुंज्यरुप तथा श्रण प्रकारना 
दर्शन मोहनीय कमेजुं सवेथा क्षय थर जवाथी जेगुण पेदा थाय तेने क्षायक सम्प- 
कत कहीए, ए सम्यक्रत क्षपकश्रेणी चडनार जीवने होय छे, 

* हवे क्षायोपस्मीक सम्यकतलुं लक्षण कहे छे, उदयमे भाषेठा होय मिथ्यात्य 
तेनें मिथ्यात्य विपाकने उदयकरीने भोगववाथी क्षीण थया परंतु जे शेष सत्तामां 
छे पण उदयमे ओब्या नथी ते उपज्ञांत थया, अर्थात मिथ्यात्वने मिश्र (ंज्यने 
आशभ्रयण करीने उदयगरे आवता रोकया अने शुद्ध इंज्यने आभ्रयणे व रीने मिथ्या- 
ले समानने दुर कर्या, ए म्रकारथी उदीरण मिथ्यालने क्षय करवाथी अने अलु- 


र३ 


दौरंगणने उपसम करवाथी जे शुण उत्पन्न थाय तेने क्षायोपस्मीक सम्यकत कहीए, 
ए त्रिविध थया 

हवे चार प्रकार कहेछे, ओ परमीक, भायक, क्षायोपस्मीक ने सास्थादन एम 
चतुर्विध सम्पक्त छे, हवे सास्वादन एटले पुर्वोक्त उपसम सम्यक्तथी पढिवाई 
थवाना अंतमां तेना अंशनो जे अनुभव थायछे तेनुं नाम साखादन सम्यक्त 
कहेवाय छे, ए चारमे एक वेदक सम्यक्त भेव्यतां पंचविध सम्यक्त कहेवाय छे, 
तेमां वेदक सम्यक्तनु लक्षण ए छे के जे जीव क्षपकश्रेणी पामीने अल्ुतानवंधीनी 
चोकढी तथा मिथ्यात्व अने मिश्र ए वे पंज्यनो क्षय कर्यापछी क्षायोपस्मीकरुप 
शुद्ध पुंज्य भीण थतो जाय ने ते क्षय था पच्छात अंतीम पृदगछने क्षय फरवानी 
उद्यतके अंतीम पुद्गब्बेलुं जाणपणुं ते वेदक सम्यक्त कहेवायछे ए पंचविध सम्यक्त 
निंसगे ने अधिगमथी थाय छे माठे ते कारणयी दसविध थया, ए सम्यक्तोनी 
प्राप्ति शुद्ध चेत्नदशा प्रगट थवाना समयमां छे 

हवे एवा आत्मगुणक्ञ सम्यक्तनी पृष्टिनी खातर पन्नवणाजी सुत्रगां कह छे के 
८ हसबिहे सोएसे ”” एटले पुवोक्त सम्पक्तोनी दस भकारे रुचि उपजे छे, ते दस 
रुचिजुं विवेचन नीचे मुजव 

पोतानाज स्वभावथी जीनोग्त वचन उपर रुचि उपजे ते पहैली निसगेरुचि, 
१, शुरुना उपदेशयी जीन वचन उपर रुचि उपजे,ते धीमी उपदेशरुचि २, सवेक्ञ 
घचनरुप आ्ञा्मां रुचि उपजे छे श्रीजी आज्ञारुचि ३, सुत्रने अनुसारे रुचि उपणे 
ते चोथी सुत्ररुचि ७, जीनोग्त एक धस्तु जाणवाथी अनेक वस्तुमां रुचि उपजे ते 
पाँचमी वीजरुचि ५, विशेष जाणवाथी रुचि उपजे ते छही अभिगमरुचि ६, सकछ 
द्वादशांगीनी नय जाणवाथी रुचि उपजे ते सातमी विस्तार रुचि ७, संजमादिक 
शुद्ध अनुष्ठान करवामां रुचि उपजे ते आठ्मी क्रियारुचि ८, धणा ज्ञाननुं जाणपणुं 
भछता थोढटा जाणपणाथी रुचि उपजे ते नवमी संक्षेपरुचि ९, पांच आस्तिकाय 
धमर्मा तथा श्रुतधमेस जाणपश करवामां रुचि उपजे ते दसमी धमेरुचि १०, ए 
दस रुचिनों सबिस्तर बोध पत्नवणा सुतथी समजवुं, बरी ते पुर्वोक्त सम्यक्तोनो 
निश्रय करवामांटे सठसठ भेद पण क्या छे, तेमां सम्यक्तना चार श्रधान तथा 
सम्यक्तनां त्रणलींग तथा दस विनय तथा त्रण श्रुधी तथा पांच दुषण तथा आह 
प्रभावक तथा पांच भुुपण तथा पांच छक्षण तथा छ जत्ना तथा द्वव्यथधी छ आगार 
तथा छ भावना तथा छ स्थानक छे ए सहसठ भेदयी सम्यक्त मिरे थायछे, ए 


१४ 


समकितनो विस्तार करतां पार आवे तेम नथी पण विगेकी धर्मात्माओने जाणवार्यु 
के एम जीनआज्ञा प्रमाणे सिद्धांतवोषसे श्रवण करता शुद्ध सम्पक्त ज्ञानचारित्र ए 
रत्नत्यनों निम्माये थश्े ने कमे बंधनथी पोतालुं भिन्नपर्ण मालम पढशे अने ते 
समकितनि पुष्टिनां कारणों अरिदंतादिक श्रमण निग्रेथ या देशवति ने कह्या छे ते 
दसमा प्रश्नोत्तथि सारांस समजी स्वपरआत्माना हिल्यवंछक थरुं, 





१५ 
समकित सार भाग बीजों, 


अनुक्रमणिका. 
वावत, प्रह, 
१ मंगला चरण, ग ॥ | ; १ 
२ आत्मवोध परीक्षा, हे नह ... हे 
३ कयववी कम्माजुं प्रशेतर, . ., ॒ हि .. ३४ 
४ दिश्षा मोहोत्सव विषे, हे .... डेट 
५ तिर्थकरने दशशने जाय त्यारे स्नान करी जाय कहे ते विषे,... . ३९ 
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८ दीगंबषरादि प्रतिमा मतीमां परस्पर विरुध िष ८० 
९ पंचमी विरुधी चोथमाने छे ते विषिे.., 2 ६.. उड़» देर 
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११ सावधाचार्योना ऋृत्य ग्रंथने सिद्धांत करी माने प्रतिमा पुजे ते विषे, ९० 
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॥ अंध श्री शांतिजीन स्तवन. ॥ 


नर 


सुखकारी रे प्रश्न शांतिजी सोलमां जीनराय, समर्या नव नीप थाय; पश्ञ- 
जीना नामथी पातिक दुर पछाय, ॥ १॥ विश्वसेन कुल दीनूमणी, अचीरा अशु- 
जीरी गांय; कंचनवरणी छे काय, धनुष चालीसरी देखे आधे छे दाय, ॥ २॥ 
हथीगाषुरीनो राजीयो, खट खंड केरो रे इस; जीती राग ने रीस, संजम सुधो 
आदयों; पासयो बिसवा रे विस, !॥ ३ ॥ घनधाति कमे क्षय करी, हुवा केवल- 
नाण; लोकालोकरां जाण थया, त्रीभोवेन धणी; आगम बचन प्रमाण, ॥ ४ ॥ 
देब अनेक देख्या धणां, नहीं आवे तुम तोल; कांकरो केम पामे मुठ, चितामणी 
आगले; अंतर खोलोने गोल, ॥ ५ ॥ तुम वांधी प्रीतढी, जेम घषीओ रे मेह; 
बापे अधिको स्नेह, क्सिये न बीसरो; प्रश्॒मती देजो रे छेह, ॥ ६ ॥ अंतर- 
जामी वहाला प्रशु, आतमना रे आधार; छुं कहु वारो रे बार, पढयो भवसिधुमां, 
तारो तारणहार, ॥ ७॥ सरणो लीधो रे साधुनो, तो सरसे मुझ काज; वापे 
अधिकी लाज; प्रभुना प्रतापसु; लहीए अबीचल राज, ॥ ८ ॥ शीष्यनां शीष्य 
देवजी स्वामीनां, पमणे ऋषी कर्मचंद्‌; प्रशुजीने नासे आनंद, निरंतर माहरे; स- 
मयी श्ञांति जींद, ॥ ९ ॥ सर्बत ओगणीस एकवीसमां, चेत्र मास उदार; वद्‌ 
सातम शनीवार, गाया गुण प्रश्न तणा; श्री श्ुजनगर मोझार, ॥ १० ॥ 





समकितसार. 





१, भ्री दआ धरम प्रस्यों भस्म शह उतयों तेनो विस्तार 
केटक़ाएक शैस्याधरमी कदेंछे में तुमेतो हमणा थयाछों तने थय्यां नणसे 
बरत थयां छे एहवों क्दे छे तेहनो उत्तर कशैए छीए« 


जंर्यणिचणं समणे भगवं माहावीरे जाव सब्व दुख पपही 
णे तर॑यरणीचर्ण खुदाए मासरासी -नाम महग्गहे दावाससहस्स- 
दि एईटं समणस्स भगवेठ माहावीरस्स जम्मण नखत्ते सैकेते 
तप्पभइचणं समणाणं निग्गंथाणं निग्गथीणंय नो उदीए२ पुया 
सकारे पवत्तर जयाएँ से खुदाए जाव जम्मण नखत्ताई विदहक- 
सार्ड भविस्सह तयाणं समाणाणं निरगथाणंनिर्गधीणय उदीए२ 
पुया सकारे भविस्सइ- 

अथ, ज, जेणी राजी: स. भमण, भ. भगवंत, मा, भीमहावीर, जा, जावत. सं. 
से, दु. दुखनो. प्प. अंद कीधो, ते, तेणी रात्रीए, खु. क्षुद्र स्वभाव छें. भ, भस्म 
रासी, न, नामे, म. महाग्रह- दो, वेहजार वरसनी स्थीतीए. स. श्रमण- भ. भग- - 
धंद, मा. भीमहावीरने, न. जन्म, न, नक्षेत्र. सं, सक्रम्यो आव्यो, त. ते दीवसथी 
स. श्रमण, नी. निर्न॑थ, नि, निग्रेथीने. नो. उ. उदय पु. पुना. स, सतकारे. पे 
नहीं प्रवर्तें, ज. जीवारे, से. ते, खु ध्षुद्र जा. जावत, ज, जन्म न. नक्षत्र यही. वी, 
अतीक्रमवो- भ. थाशे उतरशे. ते तीवारे, स. भ्रमण, नि निग्रेय: नि« निग्नैथीने, 
उ. उदय. पु, पुजा. स, सतकार» भ, हुरये, 

ए कल्पसुत्रमांदी हौस्पाघरमी: पाने छे ते मध्ये पाठ कह्ों छे ने वेठा भ्रमण 
भगवंत भ्रीमद्ावीरस्वामी मुक्त गया ते वेव्टाए भसमंग्रह, नीसभो बेहजार वरसनी 
स्थीतीनो भगदंतने जन्म नक्षत्र बेटों तेणे करी वे हजार वरस छोगे जीनमारगनी - 
साधु साधवीनी उदय २ पुणा सतकार न थयो ते बेहनार बरस पुरां थीया केंडे जी. 
नमारगनी साधुनी साथपीनी पुणा सतकार थीयो, हंवे ते बेहनार दरस क्‍्यारे पुरा” 


ध्‌ समकितितार 


थर्या तेनों बीचार-श्रीवर्धधानत्वमी मुक्ते गया तीवार पछी त्रण वरसने साढाभाठ 
पास तो चोथोआरो हतो पछे पांचमाआराना चारतें सीतिर वरस लगे संवत्‌ वीतांद 
चाल्यो पछे वीक्रमादीते नवो संवत कयों तेहने पृण सेव १८६५ बरस थीयां आ* 
जदीन छंगे भगवंत मुक्त गयाने नेवीससेंदने ओगणबालीश वरश ते यीया तेमाहियी 
बे हमार परस तो संवत पंदरसें एकन्ीश यह गीया तीणसम्म श्रीसीद्धांत देखीने दया 
पारग प्रवर्तों तीहांयी दया मारग दीपतो थीओ, ए छुत्रनो न्याय णोता थकां तो 
भीटुकागचछ) साधुनो मारग सत्य छे, 
दोहरो. 
जो गुलाम सत पेढीयो ॥ तोही न राखे नाम ॥ 
पुत्र पछे पण जनभीओ ॥ तोही पीताने ठाम ॥ १ ॥ 

तथा भस्मग्रह बरततां थरा कुमारपाठराजा, विमव्शाह, पस्तपाछ, तेजपाल- 
इल्यादीक थीपा तेणे घणा चैत्य कराव्या, पण णीनपारग दीपतो न कश्मो सांहमा 
भीथ्यात्व बधायों ते मोटे हमणा थया कहसो दया धरपी मते तो पण सत्य छे, 
सीद्धांद तो अनंत्कालना चासया आपे छे, ते अलुसारे ए मारग सत्य छे, मेम 
ओशवाक वार्णाआ पहीछा तो मंस आहारी क्षत्री हता. पछे दयाधरमी महाजन 
थीौया तो तेणे छू खोद काये कीधो के भलो कार्य क्रीधो ! तीम हींत्याधरमी मी- 
ध्यात्व मत मुकी दयाधम आदयों, ते घणुं २ साह॑ क्यू छे ते वीचारी णोनो, 

तेवारे हौंस्याघरमी कहे तुमे कक्पपुत्न नयी मानता तोए भरप्गृहनों प्रस्ताव 
कीम पान्यो ! ते उत्तर तुमने तमारा ग्रंथनी साख देखाढवा मांटे कहो छे, जे 
शीमाहावीरे सोमढने तथा थावचों पुने सुकदेबने कह्नो जे तुपारा ब्राह्मणना पतने 
पानो तेथी ते हवे तेहने तहनाज मतनी साख देखादी, दाम अमारे पण कट्पसुत्र 
प्रानवा ने मानवानों तो इृहां कथन नथी, ए तुमनेज साख देखाडी छे ने तुमारा 
म्रतना साख्र मध्ये पण एम को छे तथा संघपटाना करणहार तुमारे हद्ध थया छे, 
जीनवद्ठभ खरतर तेणे पण संघपटा मध्ये भस्मग्रहक कदमों छे, ते सींघपटानी 
काव्य छखी छे, 


,...। मारुणीः ॥ इह किले किछ कारः व्याल वक्ालर॒ल 
॥ स्थिति युलिंगत तले प्रीति नीति ग्रचारे ॥ प्रसरद नववोधः 
प्रध्युरतका पथोष ॥ स्थिगिति सुगतिसमें: संप्रतिपराणवर्रंः ॥३॥ , 


समकितसार: है 

ए संघपथनी त्रीणी काव्य कही हवे तेनो अब कहे छै. रह ककीकाठ पांचमो 
आरो व्याप्त हवो ने सपना मुखना आंदरा तेहना मुखभांदी रहेवूँ ते जीबने कीस्पो 
छुख जाणवो स्थिति पांचमा काठना मानदाने प्रीती तुचछ हुस्पे भे भणी तत्व देव 
गुरुन धर्म दयादीक शुद्ध पंथ ते घर्ममागे छोपासे गत याशे, श्रीती नौती गत 
याशे, नवनवा कुमते पथ प्रगठ थारे छकायनीव हणीने धम्मे परुपसे एहवाकु 
पंथना उदय २ हुते मोक्षापागे दयाषम्म छोपाशे, ॥ ३॥ 

॥ सगधराः ॥ प्रोशर्प भस्मराीः ग्रह सखदसमाश्रये 
समाज्यपृष्पत्‌ ॥ मिथ्यात्॑ध्वांत रुद्दे! जगतिविरलतायातिजैनेंद्रमा- 
गें ॥ संह्वीएं ब्रष्टि मुदः प्रहह्ल जब्ज नान्ना यरके जिनोक्ति 
॥ प्रत्यथीसाधुवेषेः विषयमिरमितः सोयपायित्यपंथाः ॥ 8 ॥ 

ए संघरटानी चोयी काव्य कही हंने तेनो अप फहे छे, भो, काछइुट समान 
भस्मरासी ग्रह २९ मो दीपस्पे तथा दसमा अछेरातणों महातम ने मोटे आशय 
ते अन॑ती चोबीसीये प्रगट थयुं ने मीथ्याललीना मागे थोक उदया अहो आबपे 
जे कुमागे हींस्याधरमाँतुं राज छुरमंत्र घारीनी दीपती हवी नवर्पचाना प्रवक हवा जग- 
गुरु करी नवांगे करी पुजाय इम लक्ष्मीना संचय थाये कुत्तीक्षीयादर्सेण ते णीनमार्गी 
कहावे झुद्ध दयाभारग ते अरप परतेंगवत संकलीए्टपी्ट मुंद हस्पापर दयापर्म्मना 
नींदक अज्ञनी कुसीदीआ घ्णु खढ दुर्नन नडछोक कहे ए दरसणकि दगेणान 
आभ्ताय छे कुर्ता साधु बेष घारी छे पीण बीखपकरी नारीना संगना करणहार 
सोहया समायों चंदनचुए छुपे करी अधित सेवी मुक्त पंथ वाछेछे परीण अ- 
पितु तेहने न हेहू. ॥ ४ 

॥ साईुरु ॥ किंदिग्मोहमिताकिमपबाविराःकियोगचुर्णझता 
॥ किंदेवोपहताकिमंगठगिताकिवासहविशिता ॥ रूल्वामूप्रिपद- 
श्रुतस्पयद्मीदशेसदीषामापे ॥ यावृत्तिकपथाजडानदणतेसूयंति- 
चैतकृतेः ॥ १७ ॥ 

ए संघपटानी सतरभी काव्य कही, हदे तेनो अये कहे छे, [. किंवा दीसी- 
झुल्पाछे किंवा आंधकाछो, किंवा पहेराछो, किया योगतंत्रादीक वाही झुणे सुंको 
घास सेफ; माथे घालीने छोक वस्य बरतिया करो छो. किंता दैंबे हण्याछो जे महू: 


नई सपकितसार, 


बुधी थक्कां शुद्रही आवरी दौसे छे किंवा ठगारानी परे ठग्या छो दापदा मुर्ध 
घरख कुगुरु कुदेबना वाहया खटकायजीत्ने हणीने हीस्याएं प्मे कहे छे, 

, ग्रहबासी कौधा छे, एगे वेषधारीए ऋषीना वेष छइने पाराधीनीपरे साधुवेष 
के भुगवत आावकने छेतरे छे, भे सुनवाणी ढांकीने कुपंथ प्रकर्ण देखी कारण 
थापी भस्ग्रह पीठतछोकने भोले छे जे चेत्य पोसाझ करावी अधोमा्गें पाके छे 
कीहांइ सुतभध्ये देहरां फराव्यां नथी कहाँ, ॥ २७ ॥ ु 

जिनरहं जेनबीव जिनपुजनं जिनयात्रा दिविधिकृतं॥ 
दान॑ तपो ब्रतादि गुरुभक्ति श्रुतपठनांदि चादत॑ ॥ स्थादिह 
कुमत कुगरुकुग.ह इबोप कदेशनात ॥ स्फूट मनभिमतकारि 
वर भोजन मिवविषल्वनि वेशतः ॥ २०॥ 

ए संघरटानी वीसभी काव्य कही; हवे तेनो अथे कहे छे. ने दरसणीए गैनना 
हेहेश|ं जीन पींबपरुपी भराव्यां तेहनी पुजा खटमदेन करी करावे छकायनो कुटो करा 
थी पम्प पोताने अर्थे पंचिंद्री पोखवानेकाजे उपाय. गच्छ चोरासी नीपना, पण ए 
सर्द भरपग्रह असंजतीनी पुजादु अछराने जोंगे चाटया छे- जे ठापर स्वेतांदर था 
दिगावर था. धोधना भासाद देहेरा नापना छे, ते स्वेतांबर वीहांयो जोई आवीने 
छोकने वीपतारीन राम देखाडीने -उत्तराप, मारवाद, गुमरात, प्रमुखे प्रासाद 
करायी खटमदन धर्म पठुपी चालतो कौधो छे देहराना द्रष्य तथा गुरु नवांगे पुना 
दीने द्रव्य मंदार भराव्या ए अबधी भागे कीधो ने दांद तप, ह॒तादी, गुरुषक्ति, 
छति, मणवानी पुजा, पोधी, पुंजणा ए आदी देह कुमाते छुगुरु कुग्रह कुबोधी 
कुदेशना सत भकारे परुपी ग्रहीने घरे रहे सोहया समारयों अगर चेदन चरच्या 
जीप प्रधान भोगन मध्ये विखता रुपा घाल्पा तौम वौख कुगुरुना हद एहवा सुरी 
गुरु उदया केपछ नके गानी नव पांचडा भाणवा, ॥ २०॥ 

॥ अंग्धरा ॥ आकृष्ट मग्ध मीना न्विदशपिशितवः 'विंव- 
मादस्यंजेनं ॥ तंन्ञांज़ा रम्य रूपा नपवरकमठा न्सिष्सिध्योविधा- 
-प्य ॥ यात्रास्नात्रायपाये. नमशितक निशाजागरादि स्थलेश ॥ 
श्रधालुनोमजेनो स्थलितडइव शरेबच्यतोहाजिनोय ॥ २६१ ॥ 
ए.संबफ्टानी एकबीक्षमी काव्य कही हवे तेनो अथे कहे छे, आकु्टं, णौम 


सपकिततार, ६ 


आह्रीमने मांछठनि गली नाखी लोढाने अंकुडे मांसनी पेसी वढगाढीने माछछाने 
पाणीमांथी काढीने माया तीम जती वेषे माछी समान प्रकरणरुप गलनी दोरी, 
छोढाना अंकुदा ते आहंवर, मांस पेसी ते जीन प्रतिमानी पुजा देखाढीने जीम 
माछठां फांदे पाढयां तीप आवकने खटपरदेन धममेवीव पुजा करावीने भतुरगती 
संसारमां नारुपा- नाम रुपी धरावी धुत विद्याए करी कदथेना मांटी छे. जे जात्रा 
सेजजा गीरनारादीक स्नात्रा वीधी पृजादीक उपाय वीपे रातीनगो करी. छल 
पांदया छे, आलेयणी युवतीने एकांते छेइने कुसीरुकर्म सेवे छे. एहवा सढ घुर्त 
विद्याए करी ब॑चे छे हो जेन पेषघारी शांहां एहवां कम्मे कीम करोछो ते एणे रुपी- 
बेषे भगत्र सबे पैच्यों छे छोकपांदी जगन गुरु धरावे छे. ॥ २१ ॥| 

॥ श्रग्धरा ॥ सेषा हुंढावसप्पिण्यनु समयरुसभव्यभावा 
नुभावा ॥ त्रिशश्रों ग्रमहोय॑ खलनखमितिवषेस्थितिर्भस्मरसी ॥ 
अल्ंचाश्र्यमेतं जिनमतहतयेत व्स मा दुःखमाच्ये ॥ व्वेष॑पुष्ठे 
चुदुशेनद्सुकिल मधुना दुल्भोंजनमार्म ॥ ३० ॥ 

ए संघपटानी त्रीशमी काव्य कही, हवे तेनो अथे कहे छे, सेपाए सरीना मत 
चोरासी चाल्या. ते इंडासप्पणीने जोगे पांचमो आरो दुसप समय बीजो भस्मग्रह, 
श्रौमाने जोगे चोर्श असंजवी पुजाहुं अछेरुं दसमाने जोगे पांचमुं वांकानेनह ए 
पांच जोंगे करने भव्य जीवना भाव हीणा पढया चेहए कहीरने पांच आश्रवर्मांही 
शैस्पामागं देखादयों ते घएं ओगणबतीशरो भस्मग्रह व्याप्यो. श्रीमाह्मदीर देवने 
जन्म नेत्रे वेठों तेणे करी उनमार्ग प्रगट चाल्यों छे शुद्धपार्ग सोधम्पसाखा ढंकाणी 
उप्रांधपार्ग चारपा ए मोटा आश्रय दीसे छे. ने श्रीनीनिंद्रगी वाणी केवल एक 
दयामय चाढी आवेछे. आचार॑गप्रमुखे सारूय ने: सन्वेजीवा सम्पेध्या सब्बेसता 
नहँतव्वा, इतीबचनात: मागेठुघों नित्य चातयो आवबे छे, अनंत चोवीसीनी वाणी 
ते मार्ग हणाणों छोकने दु:खी कीधा जे खटमदेन करीने ते दुऐं पॉचेद्रीगा पोषणे 
घरम चलाव्यो. अहो | भाई जीनमार्ग पामतां दोह्छो कौषो, जे लोकोत्तरमिध्या 
त्वें विस्त आवयों यात्यैदनी परे भम्रादी मुक्या छे छतमाग छोपाणों परक्रणनी 
रुची मंढाणी, || ३० ॥ 

ए संघपटाने करणहारे पृण पंचमकाठ हुटदासपेणी असंज्य पुजा नामे 
दसमों अछेरो मान्योछे, औसमा भस्मग्रदनों वरतन पीण मान्प्रो तीम पासचंदसूरी 


०] संग्रकितेतारे, 
* दबाने करणहारे पण हुंडासपिंणी दसमों अछेरों भहपग्रह मास्पौछे, ते भरमग्रह उतरे 
श्रीदयामारग दीपतो थीयो, संबत पंद्रसेएकर्चास भीगुनरात देशे अधीमदावाद 
नगरने वीशे ओशवालबंसी साहरूक़ो वशे ते नाणावटनों व्यापार करे; एकदा एक 
जुबान आव्यों तेणे महुमदी एकना दोकडा छीधा, ते रुकैसाहे दीपा तेणे तेहीण 
दोकढानी चीडीमार पासेयी चीडीयुं वेचाती छीपी ने हणवाने मांटे घेर छूद चारयो- 
एहवों व्यापार अनयेनो मुझ नाणी ए वात प्रतक्ष देखी वैराग उपनो संवेगभाव आ- 
णी नाणाना व्यापारनो सम करी पोताने घेर आव्या पछी सौद्धांत झखवबानों 
एम आदयों, ; 
चोपाई- 

संबत पंदर गंतीसों गयो || एक छुमेत मत तीहां थये। ॥| 

अहीमदावाद नगर मोशझार ॥ छंकोसाह पसे सुविचार ॥ १ ॥ 

ने ने देखे रुपीआचार ॥ ते गायानो बरे उधार ॥ 

ग्रंथ अरय मेले तेह घणो || उद्यम मांढे ठखवा तणों ॥ ९॥ 

तेंवे तेने मत्यों झखपसी ॥ तेणे बीहु वात विचारी इसी ॥ 

मुत्रे बोश्यो जे आचार ॥ ते ए पास नहीं छगार ॥ ३ ॥ 

भणे ग्रंथने राखे वेसे || थापे नौत कुडो उपदेश ॥ 

छोक भवाहे जाणे नहीं ॥ गुरु जागी वादे छे सही ॥ ४ | 

सुत्रेतों गुरु जे भांखीया ॥ साची जे पाऊे रुपी क्रीया ॥ 

साधु तणो तो नाम नीग्रेंथ ॥ एतो देखीता संग्रंथ ॥ ५ ॥ 

साधु भांख्याछे निरवद्ध ॥ ऐतो बोलेछे सावद्ध ॥ 

जोतीष निमीत प्रकाशे घणा | वैद करे पाप कमेदणा ॥ ९ ॥ 

नवकरपी नवी करे विहार ॥ खमासपणे पोहोरे आहार ॥ 

आधाकार्म के अवीचार ॥ पाप थकी नत्र टठे ढीगार ॥ ७॥ 

छोक भोलवे छोमे पढया ॥ राग द्रेख अईकारे चढया॥ 

एहने वांदे लागे पाप ॥ एहदो सुमाति करे जवाप॥ ८ ॥ 

| यत, ॥ 
असंजरय न वंदीजा ॥ मायरं पीयर॑ ग्ररू सेणावह पसथारो 

॥ रायाणं देवयाणिय ॥ १ ॥ पासथंदंद माणस्य ॥ नेव किति 
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न निर्जत होइ ॥ जायइकाय किलेशो ॥ बंध कम्मर 
आणाइ ॥ २॥ - 

अये असंजती केतां जेने हृत पचलखाण नयी तेंने बांदवा नहीं तेमां से- 
सार वेहेवारमां पात पीता भोटेरा सेनापति, शेठ, राजा, कुलदेव, तेने पंगेछागूँ 
पढ़े तो ते संसार वहेबार छे, || १ | पण जीन छींगी छे ने पाया एटछे श्रष्ट 
थीया वेंने बांदतो थक्ो कौरती न पामे, तेम नौगेरा पण न होई तो तुं थाय के 
फह्केश्न एटके दुख याह करमने दांधे || २ ॥ 

चोपाइ. 

ए लुंको देखादे छोकने || लोक घणा संकाणा मंने || 

दाह तेणे विचायों घगो | छोडयो संग मठपतितणों || ९ ॥_ 

पुछे मठपतिंर वाणीया ॥ कांइ करो डो्ं प्राणीआ ॥| 

कुछना गुरु का वांरो नहीं ॥ अमे भणाव्या तमने सही॥ ६० ॥॥ 

प्रतीबोधीने श्रावक क्यों ॥ बड़े तमारे अमने आदयां ॥| 

आज तमे छू समजो धम || वेनो अपने भाखों मम ॥ ११॥ 

बढनुं उत्तर लुंकों कद्दे ॥| तुम दीठे अप मन नवी रहे ॥ 

तम्र कहावों सदगुरु साध ॥ घणा छगाहो छो अपराध ॥ १२ ॥ 

शुरु छत्नीश गुण परवर्यों ॥ ते सुण तप्रे नवी अंगी कर्यों ॥ 

तो गुरु जाणी केम बंदीए ॥ तब उत्तर दीधो छींगीए || १३ ॥ 

गुण अवगुणनी वात मती करो ॥ बेस जोह मन निश्रक करो ॥ 

जीनभीए क्यो वांदवों वेस | गुण होवो महोवों लपछेश ॥ १४ ॥ 

बेश्ञ वांदता समकीत छूट ॥ गुण नहीं पंचमआरे कहे ॥ 

एह वात लुंके सांभको || तेहने उत्तर आपे बी ॥ १५॥ 

चेस तगोछे कुंण वसिस || णो न करे छुधो उपदेश ॥ 


॥ गाथा, ॥ 


वेसोवि अपमाणों ॥ असंजय पएसवह माणंस्त ॥ पर 
तीती अवसेस ॥ विष न मरें३ पजंतो ॥ १ ॥ 


ढ़ समकितसार, 


चोपाइ- 
तब ढुकाने कहे मातमा ॥ कांड करो ढोठो आतमा ॥ 
 पेसतणोडे महीमा भझो ॥ साखी तेह उपर सांभठों ॥ १६९ ॥ 
शो गाथा, ॥ 
धम्म रख पेसो ॥ संकड़ वेसेण दिखेऊ अहं ॥ ऊम गोण 
पढ॑तो ॥ रख राय जणवऊब- ॥ १ 0७ ' 


अथ--पेसे करीने धमे रददे ने बेसने देखीने मांणस भीए ने बेस णो होंगे तो 
बीजा भारगमां पढ़े नहीं कोइएक राजाने: द्रष्टाते जाणईं 


टुंको कहे न मनाह एम ॥ बेस एकल तारे केम ॥ 
साधु गुणे बंदाएं पेस || अवर नथी णीननो उपदेश ॥१७॥ 
केषल बेसने पेदनीक जाणे ते उपर द्र॒ष्टांत सांमकों, जीप वल्लपाँहे साकर 
धांधीने कोपडी उपर साकरनो नाम करपों, पछे तेमांथी साकर कार्टीने कड़ु भरयों 
दंधण उपर साकरनो नाम छे ते वंपग छोटीने खाय तो स्वाद' साकरनो आगे 
के कड़नो आबे ! तीम बंधन सरखे ते उपरतो वेश जने साकर सरखा ते साधुना 
गुण जाणवा, वीना संजम वेस ते पण वंधन सरीखों छे. बंधघननो ग्रुण एटलो ने 
बस्तुने राखे तीम वेसनो गुण ए ने संभभना गुणने राखे पीण गुण थीना बेस 
बंदनीक नहीं, बोर 
४ 
हुकी कहे अमे पररुषो धमे ॥ तुमे न जाणो तेहनो गर्ग ॥ 
गुरु आचारी गुणबंत देव ॥ अप करीने तेनी सेव ॥ १<4॥ 
तुमे बढ जुओ मन पिमास ॥ कीमही ने रहीवो गुरु पास ॥ 
भलो सेवनो बीखघर साप ॥| छुगुरु सेव्यानों बहु पाप ॥ १९॥ ' 
बली ने शैणाचारी होय || छोका पासे पंदावे सोय ॥ 
त्ेषण होवे इंठो पांगछो ॥ दुरूम घोधी इस सांभको ॥ २० ॥ 
गाया / . «: 
जे बभचेर भठ्र ॥ पाय पा्ंति-बंभयार्सणं-॥ ते. इुती 


समकितस₹ भ्ष्‌ 
इँट मुद्द ॥ बोही पण दुललह् तेसिं. ॥ १ ॥ 


अये+--मे ब्रह्मचर्यथी भ्रष्ट छे अने ब्रह्मचयेव॑तने प्रग छृगांढे ते ढुँठा हुँगा 
थाइ ने तेहने धमेनी भाप्ती पीण भ्रांतरे दोहेली होहः 


चोपाई, 
भण्या मुण्याना गुण तस मांय ॥ छोच करे अलुवाणे पाय ॥| 
तो पण पासयादीक पंच ॥ संगत तेहनी वरणी रंच || २१ ॥ 
सपकमारू अप्ुचीमां पढ़ी ॥ ते उत्तमने शीर नदी चढी ॥ 
तीम पासथा करणी करे ॥ उत्तम तास न वंदन करे ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण चौद वीयानो जाण ॥ चेढाली संगवी रहो आण ॥ 
ते पामे नींदया अती घणी ॥ कुशीक संगती एहबी गणी ॥ २१ ॥ 
एहदी रीत वीचारी घृणी ॥ कुगुरु संगत माठी घगी || 
छुधों धमे अम्रे आचरु ॥ कुसुरु कुदेव संगत परीहरु | २४ ॥ 
तुमेतो निशुण गुणे आदयो ॥| देव आपगे हाये घढया ॥ 
तेहनी भक्ति छकाया हणों ॥ ए उपदेश कह्यो कीणतणों ॥ २५९ | 

” जीहां आर॑भनो गम न भजे ॥ तीहां समकीतनो गुण उपजे ॥ 

दयाधर्म भांख्यो वितराग || अम्रे रकम इण बचने छाग ॥ २६ ॥ 
आचार॑ग चोये अज्लेण ॥ गणघर तीयकरनो केण ॥ 
परंपरा कहो सुधर्मतणा ॥ विघंटे बोल तुपारे घणा ॥ २७ ॥ 

केटछाएक कहे छे ने सुधप स्वामीना अने केहायत तेनी परंपरा अम पासे छे 
बहने नौचे रूख्पा बोछ पुछवा. 

१, चेढ़ा वेचाथा स्योछो. २, नाना छोकराने आचार भण्पा थीना दीक्षा दी* 
योछो, १ धुरगा नाम फेरवी नवा नाम आपो छो, ४. कान फटावोछझो, ५ 
खमासमणे बोहोरोछो. ६५ घोढा रथ बेक टोलीए बेशोछो, ७, ग्रहस्थने घेरे 
बेसी पोहरोछो, ८, पेरे जहने कण्पतुत्र वांचोडों. ९. ,नातिप्रत्ये तेहीन पेरे 
बोहोरो छो. १० अंधोछ करोछो, ११. ज्योतीष नीमद भजुनोछो, १२, क- - 
छवाणी करी दीओछो, १३. मंत्रगत्त झ्ादों ओखध करो छो. १४. नगर मध्ये 
आपर्ता सापेझां फरागोछों, १९ छाडू मतिष्ठावोछो, १६. सात खेबे धन कहा- 
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बोछो, १७, पोयी पुनावोछो, १८- संघ पुजा कढावोझछो, १९, देहेरा प्रतिष्ठा 
कराबो छो, २०. पञ्ञण पोथी आपी रात जगादोछो. २१ पुस्तक पाना वेचो 
छो, २१५. माक्त उगठावोछों, २१, आधाकरमी पोसाझ़े रहोछों. २४. प्रांदवी 
फरावोछो. २५ टीपणी झखावी रुपाआ व्योछो. २६, गोतम पदघों करावोछो, 
२७, संसार तारण तेखो करावोछो, २८. चंदन वाह्मना तप करावोछो. २९, 
तपस्या करावी पैसा रयो छो, ३०, सोना रुपानी नीसरणी श्योछो, ११. छाखा- 
पढये करावोछों, १२. उनमणा होवरावोछो, ३६ पुज दोवरावोछों, ३४: भ्रावक 
पाक्षे पुंढको अपाबी डुंगरे चढोछो. १५. माला रोपण करावोछों, ३१६. अस्तोक 
तक्ष भमराबोछो, २७, अठोतरीश नात्र करावोछों. १८८ नवा फूछ नवा धान 
प्रतिधाने ढोवरावोछो, १९. आवकने माये वासखेप घालोछो, नाद पंठावोछो, 
४१, पदीक चाक बांधोछो ४२, बंदणा देवरावोछो, ४१५ लोकोने माथे ओधो 
फेरवोछो, ४४. गांठे ग्रैथ राखोछो, ४५ मोरपाछना इंडासण राखोछो. ४६- 
ख़ीना संघट करोछो, ४७, पगछगे नाची पछेढी ओडोछो. ४८ घुरमंत्र ब्योछो, 
४९, कपदां धोषरावोछो. ५० आँवेछनी ओढी करावो छो, ५१६ जती मुवा केंदे 
ढाइुआा छाहेछो. ५२ जती छुवा केढे शुभ कराबोछे 

एवा अगाचारीना काप कर्राने वी भगवंतनी परंपरा परुपोछो ए पणु अ* 
जुक्त करोछो. साहरुंके एह्वार बोल पुछया तीबारे छींगीया जवाब देवा समये 
थौया, पछे साहा क्रोधवंत थीया एहवो जाणी साहहंके ते द्रव्यगी मीथ्यादष्टी- 
ओनी संगत मुकी वेगढा रहे पोते सीद्धांव वाणी घणा जीव प्रंते समकीत परमाढता 
हुवा, तेहबे समे पाटण मध्ये साह जीवनी तथा छुरत मध्ये साह रुपनीए आदीदे 
इत्पादी वैरागी पुरुष हता तेणे अनेफ छक्षोगमे धननी रासी मुझी सीद्धांत पागे मे 
माणे संजम आदयां ठापर सीद्धांत साखे धरम चरचा करी धर्म उपदेश देह दया 
मांगे दीपाव्यों 


हींस्पा धरमी कहे छे जे तुमे साधु कहदेनी परंपरा मध्ये छो, फेहेना केढामांछों 
हे उत्तर सुगदांग छुत्रे पहले सुतर्घे थीम अध्यने भीले, उद्देशे गाथा २०-२३ 
“गैर मां कु छे जे 
अभाव सूपुरावि भिखुवो ॥ आएसावि । 
भांति छुजया ॥ एआई गुणाई आहुते ॥ काशवस्स अ- 
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णुधाम चारीणों ॥ २० ॥ तिविशेणवि पाणमाहणे ॥ आयहिए 
अगणियाण सँबुढ़े ॥ एवं सिद्धा अगंतसो ॥ संपह् जे अगाग 
यावरे ॥ २१ ॥ एवं से ऊदाहु अशुत्तनाणी ॥ अशुत्तरदंसी 
अणुत्तर नाणदंसणघेरे अरहा नाय पृत्ते भगव॑ वेसालिए विया- 
दिए तिबेमि, ॥ २२॥ 

अये.--अ. हुयाते. भी, हे साधु चारीजीया. पु. पुंबे ने जीन हुयाते: आ« 
आगमीए काले हुस्पे नें. भ. वर्तमान काके जेछे, छु, तीर्थंकर, ५ पुर्पे कहा ते, 
ग. उपदेशने कहीता हवा ते सर्व जान, क. रीख़म देवना परुष्या, अ« परम्मने. 
था, पवतावणहारा चाक्णद्वारा ते गुण उपदेश कहे छे, ति, भ्रीवीधर- पा. पाणीने 
न हणे, आ. आपत्माना हेतुओ आ, नौयाणा रहीत, सं- संवरी साधु, ए. एणीयीते 
एहवा साधु, सी. सीद्ध थया- अ. घणा अन॑ता, सं, वर्तमान रीक्षे छे, ने. जेछे. 
अ, आगले यासे अ, बीजा ते पण सीझरे. ए. एम त्रण उदेशे- शे, ते जेम. उ 
फहीता हुवा, अ, प्रधान ज्ञनना धणी, अ. प्रधान दशनना घणी, अ. प्रधान्न- 
ना. ज्ञान दरसणना धरणहार. अ. इंद्रादीकना पुजनीक, ना, सीधारथ राजाना 
पुत्र, भें: ज्ञानवंत, बे, प्रधान विस्तीणे जानना धणी, वि. कहीता हुवा, है, श्म हुं 
कहुँ छर् २९ एहवे आचारे प्रवर्ते ते श्रीमहावीरना केडायत णाणवा. १ 


२ आये खेत्रनी मयांदा, 
केटलाएक हीस्या धरमी कहे छे, ने दक्षीण दीसे तथा उत्तर दीसे तारात॑बोलढ 
अस्तर्तवोष्ल नाप नगर छे. तीहां राना जैन मारगीछे छोक सर्वे जेनछे तीहां पण 
जैनना देहेरां छे नौत्पे पुजा प्रपुख होयछे इम पोतानो मत थापवा माढ़े साख 
देखादे छे, ते वात सुत्र वीरुद्ध करेंछे. ते कीमने श्रीटत्तिकत्प छुत्र मध्ये कह्मो छे जे, 
कृप्पई निग्गंथाणं वा निग्गाथीणवा पराथरिमेणं जाव अग- 
मंगहाई विसयाउँ एतए दाहीणेण जाव कोसंबीयार्ऊ विसयाएँ 
एतए पच्रथिमेणं जाव थुणार विस्यारँ एतए ऊत्तरेणं जाव झइ- 
णाला विस्थाई एतए एतावताव आयरिए खित्ते' एतावताव ' 


5 4 ए समकितसारं- 
कृष्पई नो से कप्पई एतो बाहि तेणंपर॑ जथ २ नाणे दंसण 
चरीताई ऊवस्सप्यंतिए! ऊदेसे- 

इम वल्लो' जे पुर्षदीसे अंगदेस मगध देस छंगे आरयसतत्र ते हजु छुधी राणग्रही 
चैपानी नीसानी पुषे दीसे छे. दक्षीणे कोसेबी नगरी छगे तेतो दक्षीणदीसे. समुद्र 
नमीफ छे आगे समुद्र जगती लगेछे, तीवारे नगरीनो स्यो कारण रहो ? पश्मिम दीशे 
शुभणा नगरी कही ते पण क््छ देश रंगे आयेखेत्र छे आगे समुद्र जगती छगेछे, 
उत्तर दौशे कुणाछादेश सावर्थी नगरी ते ठामे आज सालकोठ नापे कहर छे.पहीला तो 
आयेखेत्र धो हतो साडा पचवीश आयेदेशतो उत्तम पुरुषनी उतपति-भूमीका माटे 
गण्योछे पण घमेपरागे दो विद्याधरनी अेणीमां पण हतो पछे कारुमभावे घटतोरः 
श्रीमाहापीरने पारे एटछाणज आयेखेत्रनी मरणादा बंधाणी छे ते मरमादाना खेन्र- 
ढगेज हे च्यार तीर्थ वें छे. तथा केटछाएक नगरना नामठाम फरी गीयाछे 
ते. छोकोच्तर थकी जाणीएछीए जीम पांडलीपुर ते पटणो देसारणपुर ते मैदसोर 
इथणाएूर ते दछ्ली सोरीपुर ते आग्रा. अठीगाम ते बढवाण. पछी ठाणांग सुत्रे 
पांचमे अणे बीजे उदेशे कश्े छे जे 


नोकप्पई निग्गांथाण वा निग्गंधीण वा इमाऊ अदीठाई 

गणियाऊ .वियेजियाऊ पंच मद्यणवार' महाणइई अंतोमास्स 
दुषोतोवा तिखुतोवा उत्तरीत्तएवा संतरित्तएवा तंजहा. ॥ 

अथे-नो नकल्पे, नि. साधु. वा, अथवा. नि, साधवीने, है, ए आग कही- 
स्पे. ग. गणी पांच संख्याएं, वि, प्रगट कीधी, पं, पांच. म, महाणव घणा प्राणी 
मांटे, मे. मोटी नदीओ, अं, ते महीनामांही दु. बेवार, ति, तिणवार. उ. उतरबी. 
कही सं, तरवी [. ते करेंछे 

१ गंगा, २ जमना, ३ सरजु, ४ एरावती, ५ मही, मो आयेखेन्र बीमा होगे 
तो तीहवं साधुन्ो वीहर करे. तो तीहांनीन नदी कीमन-कही ? ए सुत्ननो भेछ 
जोतां नदी आदकान खेन्नी वतावी भंग! जपना दीली आगरा पासे छे. सरजु 
अजोध्या पासे छे ते पुष दीसे छे एरावती छाहेर पासे छे. मही ग्ुजरातपां छे ए' 
छेखे पण जोतां आये. खेत एशैन जाणनो तथा इहां आयेखेंत्र न होगे तो चार ती्य 
पण-ए.नहीं ने-चार तीये ए नहीं तो सीद्धांत पणः नहीं:मीथ्यास्वी छोक अने अ- 


सपाकतसारे, ३३ 
नायेखेत्र ए होवेतो सत्र इहां कीहांथकी होते ए लेले तारां तैबोर मुख आये- 
द्ेत्र कहे छे ते सुन्र वौरुद्ध कहे छे नो तारा तंवो आर्यखेत्र होगे तो नदी पण 
तीहांनीन गणव पण ते तो नथी क्यों वठी ववहार छुत्रनी चुलका मथ्ये चेद्रगुप् 
राजाना सोछ स्वप्ना कक्षा तेहना अथे भद्गवाहुस्वामीए कहा ते मध्ये पण इस कहा 
जे पेहेक्के इवप्ने करपह मनी ढाल मांगी दोठी, तेहनो फछ एजे आजपछी राजा 
संभप नहीं आदरे पी सातमे श्वप्ने कह्मों मे उकर॒ढा उपर कमक उमग्यो दीठो 
तेहनो फहने, 

चाउण वणाण मत्ठे वबइस हथे धम्म भविसर्सई, 
जे चारपर्णमां वाणीआने घरे धरम रहेशे ए छेखे तारा तंबोकू ते आयखेत्र 
पण नहीं अने राजा जीनमारगी पण नहीं ए वात छुन्न प्रभाणे जाणवी अने कदा« 
चीव कोई देशमां वोधमती मेनी कहाय छे.. ते तो मंस आहारीनछे मंसनोज जा 
हार करेछे जीवने समये समये नवो उपजतो माने छे एहनी श्रद्धा अने क्रीया बेहु 
चीपरीत छे ते मांटे एद्ीन आय देश अने एहदीज सीद्धांत प्रमांणे छे 


जथ जथ जिण कछाण तथ तथ देसे धम्म हाणी 
भविस्सई- 

ए. वचन पण चुलीकानो छे तथा हींश्पा धरमीना तीर्थ पाहाढ आबु गौरिनार 
शेतजो गोटीचो समेतसीखर तथा शीवमतना तीथे गंगा, जमना, सरबवति, चैद्रमागा, 
जवाछामुखी देमालो. पदरीफेदार, जगन्नाथ द्वारीका, गीरनार, हींगान इत्यादीक 
तीथ ते पण हींदुमतना छे पण ते आगछ कोह नथी कहता मे अपारा तीय पांच 
सात हजार गाउ उपरेछे, तो तमारा तीये अनायेखेत्र मध्ये कीहांथी होस्पे नो 
कोइ तीरथ ते देस भाहीलो छुत्र मध्ये नाम कल्यो हेवे तो ते देखाढो 





३ प्रतिमानी स्थितिना अधीकार 
हींस्याधरमी कहे छे जे संखेग्वरा पाश्वनाथनी प्रतिमा आठमा चेद्रपभव भीनना 
घारानी छे एम कहेछे ते एकांत सुत्र वीरुद्ध कहेठे भगवती सतक आउठमे 
नवमे पाठ क्यो छे ने. 
सेकितंसमुययंबंधेर ज्ण अगह तछाग नदी दह वावी 
पुष्करणी दीहियाणं ग्रंजालीयाणं सराण सरपंतियाणं बीलपंतिं- 


१५ समक्तिस[र« 
याण॑ देवकुछ सभा पव्वाय थुभ पाइयाणं फ्रीयाणं पागार दलग 
चरियदार गोपुर तोरणाणं पासाय घर सरण लेण आधणाएं 
सिंघाडगतिय चउक चचर चउमुह मद्दामापहइ्ण छुद्दा चिषिल 
सिलेश समुचएण बंधे समुप्पजइ जहणेणं अंतोमुहृत्तं उकोसेणं 
संपेजकाले, 

अधे--हवे हुँ ते समुचय बंध कहीए. समचय बंध ते आधातद सरोबर- त. 
पाणी सरोवर. नदी. द्रह, वाव, पुस्पकरणी, दौर्धिका, गुजाडीका, सर सरपंकृती. 
वी, बीलपंकित देवकु- सभा. पवेत, शुभ. खाइ, फलीका, श्राकार. गहकोट. अटा- 
छक, काँगरा गोपुर, तोरण. प्रासाद. घर. सरण लेण ए घर वैसेख. हृदशेणी. 
सींघदाने आकारे, भीवरों चोषटों घणीगद्ी, चतुर मुखराज, मागे आदीदेइ एहइनो अर्थ 
पुंदें छल्पो छे. छोह चुनो, चीखछो, कादी. वजकेप विशेखें उचकरी धंध उपने 
चंध जोडे ते जधन्य तो अतर मुहरत रहें ने उतकुष्ट यक्नी संख्या तो काछ रहे 
एलेखे क्रम (करी ) पस्तु संख्यातों काल रहे उपरांत न रहे, वी भरथना 
कराव्या अह्ठापदना देहरां माहावीरना बारा छगे असंख्यातो कार कीम रहा 
गोतम स्वामीए ए वाँष कीहाँची वांदया ? संखेखरानी प्रतिमा असंज्यातों काहू 
फीम रही ? जो देव प्रभावे रही ए इम कहे तो पण लुट्ठं छागे केमके देवता कोह 
घस्तुनी स्पीति चधारवा समधे नथी पृथ्वीकायदी स्पिती वादीस हजार बरसनी छे. ते 
उपरांत रहे नहीं तीवारे हीस्पाधम कहेशे ने सेतंजो गीरनार,आदु,समेतसीखर चीतोड 
प्रमुखना पाह्ट छाखे व्रशना आजतुधी कीम रहा? ते उतर. ए पहाड़ों तो पृथ्वी 
यकी छाग्या रहा छे, पृथ्वीथकी आहार रस पुगदल पोहोचे छे तेणे करी रहा छे. 
पण कढकी काठी झुद्दो कीघो ते दाबीस हजार वरश उपरांत रहे नहीं, मीम मतु- 
ध्यना शरीर थकी झग्या थका नख केश दषे पण कापीने जुदा कौधा पछे बे 
नहीं. ते रीते जाणनो ते भांदे असंख्यता कालनां देहरां प्रतिमा कहे छे ते पुत्र 
विरुद्ध कहे छे, 

४ आधाकरमी लेवावाढाने फछ, 

हॉस्पाधरमी कहेंछे जे देवगुरु घमने काने आधाकरमी आहार दीने तेहनों 

झांभछे ते सुन्र विरुद्ध कहेछे, अर ठाणांगने ज्ीजे गणे कहो! छे, मे जण प्रकारे नींद 


तपकितसतार,. . १५ 


भ्त्प आउखो बाँपे. १ भाणतीपात ( जीवनी इंसा ) करतो थको २ शखा ( खोई) 
बोढतो थको, ३ श्रमण नोग्रंथने अप्रायुकमण एसणीक ( आधाकरणी ) अपर्ण 
( अन) पाण॑ ( पाणी ) खाइम ( छुखदी ) साइम॑ (सुखबास ) देतो यक्रो. एड्टीज 
आडादे भगवती सुत्रमां सतक उं्देंस फश्को छे. तो आधाकरमी आहार औपध्य उ- 
पाभ्रय देतो छाम की्ंयकी होस्पे ! वछी भगवती सतक पांचमे उदेसे छठे कशें छे जे. 


अहाकर्मम॑ अणवजोतिमणंपहारेत्ता भवह सेण॑तस्स अणरल 
अगालोइय अपडीकते कालंकरोति नथी तस्य आराहणा ॥ 
अग-भ. आधाकरमी तेह प्रते निर्दोशि एशवो मनमांही श्यापणहार हुई से- 
त, तेह इयानकने, अ, आलोयादीना, अ, प्रतिक्रमाविना, का. काछ मरण प्रतेकरे, 
न, नहीं तेहने जीन बचने चीखे आराधकः 
जे आधाकरमी आहारने निरदोश जाणीने भोगवे तेहने नयी आराधना इम 
_बश्यों, बछी भगवती सतक पेहेडे ऊदेशे नवमे कल्यो ने श्रमणनिग्रेथ आधाकरमी 
आहार भोगवे ते सात करमनी गांठ गादीवाधि छांवी थीती बधारे धणा 
प्रदेश बधारे तीहट अलुभागकरे अनंतों काछ संसार मध्य रुके तो देणदारने 
पीण छाम कीहांधी ! अरप आऊलो पाँधतो क्यो, मांस भोगीने मांसनों दातार 
बेहु नरकगामी होंगे तेहनी पेरे ए पण जाणवो ए आलावाना पाठ सुन्न 
थकी णोजो- 





५ मुहपति बांधे वाझुका जिवनि रक्षा ते पाठ 
हीस्पाधरमी कद छे ने झुह्ढे मुहरपति दीने ते पुस्तकने शुक न छागे तेहनी 
जतना मांटे दीमे छे पण वायुकायना जीपमादे देवी नथी कहीः मुहपति दीपे 
बायुकायनी ईॉस्या टक्ती नथी. एहवो कह्दे छे ते एकांत छुत्र विरुद्ध कहे छे भग- 
बती सतक सोलमे धदेसे वीने कहो छे जे» 
गायमा जाएेणं सक्रेदेविंदे देवगया सह मकाय॑ अणिजू- 
हित्ताण॑ भासंभासई ताहेणं सकरेदेविंदे देवगया साव्ज भांस 


भासईू: 


रद . समकैतसार, 


अस्यायंटैकाः यांजदासकेंद्र सूक्ष॒कार्य वख् बांयाइत मुष- 

स्प भास मानस्यजीव संक्षणंतों निविद्यो भाषा भवाति ॥ 
अथे,-हे गौतम णीवारे सक्रेंद्र देव राजा, छु. हस्तादीक वस्तु एप हथ कहे 
अनेरा कहे तु. वद्ध ते प्रति। अगंदीआ एटके मुखने वीषे दस्तादीक दीधा बीना 
भाखा बोले. तैवारे सन्रेंद्र देव राजा. सुहु, हस्त तथा वच्धादीक मुखद्वारे दीधा बोले- 
जीवारे सक्रेंद्र हाथ दस्त तेणे करी सुख ढांकीने बोले बायुना भीवनी रक्षा 
करतो निरवद्ध भाखा दोछतो कहदीए, उथादे मुखे बोढेतों वायुकायना जीव हणतो 
पोंके तीवारे सावद्ध भाखा बोलतो कद्दीए ए लेखें मुहृपाते देह जतना थकी बोल- 
तां वायुकायना जीवनी हौंस्या ठढी ए सुत्र साख जाणवी अने नाक ढांकबों 
कौहां१ क्यों नथी. अने तुमे कहोछो के पुस्तकनी आसातना टारुवा माटे मुखपति 
देवी ते खोटों कहोछे, केमके पुरतक तो भीमाहवीर नीवबाण थया पछी छीखाणा 
छे अने मुह॒पति तो श्री गोतमस्वामीने ठामर कहीछे तुगीआ नगरीना आया 
दीकमांदी तथा उत्तराध्यन छव्वीसमे गाथा नेवीसमीना पेहेछा वे पदमां कश्ो छे भे, 


मुहपतिय पढीलेहित्ता पडीलोहिज गुछग ॥ 


अये- मु. पहिलुं. मोहपतितु ५. पढ़ी छेहीने. ५, पछे पढी छेंहे. गु. गुच्छाने 
ते विचारी णोजो. 


६. जात्रा तीरथ कह्या ते सुत्रसाखना आलावा. 

हीश्याधरमी कहे छे ने सेन्रंजो, गीरनार, आबु. अष्टापद- समेत तीखर. इत्या: 
दीक पवेतनी जात्रा करवी. संघ कादवा तेहनो मोहोये काम छे एम कहे छे, 
नो उत्तर, ए पवेत उपर जे तीर्थंकर साधु सीध्या ते तो वदनीक कद्मा छे, पण 
पदेत तो वंदनीक नथी, जीम कोइ व्यवहारीयों कोइ हांटे बेसी नाणावटों करे ती- 
बारे छोक वीवहारीयाने हांटे आवी थापण झुकी जाय पछे काांतरे वीवहारीए ते 
हाट छुकी धणी फारफेर थीयो ते हाटतो तेहीनछे पण छोक वीवहारीयानो हाट 
जाणौने थापण कां न मुके ? तौम ए परवेततो हाट समान छे, वीवहारीया समान 
साधु सीध्या ते छे, इंवे ते पाह्दाठ तो सुना हाठ समान रहां. तौहां हुंडीनों सका- 
रणहार फोइ नहीं ते मांटे अर्वदनीक थीया. तथा भगवती सतक अढारमे उदेसे 
दसमे सोम ब्राह्मणने श्रीमाहावीर देंवे तो ए भात्रा करवा कही छे, ते ए के, 





समाकितसार, १७ 


सोमिछा ज॑मे तव नियम संजम सझाय झाणावसगमादि- 

एस जएणासेत्तंजता तप ११ नियम अनेक अभिग्रह संयम 
१७ सक्माय ५ ध्यानपरमश्व॒क्क ॥ 

अथे;-सोमीके पुछयुं तमारे हे भगवंत जात्ना, इतिप्रस्न. त्यारे भगवंत उत्तर 
देछे. हे सोमीक् में माहरे इहां तप असनादी बारे भेदें नीयम ते वीखय अभीग्रह 
, पिसेस संजम ते सत्तर भेदें सआय स्वाध्याय वेया हत्यादीमे अदवपे राजी दीव- 
सने वीपे करवो इत्यादी रुप ते आवस्पक छए भेंदे सामायकादीक ने जोग प्रेने 
वीखे जदना भह्ति ते जाता कहीए, एटली करणी करवी ए अमारे जानना इम कपश्ो, 
जे जाता श्रीमाहवीरे सोगीलने कही. जीम महावीर तीप रुसभदेव सर्व तीयकररु 
ज्ञान दरसन सपकीत एक सरऊखझुं छे, तीपारे रीखभदेवने पण एह्दीन जानना 
जाणवी, पुरवे नवाणुवार रुखभदेव सेन्रेजे आव्या कहेछे जाना करी ए अर्व 
छन् विरुद्ध कहे छे, जो रुखभदेव ए भावे जाता माने छे तो भरयने देहरा करा* 
व्यानों उपदेश कीम दीए? जे काये पोते न करे ते कायेनी आज्ञा अनेराने कीप 
दे? ते वीचारीने जोजो« 

१, बढ़ी भगवती सतक वीसमे उदेसे आठमे कहे! छे जे, 


तिथ॑ मंते तिथंकरे तिर्थ गोयमा अरहा ताव नियम तिरथ्थ- 
करे तिथंपुण चाकवणाइणे श्रमण संघे पनंते तंजदा समणा 


समणीर् सावय सावियाई ॥ 

अथे।--तिय प्रस्छाववीन कहेछे त्तीय चतुर विध विंषे संधरुप कहीए ! 
अयवा तीर्मकर ते तीये कशीए ? इतिप्रस्न. वे भगवंत उत्तर कहेछे, हे गौत्तम 
अरीईंत जावत पहीला तीयकर तौथे प्रवर्तावणहार छे पण तीय॑ नहीं तो तीये बरी 
च्चार वर्ण जीहं ते चातुरवर्ण कह्ीए तेह क्षमादी ग्रणे करी व्याप्त भ्रमण संघ 
ते कहें छे श्रमण ( साथु ) अ्रमणी ( साधवी ) भ्रावक आवका- 

तीयैकर तो तीयेना नाथ कह्दीए अने तीये पार कहीए साधु, साधवी. 
श्रावक, आवका- तेज पण दीहवांइ तीथे अने जात्रा पषेतेर भप्रवो तथा संघ काठवों 
देहना कम सौद्धांव मध्ये कह नथी- 





.2। समकिततार- 


७ सेत्रंजो सास्वतो कह्दे छे तेना उत्तर, 

हॉस्थापरमी कहे छे जे सेत्रंजों परत सास्वतों छे. ते वात सुत्र वीरुद्ध कहे- 
छे. ते केषप जे भगवती सत्तक सातमे उदेसे छठे कह्यो छे. तथा जंबुद्रिप पत्ता 
मध्ये कह्मों छे जे छठो आरो बेससे तीवारे मरतखेंत्र मध्ये गंगा सींधु वे नदी 
अने वैत्याढ पर्वत रहेसे, सेख सर्व प्रेत वीछेद जासे ते पाठ इमन छे, 

पव्वय गिरि डुगर थर भी माइय वेयह गिरि बजे 
विरावेहेति ॥ 

अये।-प, क्राडा पर्मत वेभारादीक तरी णेह उपर पाणी होइ इुंगर सीछाना 
हत रेतना थरू पवेत समीप भूमीए इत्यादीक वैताठय पव॑त बरज़ीने सबे क्षय जासे 
नीक्रण, वि. नीझरण वीसेख खाई, 

ए पाठ बे सुत्र मध्ये छे. तीहां सेत्जो साखतो रहस्ये हम नथी कहो, ती- 
बारे हैसपाधरमी कहेस्ये जे रुखभकुट ए पाठ मध्ये नाव्यो, ते शटे रुखभकुट पैछिद 
जासे ? ते उत्तर. इम तो रुखभकुट रहस्ये, गंगा सींधु कुट रहस्ये, बॉहोतिर बील रहेत्ये 
पीण परत मध्ये तो एक वैत्याद्यहीज रहेस्ये तुमे सेत्रमाने कुट मानो छो के पवेत 
मानो छो ? अने जे रुखभकुट रहेस्ये ते तो जेवो छे तेहवोम रहेस्ये ने सेत्ननो तो 
तमे कश्ोछों ने हाथ ऊँचो ने सात हाथ ढांबो रहेस्पे, नो सास्वतों होगे तो न्यु- 
नाधीक कीम होवे ? तीवारे हैस्पाधरमी कहेस्पे जे गंगा सींधु नदी घटी णासे 
पण सास्‍्वती गणी छे. तेप सेतेजो पण जाणवो, ते उत्तर गंगा सींधुने वेहुपासे 
पदमवर वेदीका कही छे, ते वीचे साडोबासठ जोजननो विस्तार गंगा सींघुनो 
खेल कश्ो ते तो सदा सास्वतों काल्मभाषे पाणीनों प्रवाह घटशे पण नदीनों खेन्र 
घदस्ये इम नथी कह्षो. गंगानों द्रष्मांत सेज्रंजा साथे ना मीश्यो. सेनजाने पर्वत कहो 
छो पण क्ुट तो नथी कहता, ते मांटे सेत्रेजो असास्वतो वेत्याढ्य वरलणी सके पर्वत 
बीणससे ते मध्ये गणजो, साथु सीध्या माटे तीथे सीद्ध मानों तो अही द्वीपतो सर्वे 
तीर भोम अने सीद्ध खेत्रऔन छे मसाण उकरढानी सूमीका तीहां पण अनंता 
सीध्या छे, ते साख उववाह पत्नत्रणा छुत्ने वे पदे कही छे. तेमां उपवाह सुत्रशां 
छेव॒ट अधीकारमां गाया बावीस छे तेमांनी गाथा नवमी छखी छे, 

._जथय एगोसिद्धों ॥ तथ अणंतामवखय विमुका ॥ अणोण 
सुमोगादा ॥ पुठाव्येयलोगंते ॥ ९ ॥ 


सप्कितसार, १९ 


अथः-न. नेणे स्थानक्े सीद्ध एकछे. त. तीहां अ, अन॑ता सौद्ध जाणवा भव- 
संसारना क्षय, वि. ते मुकाणाछे, अ, मांहोपांहे, स, भछी रह्ोछे, पु. फरसी रहे 
है, सधला ए छोकना अँतने बीखे. ९ 

ए साखी ए छेखेतो सेनेजो साखतो कहेछे तु छुत्र विरुद्ध कहेछे, 

८, कयवर्ल्लीकम्मा शबदना अर्थ. 

१- हींस्पाधरमी कहेछे जे मुत्रमां कय वलीकम्मा शब्दे देवपुजा करवी कहे 
छे. ते बाव सुत्र साये मछ॒पी नथीः दे केमने ज्ञाता छुत्रे वीने अध्ययने धन साथेवा- 
इनी अद्भी भद्र साथवाही पुत्र वच्छाने अरये नागप्तुत जक्षने पुजवा नगर बाहीर 
गई तीहां इम बद्मोछे जे, 

जेणेव पोखरिणी तेणेव उवागछई श्ता पुखरिणीए तीरेसु 
बहु पुफ जाव मछालंका रकरी <वेहश्तता पृष्करिणी ऊ्गहइश्ता 
जल मश्नण करेद्रश्ता जल क्ीर्ड कदवेश्ता न्हाया कय बलीक- 
म्मा उलपडिसाडिंगा जाई त्तथणं ऊप्पलाई जाव सहस्स पत्ताई 
ताई गिन्हइश्ता पुखरिणिऊ पच्चो रुहइश्ता ते सुबहु पुफ वथ 
गेघ मछालंकारं गिन्हइश्ता जेणेव नागधरएयं जाव वेसमण 

७ ५३ 
घरएयं तेणेव उवागछहई्ता ॥ ॒ 

अर्थ-जे, जीहाँ. पो. पोखरणीवाव, ते. तीशं. उ. आवे आदीने पु, पुखरणी- 
चाव तेहने, ती. कठे, व. घणा, पु. फुछ. जा जावत. मं माछा. अ. अक्कारः 
5. सर्व झुके मुक्तीनि, पु. पुखरणीवाब पध्ये. उ. पहशे पहसीने, ज. पाणीनो, म» 
मर्दून. क, फरे करीने, ज. पाणीनी- की- क्रीडा, क. करे करीने. नहा. नहाइ. के, 
कीषा, व, बढीकगे जलकोगरा कर्या छुगंधी वस्तु वीलेपन करी नाई, उ, ते ने सादी 
पेहेरी नाही दती तेहनी भीनी, प. साढी सहीत. जा. जे, त. तीहां 5. कमरछे, 
जा. जावत, सं. सहस- प+ फुछ कपल. ता. ते. गि, प्रहेग्रहीने- पु ते वावीयकी- 
प्‌. पाछी नीशरे नीशरीने. ते. ते छु. घणा« पु. फुछ व. घन बदस्रः गे, गंध, म. 
पाछा. अ. अलंकार- गी. फेइलेडने ने. जीहां ना, नागधर, जा, जावत. जप्तना, 
थे. वेसमणता घरछे. ते तीहां उ. आबे आदीने, 3 


१७ समकितसार, 
इहां बावदी मध्ये बढ्ीकम्म कीधों तो बावढ़ी मरध्ये केहेनी फ्रतियां पुणी ! 
नागझुत तो वावदीयी नीकस्या केडे पुज्योछे. 
* बढ़ी ज्ञाता अध्यन आठसम्रे मल्लीनाथ स्वामी पीताने पगे छागबा आदव्या 
तीहां क्यो, 
न्हाया जाव बहुईिं खुजाहिं परीड॒ग जेणेव कंभएगया 
तेणेव उवागछ/रता ॥ 
अथे।-नहा, न्हाइू, जा. जावत- ब. घंणा, खु, खुनादासी. ५« परवरी, ने, 
जीहां, कु. कुंभराजा- ते, तीहां, उ. आंवे आवीने, 
इहां जाब शब्द मध्ये नाया कछुवलीकम्मा, 
कय कोठय मंगल पायछीत्ता सुद्ध पपवेसाई मंगलाई वयाई 
पवर परिदहियाई ॥ 
अथेः-क. कौतक मंगरीक पाणीनी अंजछी भरी कोगरा कीधा, पा. आश्रण 
पेहेरी तीझ़क मस करी. छु. मेक रहीत, प. पदीत्र. में. संगठीक भार थोडोने मुछ 
घणो, व. एहवां वद्ध, प. प्रधान, प. पहीयों. ; 
एटछ्षे पाठ जाव शब्द मद्धे आव्यो, 
३. बडी ज्ञाता अध्ययन आठमे मछीनाथ सवारी छ राजाने प्रतिदोधवां भो- 
हनधर मध्ये आव्या ठीहां पण कह्मे छे मे. रे 
तएणं सा मलछी विदेह्य न्हाया जाव पायछीत्ता सब्वाले- 
कार विभूसीया बहुहिं खुजाहिं जाव परिखित्ता जेणव जारुंधरए 
जेगेवकणगमद पढिमातेणेव उवागछ्ईश्तता, 
अर्थः-त, तीवारे. सा, ते, ये. मछली. वि. विदेह, नहा, नहाई. जा, जावतः 
पा. आश्रण पेहेरी तीकक मस करी. स. सर्व सोभता अडंकार युक्त दि पेंहेयो 
से विसृष्ण कीषां. व. घणी. खु, खुनकादासी, जा, जावत- प, परीवारे परीवरी. 
जे, जीहां, जा, जालीतुं घर, ने, जीहां, क, कनकछ॒बरणनी. प# पढीमा, ते. तौहां, उ. 
आवे आदीनि. 
ईहां जाव शब्द मध्ये कयबलीकम्भा, 


समकितिसार, ५१ 
कंयकोउय मंगल पायंछीत्ता- 
अथे+-क, कोतुक मंगछीक पाणीनी अंजलीमरी कोगठछा कीधा. पा. आ- 
अ्रण पेंदेरीनि तीझक मस करी, 
एटछ्ो पाठ छे बढीकम्मा शब्दें देव पुजा छे तो तीयकरे काया देवने पु 
ल्यो ते कह्ोे- 
४, वढी शञाता सोलमे अध्ययने क्यो छे जे, 
तएणं सा दोवह रायवरकंन्या जेणेव मझेणघर॑ तेणेव उवा- 
गछईरता मंझणघरं॑ अणुप्पविसईरत्ता न्हाया कय बलीकम्मा 
कयकोउय मंगर पायछीत्ता सुद्ध प्यावेसाइ मंगछाई वथाई 
पव्वर परिहिया मझणघराउँ पडीनिखमइरत्ता जेणेव जिणघरे 
5 
तेणेव उवागछ रत्ता- 
अथ।-त. तीवारे, सा, ते, दो. द्रुपदी. रा. राजवर. कन्या, ने, णीहां. में, में- 
जणहुँ घर. ते. तीहां, उ. आबे आदीने, मं. मेजन घरमां ज, प्रवेश करे प्रवेश 
करीने. नहा. नाही, क, कीषां. ब. वढीफभे पीठी प्रमुख बीलेपन कौधां.फ, कोतुक, 
में, मंगठीक पाणी अंजली भरी कोंगछा कीधा, पा, आश्रण पेहेरीने तीरक म्स 
करी, सु छुद्ध निमक, पा« उत्तम, में. मेंगलीक- व. पस्र, प. अधान प, पेंहेयों, मे. 
नाहाधाना घस्यकी नीकली नीकलीने, जें, जीहां, जी. जक्षतुं घर, हे, तीहां, उ. 
आधे आदवीने. 
ए2क्ा पाठ मध्ये पहीला नाहो कहों पछे व्लीकम्मा कहो पछे बख्च पेहेयो 
क्शों तो भोवो स्लीजाती स्वभावे नगन थइ नावा वेठी तीहां छीयां देवने पुज्यो ! 
नाहवाना धर मध्ये कीयो देव हतो ? 
«५, बढ़ी भगवती शतक नवमे उदेशे तेत्रीसमे देवानंदा त्राह्मणीए नाइवाना 
घरमध्ये बीकर्म कीघो तो नाहवाना घरमां कीयो देव पुज्यो ! 
६. भगवती शतक नवमे तेन्रीसमे उद्देशे जमालीने अधीकारे वह्चो- 


तएणं से जमाली खत्तीयक॒मारे जेगेव मझणघरे तेणेव-उ- 
वागछईरता न्हायाकयबरकीकम्मे जहाउववाईए परिषावन्नर 


श्र समाक्ितितार, 


तहामाणियव्वं जाव चंदणों खित्तायसरी रे समब्वाल्‍ुकारे विभु- 
सिए मझणघराएँ पढ़िनिसमहर्त्ता, 

अर्थ+-त, तीवारे ते जमाडी क्षत्रीय कुमार. जे, जीहां. मेजननों घरछे, ते, 
तीहां. उ. आबे आवीने- नहा, स्नान कीधो की्ा वक्लीकम जेणे, न. जीप. ऊताह 
ऊपांगने घीखे परीखदा वर्णेव कयें| तीम इक्कं पण कहीवों, जा, जावत, चेदन 
संघाते छीप्योछे गात्र शरीर जेहनो देह इत्यये..स. सर्व अरकारे विध्ुुपीत थहने. 
भें, मैजन घरवकी. नीकछे नीकढीने. || एणे नाहवाना घर मध्ये कीयो देव पुज्यो. 

७, बढ़ी भगवती सतक सातमे उदेसे नवमे वरणनागनतुयो मंजण घर मध्ये 
कयबछीकम्पा कीधो, पछे मंजण घर थकी नीकद्यों कल्मो एणे स्नानना घर मध्ये 
कीयो देव पुज्यो, 

< बढ़ी, रायपसेणी मध्ये कठीयारे पनभां स्नान कीधो वीक पण कक्ो- 
तेंणे कीयो देव पुज्यो- 

९, वल्गी केसी भ्रमणे कहे के है ! प्रदेसी राना! तु मंजन धरमां नहा! 
घीकर्म करी पछे देव घुनवा जाय वीचमां भंगीयो सेतखानामां चोछावे तो तुँ 
जाय ? तो जोवो एणे नाहवाना घरमां उ॑ वीक कीधो ? देव पुणवा तो पछे 
चास्यो ते पाठ तो झुदो छे. ते बीचारी जोजो, 

१० बढ़ी कोणीक राजा भगवंतनो परम भक्तिवंत नीतर एकलाखने आठ 
हमार रुपानाणो भगवंतनी वधाइमां देने ने जे दीवसे श्रीभगव॑तजी चंपायें पपारे 
तीण दीपशे सादीवार करोड रुपानाणो वधाइनो देंगे तेने मतिगा पुणतों के न 
कह्ो ? अने भी भगवंतजी वांदवा गयो तीणदीवसे स्वान विस्तार सहोत वरणब्यों 
तीहां कयबकीकम्मा शब्द सुछझगोज नथी कहो ते से ते नाइवानों पाठ संगपुणे लखेछे, 


जेणेव मजण घरे तेणेव उवागछईश्ता मझण घर॑ अणुप्प- 
वेसईरत्ता समुत्तजाछाउछामिरामे विचित मणि र्यण कझदिमतले 
स्मणिजे नहाण मंड्दंसि नाना मणि रयण भत्ति चित्तसि न्हाण 
पीढंसी सुह निसन्ने सुद्धोदएहि गंधोद्श् पुफोद्हि सभोद- 
एहं पुणोश्कछोणगा पवर मजंण विहाए मजिए तथ कोऊय 
सहहिं बहु विहोहे कछाणग पवर मजणा वसाणे पम्हल सुझ- 
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माल गंध कसाइय छुहियंगे सरस सुरहं गोसिस चंदणा णुलि- 
त्तनते अहय समहग्ध दुस रण सुसंबुए सूद माला वणग 
विलेबणे आविध माण खुब॒णे कृप्पिय हारद॒हार तिसरय पालंब 
पलंबमाण कि सुत्ततुकय सोभे पिणद्गेविविजे अंग्रढेजग 
हिलिय॑ गय ललिय कयाभरणा वर कडग तुडीयथ॑मीयभूये अहिए 
रुव सस्सिरीये सुदिया पिंगूल गलीए कंडल उद्योवियाणणे मऊड 
दिसिरए हारीछय सुकय रय वछे पालंब पलंबमाण पंड सुकय 
उत्तरिजे नाणा मणी कण स्यण विमल महरिह निउणोवय मि* 
शिमिसंत विरय सूसिलि3 विखिठ छठ आविद्ध चीखलए किंब- 
हुणा कप्प रुख एचेव अलोफिय विभुप्तिये नखइ सकोरंट मल 
दामेएं छत्तेण॑ धरिजमाणेणं चाउ चामर वालवीजीयंगे मंगल 
जय सद्द कया लोए मजण घराउँ पडीनिखमड़ रत्ता, 

अथे-तीवारे ते कोणीक राजा जे. जीहाँ, म. स्नान करवारो, घन घरछे ते, 
तीहां. ४७ आदे आधवीने, मे. स्नान करवाना. घ घपांहे, भ, पश्षे पेशीने. स« 
मोतीनी जाढीया सहीत, आ, गोसाछादीके कीणे व्याप्त तेणे, अ, मनोहर छे, वि, 
नाना प्रकारना. मं. मणी, र. रतन तेणे. कु. भूपीकाहुं तदुं आंगणु वांध्युंछे, र. 
रप्रणीकछे, नहा, स्नान दरवानों, में, मैडप चोकछे, ना, नाना प्रकारना, मं, मणी, 
२, रतनने भ, भांती, ची. चीत्राछे एद्वा, नहा, स्नान करवाना, पी, वाभोठने चीखे, 
छू, सुखे, नि. वेठोछे, सु. छुद्धू स॒भावे उ. पाणीए करो, गे. छुर्गंधीक, उ. पाणीए 
करी, पु. फूलवासीत, उ, पाणीए करी, हु. तीनो, उ, पाणीए करी, पु. वारंबार के 
कटयाणकारी, पर. प्रधान, म, स्नान करवानी, वी. वीचे करी. म, नाह्लो, त, तीहां, की, 
कोतीक रक्षादीकनों, स, गोतम, व, घणा, वी. प्रकार तेणे, क, करपाणकारी, प» 
प्रधान, मं, स्नानना, आ, छेहडाने चीखे, प, पुम, छू. पुह्ालाछे नहना. में सुर्गंध, क, 
राती सादी तेणे करी. छु, छुह्ंछे. अं, अंग शरीर जेहनुं, छु. सुगंध, गो, बावना, 
च॑, चंदन, अ, लाप्युंडे, अ, गात्र शरीर मेहर: अ. अखंड ऊररादीके करटया 
नपी. छू. अंती, मे, सुंहंधा पहु सुल्यां, दु, बस, रू र्तन। सु. भछीपरे 
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स, पहिरीयु छे. छु. भीतर, मा, फूलनी मोतीनी मालाछे, व. वणे अबीरादीक. दि. 
विछेपन, कीघांछे जेंगे. आ. पहीयोछे, मं, मणीना, छू, शोभता आम्रग, क. 
पशियकति, अ, अढार सराहार, अ. नवसराद्यर, ति भौणसराहार- पा. झुपणो. प. 
छांबो नाभी ठगे अढतों, क. कणदोरों तेगे, छु. भछी कौधोे, से शोभा. पि. 
पहियोछि, गे, कोटने बीखे आज्रग जेणे, अ, आंगरीने चीखे वेढ वींटी आज्रण 
पही्योछे. कि. मनोहर, गे. सरीरने बीखे. छू, शोभा लीपा, क. कीपाछे थाप्पाछे, 
आ, आश्रण भनेरा जेंणे, व. प्रधान. क, कडां तु. वहीरखा तेणे, ये, थरभीतछे 
भारे. अ, मूता जेहनी, अ, अधीक. रु, रुपछे, स, शोभायमान दीसेछे, मु. सुद्रिका 
पेहेरीछे, पी, पीछी यहछे. अ. अँगुली जेहनी, कुं कानना कुंडछ तेणे, उ. उद्योतत 
कीपोछे, अ, मुख जेहने. मे. मुगेट करी, दी. देदीपमानछे, हा. हारे करी. छ. ढां- 
पयाछे. छू, मं, क. कीईु छे, र+रच्योछे. व. हीयु मेहरुं- पा. झुपणो, प, ऊांबो, 
पे एक पटनो बच्च तेणे करी, हु. भें. के. कीधुं. उ. उम्रासण जेणे, ना, नाना 
प्रकारना, म. मणी, के. छुबणे, र« रतने. वि. नि, मं, मोटाने नोग्य नि, नीपुण 
पिज्ञाननों, उ. घणुँ, मि. देदीपपान, वि. नीपजाव्युंछे रच्युछे. सु. रुढी परे. सी. 
समाधी जोडीछे, वि, प्रधान: छ. मनोहर, आ. पशैयोछे, रु. हक्षनौपरे. चे. नीये, 
अ. अलंकारां मुगठादीके. वि. सीणग[योंछे बस्धादीके, न. मतुष्पनो भ, साभी 
राजा. स, कोरंटनामा हृक्षना, मे, फुलनी. दा, माला सहीत, छ. भेघादंवर, पं, 
घरावतो थको मस्तके, ज, जय जय, स, सब्द, के, कीपांछे, लो. छोक जेहने, म. 
नाहवाना, घ. घरथकी: प. नीकके नीकर्ोने. 

एटढो स्नानैनो वणव कीधों ते मध्ये कयवछीकम्मा शब्द मुछथीज वथी 
अने श्रीदीर बांदवा जावानो अवशर छे तो बढीकम्मा शब्द प्रतिमानी पुना होव 
दो इहां अवस्थमेव जोइए, ४ 

११ वी श्रीमबुद्विप पत्नंती मध्ये कह्ों श्रीभरयेशरनी नाश त्यां नाहवानो 
वीस्तार कोणीकनी परे छे तो त्यां पण बलीकम्मा शब्द मुछयौज नथी, तमे कहो- 
छो ने अष्टापद उपर बींव कराव्या एवा तो प्रतिधाना रागीऊे तो बछौकम्मा 
श| नहीं करता होय ? प्रतिमा नहीं पुनता होय ? पण एम जाणनो ने ज्यां विस्तार 
सहीत स्तान व्रणव्या त्यां कोइ ठाम्े बलीकम्मा शब्द नयी कल्यो. अने एड्टीज 
कोणीके तथा भरथेत्तरने नाइवानो अधीकार संक्षेपे कह्ों त्यां नाया कयबछीकस्मा 
ठाप्र २ वल्की छे, तो एप जाणजो ले ए बक्कौष समा शब्द नाहवानोन वीशेष छें; 
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हैँ देव पुजवानों अरथ ठरतों नथी. नाहतां थकां जरूंनली कुरकाकुरुछुछाट 
अर्थ देवाना ठाप लेवा प्रदन जगठणा प्रमुख करवा एद्दीज विशेष जणाह छे बढी- 
कम्मा शब्दे जीनराजनी प्रतिमा पुजी कहेछे, ते एकाँत मीथ्यात्व मोहनीने 
उदये कहेछे, 

१३, बी फेटाएक कहेछे जे तुंगीया नगरीना श्रावक चार शीवरने वांदवा 
गीया तीहां ठीकामां एवों अथे कीधो छे जे कय बह्ीकम्मे ती स्वग्रह देवता अस्याये, 
पोताना घरना देवनी पुजा कीधी तेनो अरथ ए जे पोताना संप्तारने अरये गोत्रज 
देवादीकछे तेहने पुज्या, तीवारे प्रतिमामती कहें ने आ्वकने धरना देव ते जीन- 
प्रति छे, वीजा कुल्देवने भ्रावक सम्यद्रह्ती वांदे पुमे नहीं, एम जोराबरीथी करी 
जीनप्रतिमा ठहरावेछे पण मुरख एटल्लं नयी जाणता ने तीर्यकर केहना घरना 
देव होशे ? एवो भीनछोकना देवछे. अने कहेछे जे समंद्रही आवक बौजा देवने 
कुछ परंपराए पण माने नहीं ते जुठों कहेछे पुन्न मध्पे जुवो 

१ श्री भरथेशरे सपद्रह्ठी थइने चक्ररतन कीम पुज्यो ! 

२ बढ़ी सान्तिनाथ, कुंशुनाथ, अरनाथ ए त्रण जीनचक्नी हता तेणे चऋर 
तन पुज्यो के न पुज्यों ? भरतखेत्र साधता तेर अठम छोकीक खाते ते सबे चक्री 
धर्ति करेछे ते कीां के न कीधां ! 

३ बढी ज्ञाता मध्ये सुठीया देवताने श्रीकृष्ण समद्रही यहने आराध्पो 
के न आराध्यो 

४ बक्ी चक्रवर्ति मागधादीक देवने साधवाने बाण मुझे ते बाण परध्ये लखेछे 
जे सर भयोदा मांहौछा देवता ते माहरा सेवक थाओ. 

इंदी स॒ुणं ठुभवंतु ॥ बाहिरखछुसरस्सजे देवा ॥ नागा 
छुरा ख़ना तेसि घुनमो पणिवयामि ॥ १ ॥ 

अये।--हैँ, ईंदीतीसत्ये. छू. सांभल्‍यों तुम्हो, वा. सर. त. धाहीरछी भागे 
स्वचाइ अधीशयक देवताछे, ख. ते नीम, जे. जे, दे. देवता, ना. नागकुमार, अ« 
अछुर कुमार. छ. छुवणे कुमार देवता, ते, ते दवताने काने, खु. नमस्कार हुओ. 
पृ प्रणाम नपस्कार करूं छऊँ. ॥ १ ॥ 

ए गायाषां क्यो शर जाए तीहांथी पेंदेझे पासे देवता होय तेहने' माहरो 
नमस्कार थाओ ए थीदी छे, ते साचववा मांटे सांस्तिनाथ, कुंधुनाय, अरनाथ, 


श्दं सप्किततार- 


एणे पण खंड साधतां बाण नाखतां देवताने नपस्कार कीपोछे, 

<. बली अभयकुमारे मेहनों दोहछो पुरवा मादे अठम पोसा कीभों तौहां 
देवबाने साहाज्य कीम वांडयो. 

६. बद्छी आणंद आवकने अधीकारे उपासग पहेंले अध्ययन आगार छो 
राख्या मे अन्य तीर्थिने वांदयों तथा देवो पढे तो ते मध्ये १० देवाभी उ्मभेवा 
( देबंता कीण थकी ) २. गणाभी छेंगेणवा ( न्याती समुदायने आदेशे ) ३, 
रायाभी ऐगेणवा, ( राजाने दतल्णत्कारे ) ४, विती कंतार एणं ( दुमिक्षने जोगे 
अटवीने जोंगे ) ५, गुरूनी गदेेणं ( गुरने परवश्पपणे ) ६. बलाभी ऐेगेण, 
( बलात्कारे -ए छो कारणे संसारनी वीधी साचवुं पण ते पथ्ये धरप न जाएं 
इप् कहो, 

७ बक्की ए साखतो छृत्र मष्ये छे जे काये दीशेखे छोकीक पत्ते समद्रष्ीने 
आवकने अन्य देव मानवा पढेछे, 

८ अने ते कहेशे जे असइज, आवक देवताने साथ न वांछे तो तमे कहोझो 
जे चोदीस तीयपेकरना चोवीस जक्ष चोवीस नक्षणी रक्षा करेंछे बढ़ी सासन दें 
घता साहाय करेछे, तेहनी थुहुओ पदीकपणामां तंमे कहोछो चार तीर्थ साहाय 
न बांछे ते ए जक्ष जक्षणी केहनी रक्षा करता होसे ! वल्ठी सेत्रेजा उपर चकेशरी 
माताने कीम इजोछो ! 

९ तथा जतीयकां गोरा, काछा, खेत्रपाछ, भेरव, तथा माणीमद्रादी जक्षने 
आराघे छे, पोतानी तथा पक्षनी रक्षा माटे, ए छेखे तो देवता साहायबैछा मांटे 
तमाम गुरु ते पण समद्रही नथी नाणता ते वीचारी जोजो- 

१० बढ़ी दुपदीए नारदने न बांयो समद्रह्ठी माठे. तो श्रीकृष्णे समद्रष्ट 
थहने नारदनी भक्ति कीप करी ? ते साख ज्ञाता, सोलमे अध्ययनेछे ते ढखीछे, 


तएणं से पंडराया कछुछ नारयं एजमाणण पासईश्ता पंच- 
हिं पंडवेदि इंतीए देवीए सद्धि आसणाउँ अद्जुदेईरत्ताकछुल 
नारय॑ सत्तठ पयाई पचुगछहश्त्ता तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
क्रेतिश्ता बंदह नमंसइश्ता महरीद्वेणं आसणेणं उर्वे्निमंतेद 
तएएं से कछुछए नारए उदग परिफासियाये दह्षोवरि पचुथ- 


समाकिततारे,  * ६७ 
याये मिसियाए निसियह२त्ता पंडराय रजेय जाव अंतेउरिय 
कुसलोदंत पुछह. 

अथे३--त, तीवारे, से- ते, पं, पंडराजा, क. कछुछ, ना. नारदने, ए. आवतो 
थको, पा, देखे देखीने. पं. पांच. प॑. पांडव, कु, कुंतीदेवी, स, साथे, आ. आसन“ 
थकी, अ. उठे उठीने. क. कछुछ, ना, नारदने- स. सात आठ प. पग. प साहमो 
जाइ जाइईने. ति, नीनवार. आ« आत्मा नप्तादी- भर प्रदीक्षणा, क, करे करीने. पं» 
वांदी- न- नमस्कार फेरे करीने, मं, मोटने योग्य. आ। आसन. उ. आमंत्रे. त, 
तीवारे. से, ते, क, वछुछ. ना. नारद, ७, पाणीना, प. छांग नाखीने; द ठाभ 
उपरे, प, पायथरीने, भी. पाठकी मुकीने, नी. वेसे वेसीने, पं, पंडुराजाने, २« राजने 
वीखे, भा, जावत, अं अंतःपुरने बीखे, कु, कुशलनो समाचार« पु« पुछे, 

एवी रीते नारदनी भक्ती कीषीः द्ोपदीए वांदयों नहीं; ते समये समद्रष्टीणी 
हती ते भांठे, ए काम्र रुढो कौषो- तेहीन नारद श्रीकृष्ण पासे आबन्यो, तौहां 
शरीकृष्णे पण जाव शब्द भध्ये पंडराणानी परेभक्ति कौधी, बांदयों ते पाठ 
इमज छे, 

इमंचणं कछुछानारए जाव समोवयई जाव निसिह्ता 

कन्हें वासुदेवं झशलोदंत॑ पुछड, 

अयै।---ह. एहवे अवशरे. क, कछुछ नारद जा. णावत आकाशयी, स, उतयों« 
जा, जावत, नि, बेसे पेसीने: क, रृष्न, वा. वासुदेव, कु, कुशठ समाचार, पु« पुछे, 

ए जाव शब्द मध्ये पंडरानानी परे भक्ति साचवी कहें. एणे मीथ्यात्वनी 
भक्ति छोकीक रीते कीपी के न कीधी ? 

११ ज्ञाता अध्ययन आठमे मलीनाथ स्वामीए- 

न्हाया जाव व्हद्द खुजाहिं परिव्ुडा जेणेव कंभएराया 

तेणेव उवागढठे रत्ताइंभयस्स पायग्गहणं करेति- 

अथेः--नहा, न्हाह, जा, जावत, ब.- घणी, सु खुनादासीए, प« परीषरी, 
जे, जीहां, कं, कुंभराजा, ते, तीहाँं. छ. आबे आवीने. कु, कंभराजाने- पा, पगे- 
हागवो» कं करे 


५८ समकितिसार, 


जुबो तीर्थंकर देव मीथ्यात्वी अहृती पीदाने पंगे झाभ्याछे के नहीं । छोकौक 
भीथ्यात्व खाते जाणी ने. ने माता पीता तो श्रावकपणों मीनाथ स्वामीए संजम 
ढीपो तेवारे आदयों छे. एटटी साख झुलदेव लोफीक मीथ्यात्व समद्रह्ठीने कांगे 
छे ते उपर कही समद्रहीं धम हेंते मीथ्यात्वना देव गुरुने माने नहीं, झोकीक रीत- 
नो नीखेद कहयो नहीं. 





९. सीधायतन सब्दना अर्थ उत्तर, 


ईस्थाघरमी कहेंछे ने, छुत्र मध्ये देहरानो नाम सीद्धायतन कहेछे. ते सीद्धनो 
घर जाणबो, अने प्रतिमा ते सीद्ध जाणवी, ते वात छत्र वीरुद्ध कहेंछे, भो सी- 
द्वायतन नाम गरुणनीपन मानोछो तो« 

१ भगवती नव सतके रुखभदत्त क्षण कल्लो, ते रुखभदेवनों दीधों 
थयो मानशो ! 

२ तथा उत्तराध्ययन अढारमे करम असंजतीना करवा मृग्या मारवा मोटे 
गीयो, तेहनों नाम सजती राजा कक्षों; तो वे छू संजती ययो ! 

३ तथा जीवाभीगम मध्ये क्यों, सातमी नरके गया तेहने पंच माहा पृरुषा 
कल्मा छे, तो कांइ छोकोत्तरपक्षना ए महा पुरुषा कहेवासे ! 

४ बीमय, पीजयंत, जयत, अपराजीत नामे अतुत्तर विभानना नाम क्यां 
अने तेहीन चार नाम असंख्याता द्विप समुद्रना चार चार द्वारना नाम क्या: ते 
मांदे अशुत्तर विमान थकी स्यो सबंध थीयो 

५ अमुजोगद्वार मध्ये नोगुण नामना भेद क्या, तीहां, अछुदोंये, नीगुण नाम 
कष्तो तीम १ रुखभदत्त, २ संजतीराजा, ३ पंचमाहापुरुषा, ४ अणुत्तर विमानना 
नाम, ए सरवे नोगुण नाम तीम सीद्धायतन ए पीण नोगुण नाम जाणवो« 

६ भरथादीक एफसो सौंतेर वीजयमां एकर क्षेत्रे अगर तीये वहा. १ माग- 
ध, २ वरदाम, ? प्रभास, ते तीये क्या. मादे कांइ समद्रहीने सानवाना नथी« 
तीम ए सीद्धायतन शब्द पण जाणवो.- 

७ जो गुणनीपन नाम सीद्धायतन मानो तो कहो. ए देहेरा मध्ये कीयो सी" 
द्ंछे ते कहो. तथा ते सौद्धने घर होने ! मथम एकतो एह्ीज कहो« 


समाकितसार« १२९ 


८ द्विप, समुद्र, देवहोक चारर जीन पृदीमा कहीछे. तहना चार नाम सरवे 
ठाम एद्वीज कदेछे. १ रुखभानना, ९ वधेपाना- ३ चंद्रानना, ४ वारीखेणा, ए 
तीयेकरने नामे, नाम कह्षा- ते माटे कांड ए चार जीननी प्रतिमा नथी, ते कीम जे 
ए चार नाम तो अनंतकाठना चातया आवेछे अने रुखभ, वर्षमान, चैद्गानना, 
वारीखेणा. ए चार जीव तो आ चोवीसी यध्ये थीयाछे ए सांधो केप छागे. 

९ प्रतिप्रा सीद्ध अने पतिपानों घर ते सीद्धायतन एहयो अरथ करो छो तो 
तमारे कहीण तो हपदीनी प्रतिमानों घर तेहने सीद्धायतन कीम न क्यो ! तीहां 
तो नीण घरे कहो छे, प्रतिमाना वास मांदे सीद्धायतन कहीए तो हुपदीना देहेरा 
भध्ये प्रतिमा इती के न हती ? जो प्रतिमा न इती ते पुज्यों छुं! अने प्रतिमा 
हती तो सीद्धायतन कीम न कह्ों ? ते कहो. अने छुयाभादीक देवताना देंहेराछि, 
तेहने सीद्धायतन कहीने पोलाव्याछे ते छुं इहां प्रतिमाना वास माटे सीद्धायतन 
नथी कहो. परपाथ तो एछे जे,असास्वता देहरां छे तेहने तो नागघरे, सुतघरे, जफ्षघरे, 
वेसमणघरे, कहीए. ज्ञाता अध्ययन वीने साखछे, अने मे अनंत काढना देहरांछे 
तेहने स्थिती आश्रयने सीद्धायतन संज्ञाए वोकाव्याछे अन॑तकाकनी स्थितीनी ने 
वस्तु होने तेहने सीद्ध कहीए, तेहनी साख श्री अनुनोगद्वार मध्येछे ते छखीछे 

सोकैंत॑ दसनामे २दसविहे पन्नंते तंजहा गोणे १ नोशणे २ 
आयाणपएणं ३ पडिचखपएणं ४ पहाणपएण ५ आपणादीसिद्धे 
६ नामेणं ७ अवयवेणं ८ संजोएणं ९ पमाणेणं १० 

अथे।--से. कोण ते. दृ. दस नागर, द. दस भकारे, प. परुप्या, त॑, ते 
कहेंछे, गो, गुणनीपन नाप १, नो. अगुणनीपन नाम, २, आ. आदीपद करी 
नाप्त नीपने ते ३. प. प्रतिपक्ष उपरागे कहेछे ४. प« प्रधान बस्तुने नामे संनोगे 
नाम नीपने ५ अ, अनादी फाढना सीद्ध सास्वता नाभ ते अनादी सीद्ध नाथ ६७ 
ना. पीदादीक नाभेनाप ७, अ. कोइक अव्ययने संजोगे नाम कहेवाय. ८, सं, 
दब्प संजोंगे नाम कहेवाय ९. प- नाम थापनादीक चार प्रकार नामना १० 

ते मध्ये अनादी सीद्धे नाम ते सु ते छ्ेछे, 


सेकितं अणादिएसिद्धेर धम्मथिकाए अधम्मथिकाए आ; 
गासथिकाए जीवथिकाए पुर्गलथिकाए अद्धासमए- 


8० समकितसार, 


अयै।--से. कोण ते. अ. अनादी सीद्धनां नाम- घ. परस्थिकाय, ९ अं, अप- 
मोस्थिकाय २, आ, आगार्यिकाय, ३, जी. जीव ४. पु. पुद्गढरियिकाय. ५, 
अ, कार, ६, ए खट ( छो ) द्रव्य, ४ 

ए छो धस्तुने अनादी सीद्धे कहीए, ते तमारे मते तो छ पघस्तुने अनादी 
शीद्ध कही ते माटे पंद्नीक थई« तीहां सीद्ध प्रतिमानो आयतन घर वे शीद्धायतन 
मानो, तो इहाँ काछू, पुदगछ. जीव, घधोत्थि, अधमोस्थि, आकाश परमाणु नीम 
अनंत प्रदेसीक ख़ध तेहने सीद्ध क्या, माटे ते पण बंदासे. सौद्धना घरने वांदसो 
तो सीडने कीम नही वांदो ? पण इहां तो छुत्र परमार एहीज अर्थ छे ने, अनंता 
काठनी स्थिती छे अने स्वयं सौद्ध अणकीधा थया माटे सीदधायतन कहीए, 

तीवारे हींस्याधरमी केहेसे ने वैताट्यादीक पर्वत छे तेने नव झटके, ते नव 
कुट अनंतकाढना छे. तो ते, नपने सीद्धायतन कुट का न क्या, सौद्धायवन कुट 
एकज कौम कहयो ? भ्रततिमावाक्ा एम्र पुछे तेने उत्तर अनुभोगद्वारमां कहछे ने. 
महया सेयेती महीख-मही केतां जे पृथ्वी उपर छुवे छे ते मांटे भेंसाने भहीख 
कहीए तो पृथ्वी उपर सबे मतुष्पादीक पशु छुवे छे, एणे छेखे तो सभे महीख 
कहीएं, पण वीवेखण वीन्या भेंसाने महीख- कह्चो, तथा इंजरे जतीती हुजर इुंज 
कहीए: वन तेहने वीषे रती पामेछे ते कंजर,केतां हाथी कहीएं, तो पनने पीखे 
म्रन्ुष्य सु रती नथी पामता ? पण कुंजर नाम ते हाथीनेज कहीए, तीम नवहुट 
अनंतकाक सीद्धछे, जहपी देव देवी अधीष्टीत छे तेहने देवदेवीने नामे कुट कहा, 
अने हां देव देवीनो वीसेसण नथी तीहाँ सीद्धायतन कुट कहो. अने प्रतिमाना 
बास मटे सीद्धायतन कहीए नहीं, श्री गणदर देव झुक्े नहीं ते वीचारी जोनो, 





१० गौतम अष्टापद चढया कहेछे तेहनो उत्तर- 

१, हीस्याथरमी कहेछे जे भगव॑त भरी माहावीरे गौतपने क्यो. जे तुमे अहा- 
पद पवेद जाओ ने भरथना कराव्या बींब जुहारो, जीम तुमने केवक ज्ञान उपने, 
ए वात घुत्र वीरुद्ध कहेछे, ज॑बु द्वीप पत्मती मध्ये कश्तो, भी रुसभदेवने केवक शान 
उपणयो, तीवारे यम देसना देवता मलुष्पने दौधी तीहां कहो हि 

धम्मोदेसमाणे विहर्ढ॑ तंजहा पृद्वीकाईए भायण 
पंचमहव्वयाई सभावगाई- 
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अये।--घ. एहयो धर्म देखाढता परुपता थका, वि, वीचरेछे, ते. कहे छे, पु 
पृथ्थिकाय- भा. इस भावनाने गभे करोने आचारंग सुनत्नना वीजा सुत स्कैपल 
भावना अध्ययन यकी. प. पांच माहाहत, स, पचपीश भावना सहीत जाणवो« 

पंच माहाहतं, वारहत, छकायनी दया, सलेखणा, ए धर्ष परुष्पो इस श्रीमा- 
हावीरे आचारंग वीजे छुतस्कपे भावना अध्ययनमांहे प्रथम उपदेश एपज दीधो« 

२ बढी उबवाई सुन्ने कोणीक राजा आगे पांचमाहाहत, वारहत, सकेखणा, 
छकायनी दया, ए घर्म पुरुष्षो पण कीयांय सीद्धांत मध्ये जात्रा, पुजा, संध का * 
हवा, पाहाढ पर्वत भगवो, प्रतिमा घडावदी, देहरां कराववां, ए उपदेश तीर्थकरे 
गणधरे, कीहांह दीधों नथी- तो गौतमने अष्टापद जावो कीहांयी कहो, 

३ बली कथा मध्ये कहेछे ने श्रेणीकराजाने नरके जादू ठाकवाने चार बोल 
बताव्या, १ काकीकप्ठरियों मेंसा न मारे ९ कपीला दासी साधुने दान देे, ३ 
पृणीयों भावक सामायक आपे ४ तुं नोकारसी मात्र पचखाण करे तो नरके न 
जाई एव कह्;ुँ पण अष्टापद, सेन्रंजानी जाता करवी न बतावी, 

४ तथा साढीभद्रे संजम छीथो पण केंटछां धनना देहरां करावधां, संघ 
कढाववा ए उपदेश न बताव्यो. े 

५ श्देशी राजाए दानशाल्ा मँठावी ( पोताने छांदे ) पण केसीकुमारे देहरा 
प्रतिमा कराववां संघ काठवानों उपदेश न दौधो. 

८६ कोणीकराजाने पण ए उपदेश श्रीमाहावीरें न दीधो- 

७ द्वारका वक्वानों भस्ताव जाणीने नेमनाये कृष्णने देहरा म्रातिपा पुनवानो 
उपदेश दीघो नथी। तो गौतमने जाता जावानों कीम कहेस्ये ? 

८ उन्नाध्ययन दम गाथा अठावीसमां कु छे जे. 

वोछि द॑ सिणेह मप्पणो ॥ कुसु्य साखयंच पांणीय॑ ॥ से 
सव सिणेहवीजए ॥ समय॑ गोयम मा पमायाए. ॥ २८॥ 
अथे;--वो- छेदे टाले, सी. स्नेह रागने. अ आत्माने: कु. कमछ ने ते 
जेंम. सा, सरद रुतुनो पा. पाणीने छांदीनें कमछ ऊंचो रहे तेम तुं पण, से. 
तेह, स. सभे. सी, स्नेहे करी रद्दीत थको. स« समयमात्र पण, गो, हे गौतम, मा. 
मे था प्रमादी ( प्रभाद ने करू ) २< 


११ समकितसार, 


एपां कह; ने आपणे स्नेह घणा काछनो छे, ते तुं निवार, म कैब उपजे 
इस कहो, पण जाता नावों नथी दह्मों, 
८ वढी भगवती सतक चदद्मे उदेते सातमे कह्नो, जे, 


रायगिंहे जाव परीसा पढीगया गायमादि श्रमणे भगव॑ 
महावीरे भगव॑ गोयमं यवे वयासी चिरसे सित्सि मे गोयमा 
चिस्संप्रु ओसि मे गोयमा चिर्परी चयोसी में गोयमा विरजूसि 
तोसि मे गोयमा चिराणु गत्तोसि मे गोयमा अण॑ंत्तरं देवलोए 
अणंतर माणुले भवे किपर॑ मरणकायस्स भेद्वाइत्तो जुयादो वि- 
तुला एगठा अविसेस मणाणत्ता भविसामो.- 
अथे।--रा. राजगह नगरने बीखे तीहां मगषंत श्रीभाहावीर स्वामी गौत्तमने 
केवक प्लाननी अम्राप्तीए करी स्वृदया जाणी गोतमने आस्वासन नौमीते आमंत्र 
तेहीने आपने अने गौतमने हुणहार तुश्यता पते केवाने अरथे ए कहेछे- हे गोतप 
आमंत्रणे श्रमण भगवंत भ्री महावरि गौतम मते आमंत्री एम कहे अतीतकालछ छूगी 
स्नेह थकी मुजमुँ संबंध छे इसंचीएछे, हे गोत्तम घणा काल छगी मुझ्पिते असंसा 
छे हे गौतम घणा काछ छूगी चली चली देखे मुझने सों परीचय छे, हे गौतम 
घणं चीरंकाक छगी सेव्या प्रतीतीत पात्र छे, हे गोतम चीरंकालनो मारे पुँठे चा- 
, स्पोछे, हे गोष्म घणेकाले अलुकुलहति भावयकी अल्लुगामी छे, हे गौतम अंदर 
रहीत देवभावषने वीखे तीहांयकी पण अनंतरो मलुष्य भवने वीखे एटक्े त्रीपूद 
घाछुदेंदने भवे गौतमनों जीव सारथी हतो. घणंं छू कद्दीए सरण थकी पछे काय- 
कायना भेद हेतुथकी एह प्रत्यक्ष मनुष्यना भवयक्ती बहु चबीने दोवीती आप 
दोन्युह्ुतुश्य सरीखा हुशे- तीयोग तीहां तुरय सामान्य जीव द्रव्य बेहुना एकहदीज 
अथे कहेतां प्रयोगनछे, वेहुने अनेत छुख मरयोजनपणाथकी अथवा नाठा कहीतां 
एक क्षेत्र आभीत बेहु सीदक्षेवनी अपेक्षाए वीसेख रहीत जीम हवे तौम आना- 
नात्य० नानापणा रहीत बेहुना तुरय ज्ञानादी पयोय हुस्‍्ये इत्यथे. 
इप कौधो के हे गोतम ताहरे मुझ्यद्षी घगा भवनों स्नेह छे. इशांथी चब्पां 
बेहु मुक्ति जाएं तीौहांथी बेहुतुत्प थापुं पण सुत्र पाठे अष्टापद जावो इप नथी 
पदों, एहनी टीका मध्ये अषह्टापर जावो कल्यो छे, तीवारे कहीए जे दीका तो मुझ 
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छत्र पाठनों अरथ छे, ए णात्रा जावो वताव्यों ते कया सुछ पाठ उपर से - पाठ 
देखाहो. जो पाठमां जात्रा जावानो नाम नयी तो दीकापां कीहांथी आज्यो ? 

९ हॉत्याघरमी कहेछे ने, सुयनी कीरण पकडी अवीरूंबीने चढया ते वात 
खोदी छे, कौरणना पुद्गक तो वीस्सा कहा छे उन्माध्ययत अठावीसमे गाया 
घारमी कहीछे ते रुखेंछे 


दंग्धयार उजोउ ॥ प्पहा छायातहेहवा ॥ वन्न गंध रस 


फासा ॥ पुरगलाएंतु छ्वग ॥ १२॥ 

अय--स, सूभ सूभ शब्द अहंकार. उ, उद्योत रतनादीकनों, प. मभाकांती 
चंद्रादीकनी, छा. छाया सीतही- आ, आतप सुर्यादीकनो प्रसनताबढ, ए. ए कु 
ते समुचे, व. वर्ण. १२ गे, गेंध ८, रू. रस ३. फा« फरस १७, पु, पुदगलारियिका- 
यनो वी. छ, ए २७ प्रवोलरुप लक्षण जाणरो ए छ द्वव्यना गुण, लक्षण क्य्या १२. 

कौरण तापना पुदगलने कोइ देवता सरखोपण पकडवाने सम नहीं, भीम 
पाणीनी धारा पकदीने कोई चढी ने सके तीप« 

१०, पली समवायंग घृत्रे कह्मों जे! जंघाचारण साधु रतन प्रभायी, 

सतस्स जोयण सहस्साई उदं गता तठ पछ तिरियं गड 
पन्वतइ- 
>->सतर हजार णनोजन ऊंचा उतपतिने पछे तीरछी गती करे पण ज॑घा 

चारण सरखा पण सुर्यनी कीरण पकड़वा समय नहीं तो कीरण पकने चढ़ा 
कहेछे ते एकांत जुद पोलेछे, 

११, वह्ली अठावीस लव॒धीना नाम कहेछे, 

१, आमोसही, २. विपोसदी ३. खेलोसह्ी, ४. जछोसही. ५. सम्रोत्तदी. 
६, संभिन्न सोतीया. ७, अव्वधीनाणी, ८, रुजुप्ाति. ९. विपुरुमाति, १० चारण 
११, आसीवषिष, १२, केवल. १३, गणधर, १७, पुवंधर, १५, जरीहँत: १६. 
चक्तर्वात्ति, १७. वलदेव, १८, बाठदेव, १९, खीरासवा महुयासवा सपीयासवा 
अपीयासवा, २० वीजबुधी, २१५ कोटयुधी २२, पादानुंसारणी, २३, तेनोलेस्पा, 
२७, सीतल ढेस्था, २५ आहारक, २६, वैक्रीय, २७. अखीणपाणशी. २८. पुछाक, 

ए. अठावीस लवधी कही, ते मध्ये सुर्यकीरण पकडे ते कही छबधी-प्रक्ती.- 

१३, भगवती मध्ये कश्को, सकखखाइ असबढ़ अणगार रुपर्षी-क्षेख्रे तेहने 
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प्रायलित कशों छे. मरायाथ्रेद छीया वीन्‍्या कार करें तो वीराद़क कहो. चछी स- 
तक बीसमे उदेसे तथा बीना पण घणे ठामे छबधी फोरवता प्रायथित वच्यो छे, जे 
धाते विरादिक थाय ते उपदेश भगवंतनी गोतसने कीम देवे ! वठी कहे कौरण 
पकटया बिना चढाइ नहीं तो, पनरसें तापस देसी कीम रहा हता, तथा गोतमना 
साधु शी रीते घढया ? सपे तो लबधीपारी हुता नहीं. 

१३, वी हींस्पाधरमी कहेछे जे पंनरसे तापस केवछी थया, ए पण पुन 
विरुद्ध कहेंछ, सीद्धांत श्रीमगव्ती सतक पांचमे उदेसे चोथे कह्यों मे! सातमा 
देवकोकना देवताये भगवतनी पासे आबीने पुछयो मे मगबंत तपारा केंटका साँवु 
केवक पाभीने म्राक्ति जाशे, तीवारे भगवंते कह्नो 

मम सत्तंतेवासी सयाई सीझीस्संति 

मारा सातसे केवली मुक्ति जाशे। पण अधिका नयी कह्मा: बी करपसुत्रपं 
पण भगवतने सातसे केवठीनी संपदा कही 

१४, कदाचीत हींस्पाधरपी कहे ने! ए पंदरते केंपली तो गोतमनी संपदपरां 
इता ते मांठे सातसेंपां न गण्या, ए पण जुठुं. गोतमने शिष्प तो ठापर ठाम सीद्धांत 
मध्ये पांचसेंह कह्माछे अने कह्पछृन्रमां पण पांचसें साधु गौतमने आने सुपर 
स्वामीने वहा छे 

१५, तथा कृतम यस्तुनी स्थिति संख्याता कालनी सुत्रपाठे भगवती पध्पे 


कहीछे, तो भरथना कराव्पां बींव श्रीमाहवीरना वारा लगे कीम रहे ! अने गौतम 
कीम वांदे ! ते वीचारी मोभों« 


११. नमोथुणंनो पाठ सुत्रनी साखे. 
हीस्पाघरमी नमोशु्ण कहेछे तेहने छेडटे, 
जियभयाणं ॥ जेअअईआसिद्धा ॥ जेअभविस्संतणागए- 

काले ॥ संप्द्रअवध्माणा ॥ सब्वेतिविहेण॑वंदामी ॥ १ 0४ 

अथे-भी, सात प्रकारना भय रहीत, ने. जे अतीतकाछे तीयकर थद सीद्ध 
पर्योयपणुं पास्या, जे जे अनागत काछे तौथैकर पर्याय पाप्री सौद्धपएुं पामशे, स« 
संप्रतीते हमणां वर्समानकाके जे सीद्ध थायछे, एटके पर्चपाने जे मद्ावीरेहमां 
छद्पस्थपणे वीचरेछे ते. स. सपे तीथकरपदे, ति, मन पचनने कायाए त्रीदीबे करी 
ईं, ईं बांदुडूं, १, 


पंप्रकितसारें, 4९५ 


एटछो अधीकों पाठ कहेझे. ते वात सुत्र वीरुढछे, आंवता कोझना तीयकर 
इजुसुधी अवीरती अपचखाणी चयारे गती मध्ये होते ते कीम बंदाएं! पण एम 
जाणे जे गुण रहीत आवता काकना तीयकर द्रव्य नीखेंपेछे, ते बांदवा मानीए 
तो गुण रहीत थापना नीखेपो वांदता शेहेझ याद, पण इम नथी, ठाम गप सीद्धांत 
मध्ये नमोधुण ईैंद्रे कीां, दया उबबाह भध्ये राजा कुणीके कीधां. अबंठने सीष्ये 
कीधां, रायपसेणी मध्ये छुरीयाभे कीपां, राइपसेणी मध्ये राजा परदेशीये कौषां. 
भगवती मध्ये खंधक मुनीए कीषां. ज्ञाता मध्ये अरणक आवके कौधां, इम अनेक 
ठामे नमोथुर्ण कहांछे, तीहां सीदने नमोथुर्ण कशो तीहां छेछो पद अग॑सपत्तार्ण 
कहो अने अरीहँवने नमोथुणं कहो तीहां छेढे अर्ण संपादीओ काश्मूस एटा कगे 
को, सेखपद फोइ सुत्रमां नथी वच्चां, ते मांटे प्रखेपीने वधायों छे, 

घढ़ी हींस्यापरमी कहे छे जे! नपोशुणण तो इंद्रनो कक्चो यौथो छे. सीद्धांवतो 
गणघरना मुख बीना छोढाय नहीं. रुखभदेव गर्भमां उपना तीवारे इंद्रे पोताना म* 
नथकी जोढ्यो नथी, पुषे सुवना समहष्ठी साधु हता ते पंडीत परण करी इंदपंणे 
उपना ते 5 नमोशुणादीक घणा पदाथे जाणता न हुता ! तथा माहावीदेह खेंते 
सास्वता नमोथुणा छे फे नथी ते जोदो, जी्श वीघमान जीन छे तीहांकगे कामरस 
ए अंतपद्‌ छे सेखपद नयी. एवं पद नवां कैम जोढया छे ! 


१३. च्यार निखेपानो जाणपणो- 
हींस्पाधरमी कहते जेः प्यार नीखेपा उन्न मध्ये कहा छे. १ भाग नीखेपो, 
३ स्थापना नीखेपो, हे ध्रव्य नीखेपो, ४ भाव नीखेपो. ते माटे स्थापना नीखेपो 
मांनीए छीए एम कहे छे, ते वात छुत्र घीरुद कहे छे. श्री अतुणोगद्वार भध्ये सत्र 
च्यार नीखेपा कहा छे ते सत्य छे, पण च्यार नौखेपा वंदनीक तो कह्या नयी, 
एक भाष नीखेपो बेदनीक कहो छे. 
नामजिणाजिण नामा ॥ ठ्वणानिप्षेपोजिणंदपडीमार ॥ 
दर्व्यजिणाजिणसरीर ॥ भावजिणानिणभीरंता: ॥ १ ॥ 
ए च्यार नीखापानों स्वरुप क्यो, हंवे व्यार नीखेपानों अये वीस्तारीने 
सुत्न अथेरुप कहे छे, अनुजोगद्वार मध्ये प्रथम च्यार नीखेपः आवस्यक उपर दे- 
ख़ादया छे, पछे छुत्र शब्द उपर देखाडया छे, पछे खंध शब्द उपर देखाढया छे, 


श्दे्‌ सपकिवेंधार: 
पछे जे जे पस्तु जगत मध्ये वरते छे ते ते वस्तु उपर उत्तारवा, ए कही मुक्यौ 
छे; ते अनुसारे 

१. अरीहँत भष्दना चार नौखेपा कहे छे. 

है भागअरीहंत, २ थापनाअरीईत. १ द्रव्पअरीहंत, भावभरीईत, 

१. तीह्ां नाम अरीहंत ते माता पीताये पुत्रनो नाम रुखमो, सांते, नेमो, 
पीरो, वर्धभान, णौनदत्त, जीनरक्षक, जीनपाढक, एहवा अरीहँतने नामे नाव 
दीपां नीम अरइणए समणोवासए हइत्यादीक नाम, अरीहंतनाम शरीखपणा 
ह4३०+ 5203 अरीइंतना गण रदीतपणा मांटे ( अवैदनीक ) वांदवा 

गे नथी, 

२, थापना अरीहँत ते अरीहंतना शरीर सरखो आकार कीधो« काह। पाखा 
ण, माटी चीमाम, चुयरा, पीतल, धातु, भम्ुखनों तेहने वीशे अरीहंतनो भाव आ- 
शेप्यो, पीण अरीहंतना गुण नथी ते मादे अवेदनीक जीम मलीनाथ स्वाभीये पो- 
तानी छुरती करावी, तथा १ रुखभानना २, वर्धभाना, १५ चैद्रानना, ४, था- 
रीखेणा, पते, देवछोके, सास्वती कही छे, पीण गुण रहौतप्णा भांटे बांदवा 
जोग्य नथी. ः 


३. भ्रव्यभरीहंतना पांच भेद, १ जाणगसरीर. भ्रव्यभरीहूत. २ भवीयसरीर 
ध्रध्यअरीदंत. १ कछोफीक प्रव्यभरीहंत, ४ कुप्राववनाक ध्रव्य अरीहंत, ५ छोको 
त्तर ध्रव्यअरीईत, नाम, स्थापना अरीहतनो अथे झुगम्य, 

. १, श्री अरीहंतदेव मुक्ति गया तेहलुं शरीर पढथु छे, ते शरीर जाणगसरीर 
ध्रव्यभरीदंत कद्दीए६ जीम ए घृतनो घढो हतो तीम- 

२५ तथा ग्रहपासे वसता अरीईंत हजुसुधी अरीइंतना गुण आगमीकाके आ' 
बश्चे, हलुस्ुधी आव्या नथी, ते भवीयसरीर ध्रव्यअरीहंत नीम ए घतनो घढ़ो 
शेस्ये, पण हजी थीयो नयी तीम 

३० तथा लोकीक धव्यभरीहंत ते सतुगे धासीने भीतो ते चक्री; बाहुदेष 
राजादीक, 

. ४ तैथा कुप्रावचनीक ध्रव्यथकी अरीहँत ते चोन्रीश् अतीसय बीना देव 
पहने, हरी, हर, अह्मादौक ते, 

%, तथा छोकोत्तर ध्रव्यअरीहंत, ते गोसाढा प्रमुख; णीनपतासनमांदी कैब 


समाकिततार: डे 
हज्ञान बीना अरीहंत कहैवाणा, ते छोकोत्तर भ्रव्यअरीहंत ए पांच भेद ध्रव्य- 
अरीहत नीक्षेपाना कह्मा, 

४. भावअरीहईत ते छोकोत्तरपक्षे केवलज्ञानादी सबे गुण सहीत वरतेछे बंद- 
नीक वांदवा जोम्प छे, ए अरीहंतपदना चार नीक्षेपा कहा, 

- २. इवे गुरु आचाये पदना च्यार नीखेपा फहेछे 

१ नामआचाये, २ यापनाआचाय, ३ प्रव्यआचार्य, ४ भावआचाये- 

१ नामआचाये ते कोह णीष तथा अजीवनों नाम आधचाये दीछुं ते 
नामआचाये, 

२, यापनाचाये ते काष्ट, पाखाण, पीतक, चीजाम, चुथरानो करी आचायेपणे 
मान्यो, ते थापनाचाये. ए नामने थापनाआचाय ग्रण रहीतपणा माटे अवंदनीक- 

१६ भ्रव्यआचायना पांच भेद- १ जाणगशरीर ध्रव्यआचाये, २ भवीयशरीर 
भ्रग्यआचाय,. $ छोक्षीक भव्यआचाये ४ कुम्राववनीक भ्रव्यआधाये, ५५ छोकोचर 
प्रव्यआचाय ए पांच भेद. हवे तेनी समनण कहेछे 

१, तीहां गरुणवंत्त गुरुपे का कीधो, तेहनों शरीर पढयोछे, ते शरीर नाप 
जाणगशरीर प्रश्यआचाये, जेम ए घतनों घदो पुर्वे हतो तेम, 

२, शरीरनों धणी काछांतरे आचायपणों पामशे, पण हणी पाम्यों नथी. ते 
भवीयशरीर भव्यआचाये, जेम ए घृतनो घढ़ो थासे तेम, 

१५ कोकने बोहोपेर का शीखावे ते छोकौक भ्रव्यआचाये, 

४, त्रणसे भेंसठ पा्ंदीना गुरु, ते कृप्राववनीक भ्रज्यआचार्य 

५, मीनमारग मध्ये हीणाचारी, छकायनी दया रहीत, पांच भादयहत रहीत, 
आधाकरमी आदी दश दोष आहार उपध्य, उपाश्रय शेंवे; ते छोकोत्तर ध्र्यआ- 
चाये ए पांच धव्याचार कह्चा, पीण गुण बीना अवंदनीक, 

४, भाषआचाय ते छोकोत्तरपक्षना साधु सतावीश्ष गुण सहीतत। केसी, गोतप, 
सुधपे, जेब, प्रमुख ते मावआचाये ग्रुणवंत बंदनीक, ए गुरु आचायेना चार 
नीखेपा क्या, 

३ हवे धर शाष्दना चार नीखेपा कहेछे, 

१ नामधर्म, २ थापनाधमे, १ भ्रव्यधर्म, ४ भाषधम: तेनो पीस्तार, 

१, नामधर्भ ते कोइक जीव अजीवनो नाम घमे, घमदास, धर्मचेद, धर्मसी; 
नाम दीधों ते मामधर्म अवैदनीक, 


श्ट तमकितसारं, 


थापनाधम ते घमेवतनी, आकार आहेख्यों, काह, पाजखाण, -धातु, चीजाग; 
झुधरादीकनो ते थापनाधप गुण चीना अवंदनीक, 

३, भव्यधमना पांच भेद, ९ नाणगशरीर, भ्रव्यधम २ भवीयशरोर भव्य 
घमे, १. छोकीक प्रव्यधमे. ४ कुप्रावचनीक ध्रव्पध्म, ५ छोकोत्तर भ्रव्यधम 

१, बर्मवतनो शरीर जीव बीना पढये होष ते जाणगशरीर प्रव्यधमे. जेम 
ए घृतनो घडो हतो तेम, 


२, एंणे सरीरे आंगढी काछे एइने धपना गुण आवशे, पण इजु आदध्या 
नयी, ते भवीय घरीर भरव्यधम, जेम ए घृतनों घडो थाशे पण हजी छगे थीणो 
नथी तेम, 

३, छोकीक ध्रव्यध ते गाम, नगर, देश, न्यात, जात, कूछनो, जीत आचार 
पाढे ते लोकीक धरव्यधर्म, 

७, कुपावचनीक भ्रव्यधमे ते च्रणरें चरेसठ पाखंदीना मत दानधम, सुचीधा॥, 
जाता, स्नान, श्राद्ध, जाग, होम, देव देवीना देहरां इत्यादीक कुप्रावचनीक धव्यघ्. 

५. छोकोत्तर प्रव्यधम ते गोसाछाम्त, जमाझीमद तेहनो ज्ञानद्शेन, चारीत, 
पते प्रमुख ने छकवांयनो वधकरी धमे माने ते, 

४ भावधमेना वे भेद, १ छुतधमे ज्ञान दशेनरुप. २ चारीज् धम दीरती तपरंप 
साधु ने आवकनो आचार, आरंग परीग्रह रहीत वीखय कखाय रहोत ए भावधमे 
छोकोत्तर ते वंदनीक, 

ए देव, गुरु धमना चार नीतषेपा कहाडे, इमम जाव आवस्यक भम्ुख घणा 
पदायना चार नीक्षेपा अहुज्ोगद्वार सुत्रभां कह्माछे, ते मध्ये एक भाव नीक्षेपर 
छोकोत्तर पक्षनों वेदनीक सेखभेद अवंदनीक जाणवा« 

« १, हवे कोई हीस्याधरमी कहेशे जे तीर्यकरना चार नीखेपा बैदनीक छे, ते 
अमे वांदीएछीए. तेनो उत्तर, जो तीर्यकरनों नामनीक्षेपों बांदवों तो तीर्थकरने 
नामे अनेक पुरुषछे, रुखभो, सांतो, नेमो, वीरो, व्धेमान, एहन तीयकरना नामना 
शरीखपणा माटे वांदता केम नयी ? तेवारे हॉस्पाधरमी कहेशे जे, लोगश मध्य 
चोवीश तीयेकरना नाप लीजेछे, ते नाम नीखेपों दांदीए छीएजनो, ते उत्तर, लो 
गश मध्ये चोवीश तीथेकरना नाम छीजे देतो नाम संज्ञाछे ते नाप नीखेपो नयी 
अब्ुनोगद्वार मध्ये कह्मोछे जे. 


सप्राकितसार है 


नामाणी जाणि काणिय ॥ दव्वाणय पजवाणंवा ॥ तेरे 
आगम निहस ॥ नामतिपरुवियासन्ना, ॥ १ ॥ 


अथ-ना. नांम. णा. जे कोहक, द. जीव अजीब ध्रव्यना, गुन्ञानादका अनेक 
रुपादीका गणना. प, नारकार्दाकना अनेक, कृष्णपणादीकू नाम जीवना नाभ 
जीवजतुं आत्मा प्राणी इत्यादीक आकाश नाप आकासमं तारा पथव्योपष अपर 
इत्यादी गुण नाम ज्ञान बुद्धि बोध तथा रुप, रस, गंध, स्पश, इत्यादीक तथा 
पयोय नाप नारकी नीच नरदेव तथा एक गुण कृस्न इत्यादीक, प्रा. आगम हा 
नरुपणी जे कप्तोटीने चीख नाम पदवी संज्ञारपणी जीम सोल्ुं, रुपुृ, कसोदोए प 
रख तीम सोना रुपा सरखा जीव पदार्थ परखीने कीजे, नाभादौऊनुं ज्ञान 
ते कसोटी छे 

लोगस मध्ये नाम छे, ते तो मुक्ति गया भाव सीद्ध नौखेपा मध्ये बरतेछे. 
ए नाम नीखेपो नहीं, तीथकरना नाम अनेरी वस्तु मध्ये पाप्रीए, ते बध्तु नाप 
ट्वरे तीर्थंकर नाम थकी मौले ते वस्तुने नाम नीखेपो कद्दीए- ते मांढे तुमारे मते 
जीन नामें मे पुरुष हाय ते सव तुमारे वंइनीक जोइए, तहने कीम नथी वांदिता ? 
जीचारे चोवीश जीनवर परत्तता हता तीवारे नाप तो एशीन हता. पीण नाम 
भीखेपो न कहाए साक्षात भाव नीखेपे हते। रुखमादीकनों नाप रुख़भादीक तो 
ते नाथ नौखेगो नहीं, ते नामसंज्ञा कहीए, जे अनेरातुं नाम रुखभादीक कहाय 
तेह बस्तुनुं नाम नीखेपे कहीए, ते तमे कां बांदता नथी 

२, तेथी नजीक थापना नीखेपो तेतों तर मानोछो, तेहनी चरचा आगद्ले 
कह्ेवाशे, पेहेला भ्रव्य नीखेप!नी लले छे, 

१० तमे कहोछो जे, भरयेश्वरे न्ीडंदीआने चरम तीर्थंकर थातो णाणीने वां- 
दयो, ए ध्रव्य जीन वेंदनीक थीयो, पण ए वात तो सीद्धांत मध्ये कीहांय कही 
नयी. सीद्धांत परध्ये अंतगढ़ सृत्रे पांचमे वर्गे श्री कृष्णने नेमनाय रवामीए कश्ो के. 


एवं खलु तुम॑ देवाणुणिया तद्चार पुदवी् उजलीयाईँ 
नशा अणंतरं॑ उन्वंबित्ता इहेव जेबुद्धीवर भारहेवासे पुड़ेसु 
जणवएस सतदुवार नयरे वारसमो अमम्मो नाम अर्दा भवि- 
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सतह तथ ठुम्म॑ बहुरं वासाईं केवली परियागं पाउणित्ता सिश्नि 
हिति तएणं से कन्हे वासुदेवे अरहे अरखिनेमी अतिए एय 
मठ सोचा निग्नम्म हठ तुठे अफोर्डेईशत्ता. तिवईंछेदिदिरत्ता सीह 
नायं कई रत्ता 


अथ-ए, एम. ख. नौथे. तु. तमे. दें दे देवासुभीय, त. न्ीनी. पु, म्रथवी, छ, 
उजली, सृप. न. नरफथकी. अ- आंतरा रहीत, ४. नौकणौने. इ, एही न, जे, णैबु- 
द्िपे-२, भा, भरथ खेत, पु. खुड. ज« देशने बीखे, स. सयद्वार, न. नगरने वीखे, 
वा. बारभो- अ, अभम, ना, नामे. अ. तीर्थेकर, भ. थाइश, के तीहां, तु तय: 
घ. धणा, वा. बरशनी, के, केबकीनी- प. पर्याय. पा, पाछीने. ति. सबे कार्पे सौद 
थाने मुक्ति जाशे. त, तीवारे, से. ते. क, कृष्ण, वा. वाछुदेव, अ, अरीहंत. अ, अरे 
एनेभीने. अं, समीपे, ए. ए अथे सो, सांभरीने- नि. विम्राशी. है. हखे, तु, संतोष 
पामे, अ, अस्फोट क्यों, ह्ख़ क्रीने, कि नौहुफाके उदवंयों उदकीने, सीं+ 
भाद करे करीने- 


हे कृष्ण तुं बारमों जीन थाइश एम वक्षो. ते सामछीने भोरुष्ण हरझ्या, 
नाच्या, कुधा, भीपदी छेदी, सींघनाद कीधो, पोताना मन यकी आनंद पाया, 
पण जीन भ्रव्य जाणीने कोह गणधरे, साधुए, श्रावके, देवताए, वांदया नहीं, भर्ते- 
हया नहीं, तो धत्य नीखेपो केप बंदनीक होने ? २ बढी ठांणाग सूत्र नवमेठाणे 
भीमाहावीरे सभा मध्ये कह्यों जे, भेणीौक राणा मुण शरीखो जीन मथम यक्ी थाशे 
आउखो, औगाहणा, परीवार, परुपणा, सुन सरखो करणे एम कल्ों. पण ते समये 
साछु, भावके, गणधरे, देवताए, कोइुए वांदया नहीं, तो भ्रव्य नीखेपों चंदनीक 
कीम होगे १ 

३. बढ़ी ज्ञाता अध्ययत आठमे अरणक भ्रावक्र मीशुछानगर्राए गया. कुंभ* 
राजाने कुंडलनों णोड़ो आप्यो, पीण अतेदर मध्ये मलींनाथ स्वामी त्रण ज्ञान 
खायक समकीत सद्दीत चोसठ इंद्रना पुजनीक हता, तेहने जाणे छे, तो ध्रव्य 
नीखेपान वांदवा कीम न गया १ तथा कोश साथे वंदणा पोझोचादी पीण कीम 
नहीं | तथा कुंडठ जीन जाणीने भेट केम कीपां नहीं ? तो भ्रव्य नौखेपो वंदनीक 
कीम होने | हि धर ग 


न 
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४, व्ठी छ राज़ा भोशनधरमां आद्पां, त्यां मड़ीनाय स्वामीने साक्षत जीन 
जया, पोताने जाती समरण पाम्याना, उपजवाना, कारणीक जाण्पा, पण वंदना 
कीबी नहीं, तो प्रव्प नौखेपो वंदनीक कीप देने ! 

५, वी भल्दीनाथ स्वामीनी प्रतिप्राने स्थापना नौलेपो जाणीने पोताने 
जातीस्मरण तथा चारीजनुं कारणीक जाणाने वांदीए नहीं, तो स्थापना नोखेपो 
पण वेदनीक कीम होवे ! 

६, समवायंग मध्ये पत्तेमान चोवीश्श जीनना भार नीखेपाना धणी जीनना 
नाम गणधरे-छीधा तीहां कशे. 

उप्तभ मजीयं च वंदे जिएं व चंदपहं वंदे पम्मो संत चे 
वंदामी वंदे सुनीखवयं नेमिजिणं च वंदामी- 

अर्थ--उ, रीखमदेव स्वामी. म, अनीतनाथ स्वामी, पे, बांदुछँ, जी« राग 
ट्वेषना जीतनार. च. वढी, च॑. चेंद्रमपु स्वामी, थे बांदुछुँ घ धर्मना स्वामी. स- 
सांतीनाथ स्वामी, च+ वही. वे, वांदुलु: प॑ बांदुछं, मु, मुनीछुह॒त स्वामी, न. नमी- 
नाथ स्वामी, च, वी, पं, वांदुछूं, 

ए बंदे शब्द क्यो, अने आवती चोवीशीना नीन याणहार छे. भ्रेणीक, कृ- 
"गादाकना जीव तेहना नामहीन कह्या, पीण बेंदे शव्द न कह्यो, हजुसुधी अहती 
अपचखाणी वरते छे ते मांटे तो भव्य नीखेपो वंद्नीक कीम होने 

७. वली भगवती शतक नवमे उदेशे बन्नीशमे गंगेय अणगारे भ्री माहावीरने 
भ्रव्प जीन जाण्या, तीद्ं लगे वांदया नहीं, पछे भंगनाकू पुछी निःसंदेह थयो, 
साक्षात भाव नीखेपे केवल्ली जाण्या, पछे वांदया ते पाठ छखे छे, 

तुप्पभिदंच्ण से गंगेय अगगरि सम्ण भगव॑ माह।वीरं 
पच्नभि जाणइ सब्बनुण सब्बंदरसी: 

अये--त. जे समयने वीखे भगव॑ंत अनंत रोक्त परुक्त कं तेहीन समय 
प्रभति कह्देतां आदे देइने ते गंगेय अगगार भगवंत श्री माहावीर पते जाणे, ३« सर 
वस्तुना जाण, सर्व वस्तुना देखणहार, 

तो भव्य नीखेपो बैंदनीक कीम होते ? 

& बडी श्री तीर्थंकर देव घरवासे होवे, छकायने आर॑भे धरते तीशंछगे 
साध, आवक, वादे नहीं अवरदी मादे, तो प्रथ्य नीखेगे तेंदनीक कीम होवे ? 

द्टृ 


ह१े समाफितसार« 


९, जुबो ने। भ्रव्यानिस्ेषा मध्ये मण ज्ञान खायक समक्ित, केटलाएक अति- 
शय छे. तेहने साधु, आ्ञावफ, वांदे नहीं, तो थापनानिखेपा मध्ये ज्ञान, दरशन, 
चारीत्रनो एकही गण नहीं, ते वंदनिक कौीम होने '! तथा पध्रव्यगुरु भ्रश्यनिसतेपे 
बरते छे, ते पण सिद्धांत मध्ये अवंदानिक कह्मा छे« ! 

१ उपासगदसांग मध्ये सातम्रें अध्ययने सकदाहू कुंभार समकित पाम्या 
पछी साधुना वेश सहीत गोसाछाने पोताने घेर आव्यों देख्पो, तोपण वांधो 
नहीं, ढींग साधुनो छे, पण गुण नहीं ते मादे, 

२ तथा सीछंगरान रुपीना शीष्य चारसें नवाएं गुरुनो आचार सीथछ णा- 
णीने घुकी गया, पण प्रव्यगुरु जाणौोने पासे न रक्षा, 

३, तथा जमालीना साधु जपाढीने भीथ्यात्वी जाणी प्रव्यगुरुने मुकी 
भावगुरु श्री महावीर पासे आव्या, 


४, तथा ग्रोसाक्े भगवंतने तेजुलेत्या धुड्नी, ते देखीने गोसालाना शीष्य 
भ्रव्यनिखपानों गुरु गोसाकों तेहने मुकी भगबंत पाशे आव्या, तो भ्रव्यनिसेपाना 
गुरु पंदनिक कीम होवे ! 

५, तथा साधु चारीनीयो साधुने वेसे होय अने आरंम, पराग्रह, विषय, 
कषाय, सेवे तेहने साधु, भावक, वांदे नहीं, तो धव्यनिस्तेपों बंदनिक कौम होवे ! 
एम अनेक सुत्र साख जाणवी. भावनिखेपा विना ,वंदनिद न होगे. जो प्रव्यनी- 
खेपो गुण विना पैदनिक नहीं तो थापना नौखेपो निभुण बंद्नीक कीम होे ! 

१० जीपर पापाणना छाड़ कयों, थापना छाड़नी ठेरावी, पीण सुख न भांगे, 
खाद न आंवबेः इमज पथ्यरना घोडा, नर, नारी, वनरपाति, जेटली वस्तुनी थापना 
थापे तेणे ते वस्तुनी गरज न सरे. माताने अभाव मातानी यापना, भरथारने अ- 
भावे भरथारनी थापना कीधी; बालकने दुधनी गरज न सरे, स्लीने भोगनी गरण 
न सरे. एक पथ्थरना त्रण खंड ( कटका ) कीधा; एकती गाय करी, एकनों वाघ 
क्यों, एकनो देवता क्यों; गाय दुध न देवे, वाघ मारे नहीं, देव तारे नहीं, तो 
थापना निसखेपो कथन मात्रतीण छे, पण गुण रहीत, माठें गरज न सरें 
ते वीचारणो, है ॥ 

११. तथा हॉस्याधरपी कहेछे जे! धव्यनिस्ेपो अवंदनिक कहोछो, पण सत्र 
मथ्ये जुओ, गर्भमां रक्षा तीपकरने तथा तीर्यक (ना झतक ब्रीरने दद्रे बांधा छे। . 
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तो अद॑दनिक कौम होगे ? तेनो उत्तरः-मैजुद्दीप पत्न॑ती भध्ये छप्न दीसाकुमारी 
जन्म महेोच्छव करवा आदी, तीहां जीत आचार कहो छे, ते पाठ छखेछे. 
उपन्ने खल भो जंबुद्धीवे २ भगवं तिथयरे ते जीयमेर्य 
तीत पच्चुपन्न मणागयाण अहोलोग वथवाणं अव्न्हंदिशाडुमा- 
रिण॑ महातारीयाणं मगवर्ड तिथयरस्स जम्ममहिम्ा करित्तए, 
अथै--उ, उपना, ख. निस्वे. भो, भोइति, आमैत्रणे, जे, ज॑जु्द्धपनामा 
दीपने निषे. भ, भगवंत. ति, तीर्थंकर, त॑, ते भणी, जी, नीत आचार छे. ए. एह« 
अ, अतीतकाक थया. प्‌ हवर्णां बतेमान काछे छे, अ, अनागत काछे थाशें, 
अ, अधालोकनी, व, पसनारी, अ, आठ दिसा कुमारीका, भ. मोटी रुपीनी 
घणीआणी, भगवंत तीयेकरनों. ज. जन्म महोच्छव मदहीमा, के करवानो 
आचार छे, 
इम सर्च इद्रे पण वीचायों, वठी एद्दीन सुत्र भध्ये रुखभदेव स्वामीना निवाण 
समय इंद्रें इम वीचार्यों जे- 
परिनिव्वुए सल॒ ज॑बुद्गीवे१ भरहेवासे उसमे अरहा कोत- 
लीए तंजीयमेय तीयच्चुप्पन्न मगागयाणं सकण॑देविंदा्ण देव- 
रायातीणं तिथयराणं परिनिवाणं महिम करित्तए. 
अये,--प. परिनीहत भोष्ष पोहोता, ख, निस्‍्चे. ले. जेबुद्वीपनामा द्वीपने 
विखे, भ, भरतलेत्रे, उ, रुखभदेव स्वामी. अ, अरीहत, को, कोसछीक त॑. ते 
माटे जीत आचार छे. अ. एह अतीत, फू वतेमान, अ. अनागत काना, 
सोधमेद्र, दें, देवतानो इंद्र, दें, देवतानो राजा हुए ती. तीवकरनों, फ परी 
निवाण, मं, महीमा करे, 
इध सर्दे इद्रे विचायों, तो ए पण व्यवहार मध्ये गण्यो. पण प्रव्यनिखेपानी 
भक्ति निज्रा हेतु न गणी, जो निजेरा हेतु होगे तो, जीतव्यवहार मध्ये कौम 
है ? जीम अनाये पुरुष मंश भक्षण धरम जाणीने मुके तेहने धरम होवे, अने 
बाणीया पोताना कुझआचारना छीधपा भांश भक्षण नयी करता. पण ते कांइ 
घरमखाते नथी, कुछभाचारनी रीते मुक्यों छे. पण हंतनो छाम नह्ति. तथा मलुष्य 
कुसीछनो त्याग करे, घरम जाणीने तो तेहने घरम थाय. अन मुक्‍्पे, अपवास 


हा] - सर्मकितसार 


पचरूषे, छाम थाय, पण अणुत्तरवासी देवता तेन्नीश हजार परसे आहार करेछे. 
पण ते मांठे नोकारसीनो पृण छाम नयी एइनों एश्योज जीतआधार छे. ते माटे 
जीतव्यवहर धरम मध्ये न गणाय, तथा राणा, आवक, समरष्टीए श्री भगवंतने 
तथा साधुने वंदणा कीधी, तीद्ां जीतव्यवहार नथी वह्लो, तथा एहीन भगवंतने 
भावे वादवा आव्या. तीहां जीतत्यवहार नथी वष्ो, अने देवता नमोशैर्ण कहेछे 
ते पण जीतप्यवहार भध्येज छे, ने देवकोकनी प्रतिमा आगे तथा गरभां रक्षा 
तीयेकरने नमोधुणं कहेछे, पण साक्षात भगवंतने बांदवा आव्या, तीहां भगपंत 
हर कोहए नभोशणण बच्चे यके सु पाप छागत ? पण कोह देवताने ६ चाकू जीत- 
व्यवहार एवोज जणाय छे, तथा तीर्थंकर मुक्ति गया पछे इंद्र चरण शुभ करावे, 
ते पण इंद्रनो जीतव्यवहार छे. नो थुम कराव्ये धर्म होबे तो कोई राजाए तथा 
आवके कीम न कराव्यां ! पीण इस जाणनों में देवतानी करणी भीतत्यपहार 
पध्ये छे. पण मनुष्य श्रवके पयांह भव्यानिखेपों वांधो नयी कल्ों& ते 
घीचारी 


जोणो. 
१२, बढी हींस्याधरमी कह्ेछे जे, थापना निखेपा मध्ये तो भरी वित्तरागनो 
. गुण नयी, पण आपकगणे ध्यानरु कारण छे. ते माठे वांदीए छीए. तेनो उतर, जो 
. प्रतिमा देखेज शुभ ध्यान आंबे तो मछीनाथ स्वामीनो रुप देखी छराजा कामव्याप्त 
कं थया ) उपसभभाव तो मलीनाथ स्वामीना उपदेश थकी उपने छे. जो प्रतिमा 
देखे तो सुभध्यान आबे, तो एटछा अनाये मनुष्य प्रतिमाने खंढीत करेछे; पहने 
छुभध्यान का ने उपजे ? भांटे दयाथी देश सुकी विचार करो- 


१३, नमुनो देखीने नाम सांभले कहेछे- ते उत्तरः 
, पी शैस्यापरपी कहेछे जे, भप्ुुनो देखीने भगवंतनो नाम सांभेछे, ते मोटे 
थापना वांदौए छीए, तेनो उत्तर; सुत्र उन्राध्ययन, अढारमे छेताढीशमी गायामां 
क्ष्चो छे जें६ई०० 
करकंड कालिंगेस ॥ पंचालेसय दुम्भहे नमीराया विदिदेशले 
॥ गंधारेतय नग्गई ४६ 
अथे--कः करवंडुक राजा, क, कढींग देशने पीखें- पं. पंचाक देशने वीखे* 
दु, दुम्भह राजा बुश्यो, न, नभोराजा विदेह देशने विषे बुश्यों, गंधार देशने 
. दीखे, न, निगह राजा बुश्यो, ४६, 


संमकितेसारें, + हैं५ 


१, करकंड्राजाएं कांग देशनो राज मुक्‍्यो, हखभ देखी दुश्यो. 

२ दुमुख राजाए पंचार देशनों राज मुक्यो, थंभो देखीने बुश्यो, 

३. नेमी राजाए विदेह देशनो राज मुक्यो. चुटी देखीने बुह्यो, 

४, निगइ राजा गंघार देशनो राज मुक्यो, आंवानो हृक्ष देखी बुश्पो- 

«, बढ़ी एकवीसमे अध्ययने समुद्रपाक्त चोर देखीने बुश्यो« 

ए पांच जण पांच वस्तु देखीने बुश्या, पण १ हखभ, २ येभ, ह छुढी, ४ 
आंबो, ५ चोर, ए पांचने पोताना जातीसमरण उपजदाना तथा संजम लेवाना 
उपगारी कारण जार्णाने कोइए १ हखभ २ थंभ, १ चुदी, ४ आंबो, ५ चोर ए 
पांचने वांदया नहीं, तो दीम वीजा वांदशे ? वेराग्य उपजवानो निश्रे कारण तो 
पोत्ानों खयोपसमछे, अने वाह्यय कारण तो अनेकछे. भरथेशर आरीसा भवनमां 
केबकल्नान पाम्था, ते माठे कांई आरीसा भवनने वांदयो, पृज्यो, नहीं, ते पांटे 
बाह्य कारण वंदनीक नहीं, जीम छ राजा मोहनधर मध्ये मछीनाथनी प्रतिमा, 
देखी, तथा मछीनाथने देख्या, पोताना संजमना, जातीसमरणना, कारणीक 
जाणीने भतिनाथने तथा मछीनाथने बांधा कक्षा नयी. ए छत्रसाख जाणवी, तथा 
भतिमाने ध्यानने कारण जाणीने जौनमारगी वांदे, तो रानग्रह्ी,चंपा, आहुंबीया, 
हुँगीया, हथीणापुर, द्वारकां बनाता, इत्यादीक नगरोना फोट, खाइ, चौहटा राज- 
भवन, वेस्याना वर्ग, छह बखाण्या वर्णव्या, तो ते नगरी मध्ये घणा भावकना गे, 
रहीता हता, राजा पण भगंतना परम भेक्तिवंत हुता, तो ते नगरीमां देहरां फीम 
न वरणस्पां ! जक्षना देहरां ठाम ठाम कह्ां ? वो जीननां देहरां कौम न कहां ! 
तथा भगवंतने वीरदे आनंद, संख, पोखढी, प्रमुखश्रावके चीजत्रामनी मतिम्ा पण 
पूज्ी नथी कही- आज म्रातिमा बांदवा माढे संघ काढोछो, तो साक्षात भगवंत 
वित्तरागने दांदवा माटे कोइए श्रावके संघ कीम न काढया ! तेहने धननी सी खोट 
इती ? तथा छुपाहु कुमार विपाक छुन्नमां तथा उदाई राजा भगषतीपरां एप भावना 
भावी के, जो भगदंत इहां आदवे तो हुं बांहूं, पण इस केणेद चींतव्यों नहीं जे, संघ 
कादीने बांदवा जाइए तो भतिमा वांदवी कीहां रही ! 

केटकाएक दयाना द्वेशी कहेझे जे, प्रतिमा भगवंतनों नम्नुनोछे, ते वात कीप 
मौके  उबवाइ सुत्र मध्ये वल्चोछे ने, यीवर भगवंत केहवाछे, 


अजिणा जिण संकासा जिणाइव अवित्तहं वागरेमाणाः 


"४६ सेमकितस*, 


अ्--अ. परम, अ. राग द्वेश णीत्या नयी, पण जी. नौत्या एंडेया निन 
विचराग, स. सरीखाछे, नी. णीन वित्तरागनीपरे, अ. साचाछे, वा. उत्तर पडुत्तर 


था; 
, इस साघुने वीरद वह्लो, पीण भतिमाने आनिणा जिण सकासा कहेता परम 

रागद्रेख जीत्या नथी, पण णीत्या एहथा जीन वित्तराग सरखाछे, एहवो नथी वह्चो. 

भगवंते देवानंदा ब्राह्मणीने कल्मो ने, मग अम्मगा पौीण कीहांट इप नयी 
बल्ों में, मम पढीमा तो नमुनो केद्देनों हुस्‍्ये ! 

वली नपुनो तो केहेनो नामछे जे, घणी वस्तु पढ़ी होवे, ते मांशियी थोडौश्री 
देखाढे ते नप्ुुनो कशीए, पण वस्तु फेर होय तो नप्ुनो नहीं, जेप सोनानो नप्ुनो 
ते सोनो, पण पीदछ, तो नहीं, आंबानो नमुनों ते आंबो, पण आकढ़ों तो नहीं, 
हाथीनो, नमुनो ते हाथी पण गदेभ (गणेढो) तो नहीं. अद्धीनो नमुनों ते अद्भी पण 
पुतढी तो नहीं, रतननों नमुनों ते रतन, पण कांकरों तो नहीं. एम घणां हरश्टंतक्ते 
तीम ज्ञान, दशन, चारीत्र गण सहीत साक्षात वित्तरागदेव तेहनो नपुनों ते साधु, 
ज्ञान, दर्शन, चारीत्रबंत ते, पण ज्ञानादीक गुणदीण प्रतिमा ते नमुनो नहीं, साधुनो 
नमुनों ते साधुन, पण गोसका, जमालीमती, पासथा, वेषधारी निःनव ते नप्लुनो 
नहीं, गुणरहीत मांठे. अने वेष सरखा तेथी समद्रही, आवक, तेहने बंदणा करे 
नहीं, तो श्रीवित्तरागना गुण वीन्या वितरागनी भ्तिमा कीम चैदनीक थाय ! 


१४. नमो बंभीए लीवीए कहेछे. तेनो उत्तर, 

हींस्पाघरवी कहेछे ने, भगवतीने घुरे नमो धंभीए कीवीए एहवो पाठ छे, 
लेहनो अयथे नमस्कार होके, ते उत्तर. आ्ाह्मीलीपीकने तीहां प कहेछे जे, अढार 
ढीपी अक्षरनी स्थापना ते रुखभदेबस्वामीए पोतानी पुत्री आ्राक्मीपते शखिवे ते 
रुखभंदेवनेज नमरकार थयो, एटके छीपीकनो सीखावणहार तेहीम ढीपी कहीए, 
जीम अतुजोगद्वारे पायानो जाण पुरुष तेहीज पाथो, तीम छीपीनो जाणहार, सी 
खाबणदार, पेहिन छीपीक तेहने नमस्कार थयो, एणे भाव नय प्रमाणे रुखभदेव 
मेज नमस्कार शुधम स्वाभीए कीपो, मुझ अथे तो एहछे. अने केटडाएक इस कहे 
छे जे, छीपी विद्यान अढार भेदे स्थापना अक्षर तेहने नमरकार फ्रीपो. थापना 
नीखेपो ठराबवा पांदे इस अथे कहेछे. पण ए बात छुत्र वीरुद्धे. ते कीम ने) 

सीद्धांववाणी सुधमे स्वामी छतां सीद्धांत अक्रर॒ुप थापनाई कौहां हवा | 


समकितसार, ३७ 


बीर नीवोण पछे नवसेंह ऐसी बरसे पुस्तकारुद ज्ञान थयोझे, तो अक्षर स्थापना 
झुधमे स्वामीए कीहांथी वांदया ? वी भाखारुपे, लीखत थापनारुपे, अक्षर आ- 
कार वंदनीक मानो, तो अढार लीपीमां जेटरां पुरतक, छखाणा ते सर्व अर" 
संज्ञा तमारे वेदनीक थाशे, कुराण, कीताव, पुराण, वेद, जोतीष, पेदक, विकया 
बातो, मंत्र, नेत्र, तंत्र, लेकसापुद्रीक, ओगणजीश पापप्तुत्र, ए अक्षर, स्थापना मोटे सभे 
वंदनीक थास्पे, पण तेहने तो श्रीवित्तराग ओगणन्रीस पापस्ुत्र कददीया, पण तु- 
मारे तो वंदनीक थासे, तेहने वांदता कीम नथी ? पापसुन्न इम कश्ेछों ते धीचारी 
जोजो. चेंदनीक तो एक भावहुत जीन वचन द्वादसांगी सीद्धांछछे, सेखमतना 
ग्रंथ अवेदनीकछे, 
१५, जंधाचारण विद्याचारणनो उत्तर. 

दीस्याधरमी कहेंछे जे, भगवती सतक वौसमे उदेसे नवमे जघाचारण, विदा 
चारण, साधुए प्रतिमा वांदीछे एम कहेछे. ते पण एकाँत जुदं पोलेछे सीद्धांत मध्ये 
क्श्यो७छे ने, जघाचारण, विद्याचारण, साधु रूवधी फोरवीने प्रथम मानुखोचर पते 
जाय, पछे नंदीशर आठम द्विपे जाय, पछे रुचकद्ठिप पंदरम नाय, ए वात साचीछे, 
एण ठाणांग सुत्ने चोये ठाणे माहुखोचर पते चार दीशे चार कछुट कहाछे. ते 
भवनपापैना इंद्रना आवास कह्माछे, पण प्रतिमाने काजे सीद्धायतेन कुट मुलगोज 
नथी क्यो, तो प्रतिमा मानुखोत्तर पते कीयांथी ! अने वांदसे कीयांथी ? ते 
पाठ ठाणांग सुत्रना चोथा ठाणाना घीजा उदेसा थकी लख्योंछे, 

माणुषत्तरसणं पव्ययस्स चउदिसिं चत्तारिकृत पन्नत्ता त॑- 
जहा रयणे ? रयणुंचय २ सन्वरयणे ३ र्यणसंचए ४. 

थै-मा, मालुष्योत्तर पवेतने, च- चार दीसे, च, चार. कु कुट सीखर- प 
क्या, ते, ते कहेछे, र. रतन कुट १ र. रतननों चय छुट २, स, सब रतन कुट 
३, २ रतन संचय ४- 

१. एहना अथे मध्ये पण इस कह्यों जे, १ अज्शीखुणने बीखे रतन कुट गुरुल- 
चेणु देवनो आवास झुत, २, अने नेरुत्यघुणाने चीखे रतननोचपकुठ, ( ग्रंथात्तरे 
एहनो नाम वेलंदसुखद नाम वीनो ) तौहां वायुकरमारना वासछे, ३ तथा इपान- 
छुणाने बै।खे, सबे रतनकुठ ते बेशुद्की नामे उुवणकुमारना ईंद्रलूं आवास झुत 


भ८ध- समकितसार, 


हुट छे, तथा वाध्यजुणने वाले रतनसंचय कुट एहनो बौजों भाम भभनैनेकुट 
बायुकुमारना रनों आवास झुत छे, ए भाव द्विपसागर पत्नति मध्ये संग्रहणी गा- 
थानी अनुसारे क्यों छे इहां चार कुट चार दीसी मारे कहा छे, पण कोइए 
ग्रंथे पुषे, पश्चिम, उत्तर, दक्षीणे पत्येक पत्येक च्ीण त्रीण छुट कल्चा छे ते एक 
एक देवता अधीहीत 

पुन्बेण तिन्नि कुढा ॥ दाहिणउ तिन्निर अपरेण ॥ उतर 
तिन्नि भवे ॥ चउदिशि माणुस्स नग्गस्स. ॥ १ ॥ 

छुत्रपाठे चार कुट पच्चा, त्ीहां पण सीद्धायतन कुट न वह्यो- बढ़ी द्विपसागर 
पन्नति मध्ये संग्रदणाहुं, 

दक्षीण पुन्वेणं रयणकुढ गुझुरूस्सवेणु देवस्स सब्ब रयणंच 
पूव तरेणं तेवेशुदालीस्स रयणस्स अवर पासे तिन्नि विसमहि- 
उर्ण छुडाई बेलंब सुहये सया होई सब्व रपणस्स अवरेण तिनि 
समय छिउण झुडाइ कुंड परभ्ंजणस्स पमंजण आदिय॑ होड़ 
वृत्तोहहवंतु स्छानकानुरोधेन चतारियुक्ता तथा अन्यान्ययिदाद- 
ससंति पुर्वे दाक्षेणा परोतरासत्रिणी दादशापििकेकदेवादिश्टता- 
निति इतिस्ठानगंवत्तो. 

प्ुछूछुते चार कुट कहा; हाति सध्ये बार कुटठ कहा, ते मध्ये चार दीसीना 
चार कुट पथ्ये भवनपतिनी दाठा बार कुट वीदीशना कहल्या, तीहाँ पण एक एक 
देवतानो वास कहो, पण सीद्धायवन माठुखोचर पवेते न कष्ो, तो सीद्धायतन 
छुटमष्ये न होंगे एंगे छुन्ने भरानुखोत्तर पते प्रतिभा सुलयीन नयी तो प्रतिमा 
बांदी कीहांथकी ! 

२, वक्की रुचक पंत पण चालीश कुट दीक्ाकृपारीना कल्या छे. सीद्धांत 
संबुद्विप पश्नंती पाँहे पीण सीद्धायततन कुट रुचक्रिपि सौद्धांत पाँहे कह्नों नथी, 
तो रुचकद्ठिपे प्रतिमा कीहांथी वांदी 

३ वी नंदीक्षर द्विपे प्रतिमा कही छे, ते पण नंदीशर द्विपने समश्षुतद्ाने 
चींपे तो नथी कही. अंजनगीरी परत चोरासी हजार जोजन एंचो छे, ते 
हपर चार सीद्धायंतन छे तीहां तो जंघावचारण, विध्याचारण, गया नथी कदम 
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नें तुमे एप जाणोछो जे, प्रतिमा चांदीछे वहां. चइयाई वंदीतएं एपाठ उपर 
कह्तोछे, पण जो प्रतिमा वांदी पुजी होत तो प्रत्यक्षणणे चैंद३ नमैस्‌ह पाठ जोह ए थैदे 
शद्गे तो गुणग्राम करवा अने नमंस॒इ शब्दें नमस्कार करवो ते तो नम्मंस॒र शब्द 
तो छेज नहीं. बढ़ी वंदमाण जाइना द्सवीकालीक पॉचमे अध्ययने वीने उदेसे 
फल्लोछे जे, गुणग्राथ करतोयकों साधु ग्रहस्थ पासे जाचे नहीं, ए साखे बंदह शब्दे 
गुणगआरम करवानों अथेछे, जो प्रतिभाने प्रत्यक्ष देखी हेवे तो नमंस॒ह शब्द कीम 
न क्यों ?! तथा चेहत्य बेदणा नमोशुण्णं कीप न कह ? अने तमे इस कहोछो जे, चेह 
घब्दें प्रतिमा नथी तो चेह शब्दे घर वांधो ? ते उत्तर, साधुनी ए रातीछे जे,भाइर, 
निशार, विहार काये करी आवे ठेकाणे आदी बेसे तेहने समोसरण समोसतयों 
कहीए, अने इरीयावही पढीकमे ते इरीयावही पढीकमतां छोगस्स कहे, ते छोगस्स 
पथ्ये श्रीमावीत्तरागना गुणछेहीन तेहीज चैत्य शवब्दें अरीहतने बाँदें ए परमाये- 
घ॒णा जेव॑ता जीन केपली बांधा ते माटे वहु बचने चेहपाह बहु बचने वाया कहीए, 
इहां छोगस्स कहींतां प्रतिमा बिना घणा अरीहतरुप चेत्यव॑दणा ए म्रथ्ये स्यो सेदेह 
रहो ! ली मानुखोत्तर पते सौद्धायतन कुट नथी, प्रातिपा पण नथी, तीहाँ पण 
चेहया मंद्‌इ ए पाठ छे. तीहां चेह शन्दे मं वायो ! तो इस जाणनो, जे प्रतिमा 
वीन्या चेत्य श्री विचराग केवछीछे तेहन वांद्राछे. तीम नंदीश्षरहिपे, अने रुचक- 
द्विंप पग अरीहईंतनेज वांधाछे पातुखोचर, नंदीशर, रुचकद्ठिपे, बेंदणाना श्रव्दभां 
कांद फेर नथी, जीहां प्रतिमाछे तीहां पण चेहया बेंदइ ए पाठ छे. अने भातिमा 
ज्यां नथी त्यां पण चेइया बंदर ए पाठछें, काँइ फेर नथी, तो इस जाणनो ने, 
श्रणे ठामे चेत्य वेद्या ए ते चैत्प वांाछे, श्री विच्राग तो जीहां रहेने दांदोए 
तीहां रह्मा बंदाए तो जाणनो स्ेत्र वित्तराग चत्यहीन वांग्राछे, जो प्रतिषा पांट़े 
चेत्प कहेसों तो नंदीशर द्विपे. आ पाठ मीछसे जे तीह्ं प्रतिमाछे ते पांडे, पण 
मानुखोत्तर पवेते अब मुक्यीज प्रतिमा ने शीद्धायतन नथी तीहां, चेश्याह बदइ 
पाठ कीम मलसे ? अने चैत्य शब्दे वित्तराग वांधा ए अथे तो सब ठामे मरूस्ये, 
ते इम जणनो जे, चेत्य शब्दे श्रीविचरागद्दीन वांचाछे, जीहां साथु आवे, तीहां सम- 
सयो कहद्दीएछीए अने चोदीस स्तवन करे ते चैत्य वांधा कहीए. घटी ए जंधावा- 
रण, विद्ाचारण, प्रतिमा बांदवा, जात्रा करवा गया, एव कहें छे ते एकांत जुट 
' कहेंडे: ते केप्र जे, नो जाता करवा गया होवे तो जैघाचारण रुचकद्ठिपथकी पाछा 


बष्पा, तौवारे नंदीशर्राह्रेपे आव्या, तीहांथी पोताने दाम आध्या कह, पण मानुखों- 
० ॥ 


६७ सपकिततार- 


त्तरना चैत्य कौम न वांधा ? तथा ंचा पंडगवन जाइने पाछा वर्या, तेवारे. 
नेंदनवने आव्या तीहांथी पोताने ठामे आव्या, तो सोमनसबने अने भद्रसाझवननी 
प्रतिमा वांदवा कीम न गया ! पीण इपज जाणजो जे, प्रतिमा वांदवा नथी गीया, 
पण चारीत्रमोहिनीने उदे असंवुढ अणगार थद लबधी फोरवी सकखाइपणे ए ममा- 
दनो थानक सेव्यो. वलली पोताने ठाप्रे आव्या तीहां पण कहो जे, इशं चेहयाई पंदीते. 
जो मनी गाम, नगर, वन, पर्वतने वीखे नीहां हता तीहां पाछा आज्या पोताने 
ठांग्र तीहां कीया चेल्म हता ते वांद्रा ! पीण एम जाणनो ने पोताने ठामे आउ्पा 
तीहां इयापंथीक पढीकमी ते मध्ये चोवीसंस्तव कक्षा मे तेहीज श्रीवित्तरागरुप, 
चैत्प बांधा वित्तराग चैत्य तो मे ठामथकी रहीने वांदीए तीह्ंथी पंदाय, अने 


प्रतिमा ते मुनीराजना स्थानक मध्ये कीहांयी ? ते बीचारी नोजो, वली एड्नीज उप- 
उपदेशने छेढे क्यो ने, 


तस्स ठाणास्स अणलोइय अप्पडीकंते काल करे नथी 
तस्स आराहणा- 


ए स्थानक छषधी फोरवीन गया ते काये आछोया थीना नींधा वीन्‍्या का 
करे तो वीराधक क्या, पण श्री णीनप्रतिमा जीनशरीखी तेहने बांदवा जाता काछ 
करे तो घीराघक कीम होवे १ अने मोहनीने उद्चे अपंवडपणाना कायेकरी द्विप, 
समुद्र, जोवा गीया, चप्ुइंद्रीना वीखयना प्रेयोथका, तेणे कारणे बीराद्धक 
छुखे होगे. 

बल्ली शैस्पाधरमी कहे, ए प्रायश्वितनों ठाम वल्यों, ते प्रतिमा वांदवा गया ते 
मांटे नथी कल्यो, जातां आवतां अजतना थह होवे ते माठे; आ्ोषणा कहेछे. ते 
उत्तर; तुमे कहोछो जे, संघादीकने कारणे चक्रवर्तिना सैन्पचुरे, तोपण पाहा छा 
छे, घरप कारण करतां हींस्‍्पा छे ते पाप नहीं छागे तो ए साधु गगनचारीने 
छकाय मध्ये केही कायनी हौस्पा छाग्री ! अने माहाफुझ उपराज्यो ते प्रध्ये ए 
ईस्पानों, भमादनो, दुखण ध्यानों गणाय ? ए बातों तुमे असत्य कही; जो प्रतिया 
बांदवा गया होवे तमारे मते विराद्क कहा न जोदए, वी भगवत मरध्ये कहो 
छे जे; आलोयण लेवा मुनी चारपो, ते वर्च्मा काल करे तो आश्मयणना भावा 
थकी आराधीकरीन कहीए. तीम जौनिमरतिमा वांदवाने भांवे चाहयों ते निशे 
झाराधीकन कहीए, ममाद, अज्यणानों फू इह्ां स्पा मांठे गणाय 
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बी हीस्वाघरमी कहे; प्रतिमाने रो चेत्य कहीए, पण अरीहंतने चेत्य कीहां 
कच्चा छे ! तेनों उत्तर, मगवती, उबवाड, रायपसेणी, ठाणांग, परम्मुख घणे ठामे 
साधुने चैत्य कह्मा छे ते पाठ छखे छे. 

तिखुत्तो आयाहीणं पयाहीणं वंदामी नमंसामी सकोरेमि 
सम्माणेमि कल्ाणं मंगल देवय॑ चेहय॑ पश्वासामी- 

अर्थ--ती त्रणवार- आ. आदान एटले वे हाथ नोढीने जमणा कानयी दावा 
कान छषी, प. प्रदक्षीणा करीने. व. वांदुछं एटढे पंगे छाए छुं. न. नमस्कार फरूंछुँ पस्त- 
क नभाडीने, स, सत्कार दऊंछूं, स, सन्मान दर्ऊछु. क. कल्याणकारी में. संगलकारी- 
दे. पमेदेव समान, थे. ज्ञानव॑ंतनी- प, सेवा करंछुं मन, वचन, फायाए करी« 

ए पाठ मध्ये कर्याणं कहेतां कल्याणकारी प्रत्ये मंगक कहेतां मंगठीक 
पते, चत्तारी मगर, सुज्मध्ये साहु मेगल कह छेज, देवय॑ कहेतां धर्मेदेव पत्ये, 
चेरय बहेतां ज्ञानवंत पत्ये ए द्वीतीव्या विभक्तिना वचन जाणवा. 

बकी समवायंग सुत्र मध्ये, चोवीस जीनने केवलज्ञान उपनो, जे दक्ष हेंढे ते 
हक्षने पण चेत्यटक्ष कहा, ज्ञान चेट्यनी नेभाये; ते हवे समवायंग छत्तनो पाठ चो- 
धीसमे समवायेथी झखे छे,-- 

एणस्सिणं चउविसाए तिथकराणं चोवीसं चेश्य रुता प- 
न्नता तंजहा निग्गोह तिवन्नेय साले पीयए पौर्य गछतो हंसरी- 
सेय नागरुखे सालेपीरुख रुखेय १ तिंदुयं पाढलं जेबु आतीये 
खलु तहेव दहिपन्ने उदीरुखे तिलएय अंबगढरले असोगेय २ 
चेपग बहलेय तहा वडसिरुखे तहेव धवरुखे सालेय वद्धमाणे 
चेइयरुखजिणवराणं ३ 

अ/--चोवीस चैत्यह॒क्ष हुवा जे ह॒क्ष हेंठे केवठक्ञान उपनो ते ह॒क्षने चेत्य- 
हक्ष कहीए, इन्यथेः ते केहा श्री आदीनाथने न्यग्रोध ते बटहक्ष हेंठे केष् ज्ञान 
उपनो, इमज अनुक्रमे चोवीशे जाणवा, निग्नोष १० सत्ततन २, प्रीया ३. पीयंगु 
४, छत्र ५. सरसडो ६, नाग ७, मालती <. पीठु ९. टींबरु १०. पाक ११, 
जांबु १९, पीपछो, १३. नीखे तेमल, दधीवणें १४- नेदी १५. तीकक १६. 
आंबो १७, अशेक १८, चांपो १९. बकुछः. २० तीमन वेतस २१, तमिल 


3] समकितंसार 
धावणी २२. साछ २३. वर्षेमान २४. ए चैत्यट॒प्त चोवीसं जीनवरना भोणबां 
ए हैंठे केवलज्ञान उपना माहे, 

ए ब्वाननी नेश्राये हक्षने चैत्य कह्मा, तो ज्ञानवंतर अरीईतने तथा साघुने चेत्य 
कहीए ते भध्ये स्यो संदेह ? ते माटे जंघाचारणे पण चैत्य शब्दे वित्तराग, तीर्यकर 
अरीहंत, केवञज्ञानी, पत्ये वांचा छे, प्रतिमा बांदी कहेस्‍्पो तो मांसुखोत्तर पते 
प्रतिमा नथी त्यां श|ं कहेशो ! अने पाठ तो भणे ठाम्रे सरखा छें, अधिको ओछो 
नभी. नीहां मतिमा छे ने जीहां प्रतिमा नथी तीहां पाठ फेर नथी, ते मादे प्रतिमा 
घांदी छे छुत्न विरुद्ध कहे छे 


१६. आणंद श्रावकना आलावानो अथे. 
इौस्यापरमणी कहे छे ने, आणंद भ्रावके भतिमा पुरी, बांदी छे, ते एकांत 
झुट्ट कहें छे उपासगदसांगे अध्ययन पेहेले पाठछे ते कहे छे, 

. नो खलु मे भेंते कप्पए अजपमिईय अणउछियाणियावा 
अणउछियादेवयाणवा अणउछियापरीगहियाणिवा अरीहतर्चेई 
याई वंदीतएवा नमंसित्तरवा पुव्विआणालवंते आलवित्तएवा 
संलवित्ततवा तेंसि असणंवा पाणंवा खाइमंवा सोइमंवा दाउवा 
अणुपदाउवा 

अथे३-नो- नहीं, ख, निस्चे. मे. मुझने. भें. मगवंत. नो. क. न करपे, अ, 
आज पछी, अ. अन्यातिर्ये. अ. अन्यातर्थिना देव, अ, अन्यतिेंना ग्रह्मा आच- 
यो, अ. अरौहंतना चैत्यम्रष्टाचारी साधु. व, बांदवा, न. नमस्कार करवो, आ७ 
घोछाववों, सा. वार॑वार बोछाववो, ते तेहने, अ, असन, पा. पाणी, खा, खादीम 
सुखढी. सा. सादीम मुखवास, दा. युरुहेते घभेनी बुद्धिए देवा, अ. आशज्ञाकरी 
देषराबत्रों | 

इस भंगवंतना मुख आगे आणंद श्रावके अभीगह कीभो, ने आज पछी 8६ 
जने न कल्पे. १ अन्यतीर्थि सावयादीकने, २. अन्यतियिना देव अनेक प्रकारनां 
इश्धरादीकने, ३ अन्यतिर्थिये ग्रह्म अरीहंतना चैत्य, अन्यतियिथकी मीछता भ्रपायें 
करी पासथा, वेषधारी, गोसलछामती, जमालीमती, णेहनो ढींग रे साधुनोछे; 
जुनमारगयकी- अधा भृष्ट नीनआज्ञा बाहर एहवा साधुरुप चेत्य ए त्रण जणने 


समकितसार#, ५३ 
१ बांदु नहीं, २६ बोलाव्या पेहेलां वोह नहीं. ३. अगसादीक दान आएं नहीं, 
कोइ देवामि उगेणवा(देवताने परवस पढये)इत्यादीक कारणे बांदवा पढे, घोल।ववा 
पढ़े, अणसादीक देवो पढे, तो आगार पण नीजराहेतु जाएं नहीं, तेणे करी सम्यक्त 
सुद्ध, एहवो अभीग्रह लीधो हवे मुझने कल्पेसुं. 


कृप्पई में समणा निग्गंथाफासुयं एसणिजेणं असण्ण पाणं 
खाइम॑ साइमे वथ पडिग्गई कंवलपायपुछणेणं॑ पाडीहारियपीढ 
फूलग सिजा संथारएण उसहभेसजेण पाडिलाभेमाणे विहरीत्तण, 


अवेः-क, कस्पे, मे. मुझने. स. भ्रमण, नि. निम्नेष, फा, फापुक, ए. एख- 
णीक छेवा जोग्य, अ, अन, पा, पाणी. खां. छुखडी भेवादीक, सा, मुसवासः व. 
धख्र, प, पात्रा. क॑ कंवल, पा. आगले मांडवानुं, तथा रजोहरणनो पुँछणों& पी. 
घाजोंठ, फ, पादीयुं, सी. स्थानक, से, दर्भादीक संथारो. 5. ओखघ कीरीयाता- 
दीक« भे. वणादीक गोली, प. तेहने विहरावर्दू नित्यमेव एहवा मनना अभीग्रह« 


कलप्यामध्ये तो देव अरीहंत ते तो श्रीमाहावीर, अने गुरु साधु, ए बेहुने 
बांदवा घोछाववा,ने प्रतित्ामवा. कलूपे ते कह्मा,हंवे स्वयमत ग्रद्दीत प्रतिमा वांदवी करपे 
तो इद्ां प्रतिमा कहेत. पण ते तो सुत्र मध्ये छेज नहीं- राख्या बोलप्रध्ये तो मतिमा न 
कही, अने वोसव्यामध्ये पण भतिधा नथी कही; जीनमतना देव, ने गुरु, वांदवा रा- 
झुया अने अन्यमतना देव, गुरु, वोसराज्या, जीनप्तना वीटछप्ताधु ते पण बोसरा- 
व्या ए अथे छे, 


इंवे हींस्याधरमी कहेछे जे, बोसराव्या मध्ये अन्यत्रियिए ग्रह्मा चैत्य वांदु नहीं) 
ते प्रतिमा आश्री कल्मोछे एप कहेछे, ए वात सुत्र वीरुद्ध कहेछे; ते केम ने, जीननी 
प्रतिमा वेठी पदमासणे, ए व्ली आयुद्ध, अस्वारी, अब्ली रहतछे, अंने अन्यमत्तीनी 
प्रतिमा संजोगी, आयुद्ध, अली, अस्वारी, सहीतछे, ते रीत आज मुखेछोकछे, ते 
पग जाणेछे लुदी लुदी ओछसैंछे. हो अभ्यतिर्थिनी प्रतिमाने ठामे जीनमतनी 
प्रतिमाने कीम मांड्शे ? तथा ब्रह्मा, विस्तु, महेश, गणेश, माता, हलुमान, खेपाल, 
इत्यादीक है| जाणशे जीनप्रतिमा आदी झुद्दी पढे, ते तो वीचारता नंथी, ते मरांटे 
प्रतिमाने अथे न मीले, वढी जो प्रतिमानो अर्थ करशो तो तीहां इम कल्लो छे जे; 


६४ समाकिससाएें, 


१ अन्यतिर्थिने, २ अन्यातिर्थिना देवने, १ अन्यतिर्षिए ग्रद्मा चैत्यने १ वांदु नहीं 
२ बोल्बुं नहीं ३ दान दीयु नहीं ए त्रण बोर नीखेध्या, तो झुवो चैत्प शब्दे 
पासथा, वेषधारी, नी/नव, उपर तो ए त्रण बोछ मौले, जे बोलात्या बोले, दान 
दीई लये, पण चैत्य झ्ब्दे प्रतिमा होने तो, वोलाबी केस बोके, तथा दान कीम 
हे ते कहो ? पण शैस्याधरमीना मनपां ए वात जे अन्यमतर ग्रहीत प्रतिमा नीखे* 
घीए तो पोतानी ग्रह्दी प्रतिमा मानवा ठहीरे; पण ए वात सुत्र न्याये हरी नहीं 
ते वीचारी जोणो« 


बढ़ी ईीस्यापरमी कहेंशे जे, जीनप्रातिमा बोले नहीं. दान छेवे नही, ते मांटे 
प्रतिमा अथने धींपे नोखेघोछो, तो अन्याविर्थिना, देव कीहां बोहव्या पोके, दान 
दीषां स्ये; ते उत्तर. जीनना देव बोलेछे, दान स्पेछे, तो ज्रह्मा, विष्णु, पहेश, ग- 
णेश्व, भाता, दतुमान, नारद, आहार छेता के न छेता ? स्वयपेव जीवता हता 
तीवारे आहार छेता, ते वीचारी जोनो. अन्यतिर्थिना देव उपर तो सुखे ए त्रण 
घोल ठहरेछे, पण प्रतिमा उपर न ठहरे तथा ने प्रतिमाने पोताना देव करी अन्य- 
तिर्थिए मान्या तेहने तुप्र देव करी न मानों तथा अन्यातरर्थिना देहरामां रही भीन 
प्रतिमा ते तमे न मानो ठामफेर मोटे, तो तुमारों बाप काये विशेखे चंढालने थेरे 
बैठो होय ते वेलाए तमारो घाप खरो के नहीं ? जे। ए तमारों बाप तो ते तमारो 
देव. बली अन्यापिरथिने देंहेरे गह्ट प्रतिमा ते अवंदनीक यह, तो साधु अन्यतििना 
आश्रमपां उतयो ते वेला ग्ररु करीने मानो के नहीं ? जो चंटालने घेरे बेठाने बाप 
मानो, मठमां उतयो साधुने शुरु करी मानो, तो अन्यतिर्थिने देंहेरे गई प्रतिमाने देव 
करी कौम न मानो ? 


पी अन्यतियिये ग्रह्मा चैत्य शब्दे प्रतिमा मानसें, तो धव्यदींगी, पासया, 
निःनव वेषधारी, वीटलसाघु, क्या घोलमध्ये वोसराव्या उद्राबशों ए पण अवंद 
नौकछे, जो केसे अन्यातिर्यियमां गणीए तो खोटा पड़े भगवती श्वतक पेहेके पर" 
चणा पद वीसमे से लेगी दंसग वावनग सम्कीतना वमनहार पीण सयलींगी कह्मा,. 
पण अम्यत्तियिमां नयी कल्या, अने अन्यतिर्यिना देवमांतो नयीज, पछे अन्यतिर्यि, 
ग्रहद्मा चेत्यमांग पण गणासे तो नहीं, तो चोथो बोछ सुत्रपाठे देखाढो ! बढ़ी सवय' 
मतना ग्रह्ठा चैत्य, देश्रा, प्रतिमा, आणंद आवक, वांदे ते पाठ देखाडो, ते बौचारणो, 


#>ण्न्ग्यष्अटटफपुपनम 


घगाफिततार: ५५ 


१६. अंबढ श्रावकना आलावानों अर्थ, 
जेम समकीतनी वीध आणंद आवके कही छे। तेहीन रीत सर्व भ्रावक संख, 
पोखली, भप्तुख छे कोइ वावनों फेर नथी ते उपरांत उचवाइ घछुत्रपां अंचड भावकने 
अधीकारे एह्वो पाठ छे जे- 


अमंडस्सणं परीवायस्स नोकप्पए अठछिएवा अणउडिया- 
देवयाणिवा अणउछिय परीग्गहियाणिवा अरीतंहचेद्याईं वांदि 
त्ततवा नमंसित्तणवा जावपज्ञवातिएवा णणथअरीईतिवा अरीहंत 
चेइपाणिवा- 


अथे,-अ. अप्रढ संन्‍्यासीने. नो. न कश्पे. अ, अन्यातिर्य सक्‍यादीक, अ, अ- 
न्यतिथिना देव हरी, हरादीक. अ. अन्यतिर्थिये ग्रह्म अरीहंतना चैत्य भ्रष्टसाधु, वे- 
वांदवा, न, नमस्कार करवा, जा. जावत पुजा करवा जावत शब्दमध्ये उपरना 
बोल लेबा. 


एटछो पाठ छे जे, न कव्पे. १ अन्यतिर्थि, २ अन्यतिधिना देवने १, अन्य- 
तिर्थिये ग्रद्मा चेत्यने. १ बांदवा, २ बोठाववा, * दान देवा ए त्रण बोकतो आ- 
णंदनी पेरेज छे, अने कल्पे ते मध्ये अरीहंत ते तो देव अने अरीहंतना चैत्य ते 
साधु गुरु ए दे बांदवा अरीहँत ते देव अने चेत्य ते ज्ञानबंत अरीहंतना साधु ए 
थे कर्पे. एटले ककृप्यामां पण आणंदनी परेज ठहयों, तीहशं भ्रमण नीग्रैथ कहीने 
गुरु राख्या इहां अरीहंत चेत्य कहींने गुरु राख्या: एटले देव, गुरु, ने बांदवा 
राख्या, इह्ां शैर्याधरमी कहे छे जे, मतिमा राखी चैत्य शब्दे ते न मीछे, केमजे 
अरीहँत ते पग देव अने प्रतिमा ते पण देव, तो गुरु वांदवानों त्रीजो पाठ कौहां 
छे? ते ता नथी. ए लेखे अंबदने साधु गुरु छे के नथी ? जो चेत्य शब्दे प्रतिमा 
तो गुरु बांदवानों चीजों पाठ देखाडो ? भने अंबड साधुने वाँदे छे. असनादीक 
आपेछे वारहत छुन्न पाठे कहां छे. तुमे तो भतिषाने देव करी मानों छो तो गुरु 
साधुनो पाठ कीहां ? पण मीथ्यात्व मोहनीक्ने उदये खोटे अथे छश्ले छे, ने व- 
स्तु, श्रावकने कल्पे ते आणंदनी पेरे जाणवी ते वीचारी नोजो, 


४७५ ८ बकआणार्णी 


५्द्‌ धमकितसार, 
१८ सात प्ेत्रे धन कढावे, ववरावे- तेहनो उत्तर 


इछी हींस्याधरमी कटे छे जे, सात खेत्रे धन वावरवो, ते एकांत सुत्र पीरुद्ध 
कहे छे. सात खेत्र घन वावरवों ते कीया सुत्रमां कश्चो छे एम पुछवों. तथा आणे 
दादीक आरके हत आराध्या, पढीमा आदरी, संथारा कीधा, ते से सुत्रमां कहे 
छे, पण धन केंठलों वावयों तथा केंदले फ्षेत्रे बावयों ते सुत्रथी कहों तो प्रमाण, 
तथा संघ काढया, तीयेजात्रा कौपी, देहरा कराव्या, प्रतिमा प्रतिष्टि, इत्पादीक 
आणंद, सेख, पोखलीने, अधीकारे कश्नो होंदे तो सुत्न मध्ये देखाडो, श्री माहावीर 
स्वामीयें गोतमस्वामी आगे केटला खेन फह्मां ते कहो. तुमे सात खेच्र कहो छो, 
वे १ देहरो, २ प्रतिमा, हे पुस्तक, ४ साधु, ५ साधव्ी, ६ भ्रावक, ७ श्रावीका, 
ए सात ज़ेत्न कहोछो, ते श्रीवित्तरागना परुष्या नथी. स्था माटे ने, पुस्तकनों 
छखंबों तो श्री माहाबीर स्वामी निर्वाण केंडे नवर्सेएसी वरशषे थयों छे, तो आगे 
पुस्तक नीपीसे धन फाठवानों स्पो मयोजन हतो | ए वीरुद्ध८ 

बी साधु, साधवीने, काजे धन खरची आह्वर उपध्य, उपाश्रय, कराने तो 
ते साधु, साधवीने. कामे न आवे तो साधु, साधवीने, काने धन स्पाने काठे ? दस 
धीकोकीक- सुत्रे छठे अध्ययने अंडतालीशमी गाथामां कहो ने, 


पिंड सिजं व वर्थंच ॥ चउथे पाय भें व य॥ अकषिय॑ 
न इछेजा ॥ पडिगाहिज कपियं. ॥ ४८ ॥ 


अथे+-पेहेले बोले. पी. आहार, वीने-बोले. पी. थानक, पाठ, पादछा, संधारो, 
वढी भीजे बोले. व. वस्र, पछेडी, चलोटा, मुहपाति! च. वी, प्रते प्रमुख, च. बी 
' चोथे बोले, पा, पात्रा, पढीग्रह उठग, प्रभुख. ए, ए. य. वी, अ, वी कत्पनीक 
दांहों प्रसुख संभम नि्ोह, अ. अकस्पनीक. न. न वांछे तथा नवाचे नहीं, 
लीये, क+ 
एम जाचारंग, निरतिय, करप; घणे छुत्रें मुछनों आण्यो आहारादीक नौखिध्यो 
तो साधु, साधवी, ते धनने स्थुं करे ? ए पण खेन वीरुद्ध कदोछो, 
भावक, आविका, जे पुन्यवंत होने ते पण खेरातनों' दान ल्‍ये नहीं, रांक 
कैगाछ, दीन, अनायन, अंतराय पाढ़े नहीं, देहरां प्रतिमा आगले . हां नहीं) तो 
हेहने कामे धन काढीने स्थुं करे ? तुमारे पते आगछे देंहेरां प्रतिमा हतां एम मानों 
छो, तो कहो आणंदादीक भावके सन्‍्यात्त -जवाड़ो, परदेसी राजाये दानसाढा पांढी, 


समकितसार, ष्छ 
श्रोकृष्णे संगपनी दलाठी कौधी, सेणीक राजाये अमरपदे फेयों, कोणीक राजाये 
वधापणी दीधी, पीण केटछो घन काही देहेरां म्तिया कराव्यां ते पाठ छुत्र मध्ये 
देखाडो. नहीं वो ए सात खेन्र नवां कलपीने भुरख लोकोना धन लुटोंछे, ते 
चोहदीना चोर थाओछो, ए सात खेन्नना नाम लइ देखाढेछे त एकांत सुत्र 
विरुद्ध कहेंछे, 


ब--ऊसनस्ए८ीता 


१९ घ्रुपदीए प्रतिमा पुजी कहेछे. ते उत्तर. 


हीस्पाधरमी कहेछे जे, धुपदीए प्रतिमा पुजीछे, वेहनो उत्तर छत्र प्रभाणे कहे 
छें. सब सुत्न मध्ये जोतां, साध, साधवी, आवक, आवीका, समद्रष्टीए, कीहांइ 
वित्तरागनी, प्रतिमा करी पुजी कहीं नथी, राजग्रही, चेपा। मथुरा, वाणीअग्राय, 
तुंगीया, आ्ंवीया, सावर्थि, दवरका बनीता, हथीणापुर, इत्यादीक नगरीयुने 
चाहीरे जक्षना देहरां कह्माछे, पण श्रीवित्तरागना देंहेरां कहां नथी, एक धघुपदीए 
परणवाने अवशरे प्तिमाने पुजी कद्दी, तो पण वाधाभव मध्ये एकबार धुणी कही 
छे. पदमोचर राजाने पेरे सा हरण थयो तीहां आंवीर सहीत छठ छठ पारणाए 
तप कीधों, पण तीहां प्रतिमा पुजी कही नथी. 

१. ते ध्ुपदीये पुरभवे धमेरुचीने कड़ओ ठुवड़ों आप्यो ए अयुक्ता, 

२. पछे सुकमालकाने भवे भीक्षुकने भरतार कीघो ए अयुक्त, 

३, पछे संजम लेंइने अवनीत पासथी यह ए अयुक्ता, 

४, पछी नगरी वाहार, आज्ञा ढोपीने आतापना छीथी ए अयुक्त- 

«५, पछे पांच भरतारनों नीयाणो कीधो ए अवुक्त- 

६. पछे संजम वीराघी वेस्या देवांगना पणे उपनी ए अयुक्त« 

७ पछे पांच भरतार वयो जगत नींदनीक कायो कीघों ते अयुक्त« 

एहवा अयुक्तनी करणदारी, मीथ्याद्रट्टी नीयाणा सहीत तेणे प्रतिमा पुणी, ते 
पुजाने भलामण प्रीण अहती सुरीयाभ देवतानी दीधी, पण आणंद, कामदेव, 
संस, पोखली, आवकनी भदामण स्यामादे न दीधी ! आणंदादीकनी भलामण 
स्पाने देंवे ? 

१ घुपदीये प्रतिमा पुजी ते वेछा समद्रही नहीं, २ भावका पण नहीं- 

६ धरुपदीना माता पीता पण समद्रष्ठी नही ४ हुपदीए प्रतिमा पुजी ते भतिमा 


पट समफितसार 


तीयकरनी पण नहीं. घरमां देश्राशर पण नहीं ए चार बोछ सीद्धांतनी साखे 
वीचारबवा ते कहेछे, 

१, भथम तो हुपदी आावका नहीं, जो भावीका होय तो पांच भरतार कौप 
बरे ! सबे संसारनी रीते अखीने एक एक भरतार होयछे, तीम हुपदी पण एक 
भरतार जाण्ती हती, पण एप जाणती न इत्ती जे पहरे पांच भरतार थाते 
तीवारे पुर्वभवना नीयाणानी प्रेरणाये करी पांच भरतार वर्या तो वीचारी जोजो, 
द्रोपदीए भ्रावफना हत लीधां त्यारे भरतार दस वीस मोकछा राख्या हता ! अने 
ज्यारें भरतारनी मर्यादा नथी त्यारें श्रावका केम कहीए एणे न्याये द्रोपदी श्रावका 
नहीं, तथा बालपणामां भ्रावकना हत लीथां पण क॒ह्नां नथी, 

२, बढ़ी धुपदी समद्रहीं पण नहीं. दसासुतखंध सुत्रने दसमे अध्यपने 
नीयाणाना भाव वद्या, ते मध्ये मलुष्यना कामभोंगनों नीयाणो करे उत्तहइृष्टा रसना 
नीयाणानो फछ ए जे, नीयाणाना करणद्वार केपछी परुप्पों धर्म काने सांभछवो 
पण न पामे, अने मजीपरस जघन्यरसनों नीयाणों होते तो बंछीन भोग म्रस्या. 
पछी समकीत हृत पामे, पण जीहां छंगे नीयाणानों फठ उदय ने आते त्याँ छगे 
समकीत छत कांड न पामे. चली नीयाणा वे प्रफारनाछे, १ एक प्रव्य प्त्यय, 
थीणो भव भत्यय, ते वासुदेव चकुवर्तिनों, नीयाणाना उच्चे जाव जीव छगे हत उच्च 
न आने ते भव अत्यय नीयाणो, कहीए अने बीजो प्रव्यप्रत्यय नीयाणो ते जेणे 
भ्रव्य वांछयो ते मील्यो तीवारे ते भ्रव्य पत्यय नौयाणे पुरोथीयो, पछे देसहनी सभे 
हती सुख आवे ते भ्रव्यप्रत्यय नीयाग्ते कहीए, ते भणी ए ध्ुपदीने ध्रव्पप्रत्यप 
नौयाणोछे, में पांच भरताररुप भ्रव्य मीस्या तीवारे भ्रव्यनीयाणों पुरो थीयो. एण 
परणी नहीं त्यां लगे नीयाणाने। उध्े हतो. सर्यबरा मंटप मध्ये सबे राजाने मुकीने 
पांच पांडव बयो तीहां पाठ परथ्ये कश्नोछे जे-- 


पुव्वकय नियाणेणं चोइजमाणी 
-पु. पुवकृत पाछछा भवना कीधों- नी. नौदांनने. चो, प्रेरी हुती, 
घुवकृत नीदाननी भेरोथकी पांच पांठव पाशे आवी ए पाठ छे, तो इस जाण- 
जो जे नौयाणाना उच्चसहीत जीव बरते; दीहां छगे समकीत तथा! हत क्रीहांधरी 
होस्ये ! ए छेखे ध्पदी परण्पा पदेझां एकांत मीथ्याद्र्टी जाणवी« 
३. वछली भोपदीना माता: पीता, पण सीथ्यात्वी छे. घेरे देहरां छे, मतिमा 
पुणी छे, एम ने कहे छे ते वात छुत्र वीरुद्ध कहे छे, ते कीम जे घुपदीने पीषाए 


समाकितसार« ५ 
भीकृष्ण प्रमुख सयवरा मंटपमध्ये अनेक राजा तेटढाव्या, तेहने काजे छ आहार 
नीपणाध्या, ते मध्ये मय, मांस, घणो नीपजाव्यो- नो जीनमारगी होवे तो, अने 
घरपां देवधरों होवे तो तथा पुजा जीननीपरे होवे तो, क्रोढागंमे जसजीब मारीने' 
मथ, मांस कीम नीपजावे ? जीनमारगी होवे तो मथ्य, मांस, खाबे नहीं चअसजी- 
बने इणे नहीं हणावे पण नहीं ए जीनमारगनो कक्षण छे. अने ध्रुपद राजाए मांस 
भोजन नीपणान्यों सुत्र क्यों छे ते पाठ रखे छे. 

विउल असणं पाणं खाईम॑ साइम॑ सुरंव मर्जच महयेच 

मसंच सिंधंच पशन्न॑च स॒ वहु पृष्फ वथ गंध मछालंकारं च वा- 
सुदेव पामोखाणं रायसहस्साणं आवासेस साहरद तेवि साहरंति- 

अथा--वी, विस्तण अ, असन, पा, पाणी. खा, छुखढी मेवादीक, सा» 
धुखवास. सु छुरा, म. मदीरा. पर. महुढानो दारु, में, मांस« सीं, सौंचु, ५. प्रतन 
ए मदीरानी जाती, छू. अति, व, घणा, पु. फुल व. वर्त, गे, गैध, मे. माल्या, अ. 
अलंकार, व. वासुदेव, पा, प्रमुख, रा, राजाना सहस्न. आ. आधवासनेवीखे, सा, 
मुको, ते, ते पण. ला. तीम मुके, 

एम सेवकन कहो अने ए काम सेवके कौधो- जीशं समद्रष्टीना घर होने तीश॑ 
मद, मांसना, गोरव कौम होये ? सत्रमध्पे मद, मांस, घंणे ठामे नीखेष्या छे सम- 
द्रष्टीने घरे च्यार आहार होंगे, पण छ आहार होते नहीं. एणे मेढे धुषद राजांनों 
शरषे घर भीध्याद्रष्टी जागबो« 

४ बी हींस्पाघरमी कहे छे जे, प्तिमा तो श्रीवित्तरागनी हती खरी, मौन 
पढीमा कही वोलावी छे ते भांठे, ते उत्तर फद्दे छे, 

तएणं सा दोवइ रायवरकन्ना जेणेव मजणघररे तेणेव उवा- 

गछरईरत्ता न्हाया कयबछीकम्मा कयकोठयमंगल पायछित्ता 
सुध प्यावेसाइ मंगछाइ वथाईं पवर परिहिया मजणधरा पर्डी 
निख्रमई२त्ता जेऐव जिणधेरे तेणेव उपागछईश्त्ता- 

अर्थ+-त. तिवारे. सा ते. दो. धुपदी, रा. राजवरकन्पा, जे, जीहां, मे, स्ता- 
नमुंधर, ते. तीहां, उ, आबे आवीने, नहा, न्हाइ. क. कीषा बकीक् पीठी प्रमुख 


६5 समकितसारें- 
वीछेपन कया, क, कौतक मंगठीक पाणीनी अंजली भरी कौगढा क्यों, पा, आं- 
अ्रण पेहेरी तौक्ूक मस करी, सु- सुद्ध निर्मेछ, पा, उत्तम, में. मेंगलीक- व. बसू- 
प. प्रधान प्‌, पेहेयो. मे. मंजन जे नहावानां घरयकी, प. नौकछे नीकछीने. जे, 
जीहां, जी, जप्षतुं घर, ते. तीहां. उ, आंबे आवीने« 

इहां तौथयर घर नथी कहो, जीण शब्दे तो सवे चार जातना देवता आव्या, 
अने तीथयरे मध्ये तो एक तीर्थ करहीज आव्या, ते तीर्थकरने घर न होगे तो 
तौययरे घरे सपने कहे, 


जिणधरं अणुप्पेवेसई रत्ता जिणपढीमाणं आहोय॑ं पणाम 
करेईत्तालोमहर्थपम्हजता एवं जहा स॒रियाभो जिणपडीमारऊ 
अवेइ तहेव भाणियव्व जाव घुवंदहईरत्ता वामजाणु अचेइश्ता 
दाहिणजाएं धरणितल सिनियईश्ता तिखुत्तो सधाणंध्राणितर्ू 
निययेईश्ता इसि पचुणमहश्ता करयल जाव तिकट् एवंवया्सी 
नमोंथुणं अरीहंताणं भगवंताणं जाव समत्ता्ण वंद्‌इ नमंसईर्त्ता. 
अथ-नी. जीनना घरणांदी प्रवेश करे करीने- ते भतिमाने मोइने प्रणाप 
करें वांदे नमस्कार करे नमस्कार करीने मोर पींछनी (जणीएं पुंजे पुंभीने इम 
जीभ सुरीयाभ देने जीभ जीनप्रतिमाने पुजी तीम पुजे सम सबे कहेदुं. जावत घुप 
उखेवे उखेवीने ढावा पगनों होँचण उंचो राखे जमणा पगनों ढींचण घर- 
णी तड़े नमांडे भूह नमाडीने, ता, त्रणवेल« मु, झुस्तक, ध. भुमीतले, नी, कगादे 
छगाढीने- इषत छगारेक मार भूह नमाढे नमांडीने करयठ हाथ जोदी जावत इप 
करी इम कहे, चैत्य॑व॑दन करे नमस्कार उकार वचनारूकारे अरीहतप्रते भगवेत 
ज्ञानमय आत्मा छे जेहनी जावत प्राप्त मुक्ति पोता सीमवांदे नमस्कार करे नम 
स्कार करीने. 
एटक़ो पाठ ज्ञाता पध्ये छे अने जौहां उुरीयाभो, 


जिणपडीमाऊँ अचेइ तहेव माणियव्व॑ जाव धुवंडहई, 


- अर्थ/-जी. जीनप्रतिमाने जावत घुप उलेबे एटछा छगे छुरीयाभनी भला- 
मणधां पाठ जे ते छूखे छे, ः 
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._ जिणपड़ीमा्ण लछोमहर्थ पमजहश्ता जिणपड़ीमार्ज खुरही 
गंधोदएर्णं नहाणेई सरस गोसिस चंदणेणं गायाईंअणुलिप 
ईस्ता जिणपढीमाणं अहियाई देवदुसा चुयछाई नियसेईश्ता 
अग्गोहिंपिरोहि गंयेहिं अचेइ पुफारुहण॑ मलारुहणं चुतारुहणंव- 
यारुहणं आभरणारुहृ्ं करे रत्ता आसत्तोसत्त विपुलवट्ट च्‌ 
ग्धारिय महछ॒दांम कलांव करेईे सता जिणपडीमाणं पुरतों अछे- 
हिं सएहाहि स्ययामयएहिं अछरसेहिं तंदुलेंहिं अठठ मंगलए 
आहलिहईरत्ता तंजद्य सोथीय जाव दृष्पण तवाणं तरंचणं चंद- 
प्यह रयण विमलछ मणीरयण भत्ति चित्ता कालाणरु पवर झंदरक 
तरुक घुव मघमघंत गंधु धु अमाणचिठंति, 
अय।--जी, नीनमतिमाने. छो, मोरपीछना ईजणीए करी. प, पुँने पुजीने 
जीनभतिमा, हूं, छु्गधे, गं, गैधोदक, नहा. स्नान करावे, स. आदर, गो, गोसीखे, 
च. चंदने करी गा. गात्रमते आ, लेप करें, जी. थीनप्रतिमाने, अ, मुहर्पा, दे, देव- 
दुप, जु. झुगल वद्र« नी. पेंहेरावे पेहेरावीने, ५ पु. फूछ चढावे, ६« मे. पाला 
चढावे, ७, चु. चुण दास खेप चढावे. व. वस्ध चढावे धजा बांधे ११ आ. आभ- 
रण चढ़ावे, क. करीने, आ. उपर चेद्रवा बांधे हेंठे भूमीका छगे. वी, वीसतीर्ण 
बादठा लूवायमान, म. फूलनी, द्‌: दाम, के रे करीने- जीनपतिमाने, पु. आगले 
अ. निर्मल, से. धन लइ, २ रुपामय, अ, हुकढी वस्तु ते मांहे भतिवींब एहंवे: 
तैं, तैंदुके करी, सा. साथीयो. जा, जावत सब्दे आठ कहेवा. दूं, आरीसो- त, 
तीवार पछी. रं, चेद्रमभा. २. वैदुगरतनमय- वि. नि छे. म. मणीरतननी- भ- 
भांति, ची. चीत्रीत छे. का, ऋर्तागुरु, फ. प्रधान, कु, चौीदगुंद, तु. सीछ्ारस« 
घु, धुप, मं. मधप्रधायमान« ग. उत्तम गंध तेणे करी, 
एटलो पाठ राइपसेणीमां छुरीयाभे मातिमा पुजी ते रीतने भलाव्यों, एटले 
घुरीयाभनी प्रातिमा अने ट्रंपदीनी भतिभा एकशरखी अने पुजा पण एक शरखी 
जाणवी. मुरीयाभे पण मतिमाने वद्ध पेहेराव्या अने धुपदीए पण मातिमाने चर 
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पेंहेराव्यां अने आज हौस्याधरमी मातिमाने बस्रन नयी पेदरावतां, ने कहेछे मे 
तीरयकरनी पातिमाने बद्ध होते नहीं ए छेंखे सुरीयाभनी, धुपदीनी मतिमाने बच्ध 
होने नहीं, ए लेखे सुरीयाभनी, ध्ुपदीनी, प्रतिमा ते केंहेनी ठहरी, एणे तो बच्चे 
पहीराव्यां सुत्र पांठे कब्नोछे 


बढ़ी ज्ञाता अध्ययन बीजे भद्गासाथवाहीए नाग, ध्रत, वेसमणने पुजवा चाली 
ते पुना वीपी रखी छे, 


जेणामेव नागधरएय जाद वेसमणघ २णय तेणेव उवाग8- 
ईश्ता तथणं नाग पढीमाणंय जाव वेसमण पड़िमाणेय आलो- 
ए पणाम॑ करेइश्त्ता पचुणणईश्ता छोमहथगं पराम्रुसईश्ता 
नागपटीमाऊ जाव वेसमण पडीमाउय लोमहयेणं पमजईश्ता 
उदगधाराए अश्युवईशता पम्हरू सुकमालाए गंधकासाईए गा- 
थाई लुहेईेश्ता महरिहंच पुफारुहणंच वथारुहणंच मलारुहणंच 
गंधारुदृणं चन्नारहणं आभरणारुहणं करेईरत्ता जाव घुवरहररचा, 


अये+-ने, जीहाँ. ना, नागना घर छे, जा. जावत जक्षना, वे, वेसमणना घर 
छे, ते. तीहाँ. उ, आंबे आवीने, त, तौहां, ना. नागनी. प, प्रतिमाने. जा, जावत, 
बे. वेसमणनी- प* प्रतिमाने, आ. दसेनादीके. प, नमस्कार करे करीने, प, थोडोश्यो 
कोट नमाडी नमादौनि, छो- मोरपीछनी पुंजगीए. प. छेह केइने. ना, नागपमतिपाने, 
जा, जावत, वे, पेसमणनी. प. प्रतिमाने: छो मोरनी पुंजणीएं- प. पुँनी पीने, 
ढ. उदकनी धाराए, भ, अभीषेक करे पाले पसवाछीने. प. पछे. ड, उदकनी 
धाराए, अ. अभीषके करे पसखाले पसालीने. प. पछे निभेछ, सु. सुद्ाकां बस्ननेः 
गे. राती सुगंध साही तेणे. गा. ग्रान्र. छु. छुहे लुहीने. म. पछे महुर्था, पु. फूड 
पहीरावे, व. बस्र पहीरांके में. माला पहीरावे. गे, सुगंध चढाबे, चु. चुगे चंढावे 
अबीरादीक छांठे. आ. आश्चण पहीरावे, क. करे करीने- जा, जावत, घु, घुप उखेपे 
उखेबीने ए सब पुजानो पाठ नमोशु्ण थोना दुपदी छुरीयाभ जेहवों जाणवो. 


होने लेदुद्वप पन्नंती मध्ये मरतेसरे चक्रोए चक्ने पुस्यो, ते विधि रजीछे, 
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भरहेराया जेणेव आउधघरसाहा तेणेव उवागछईश्ता 
चकरयणंस्स आलोए पणामंकरेह्शत्ता जेणेव चकरयणे तेणेव 
उवागछश्ता छोमहथय परामुर्सरश्त्ता चकरयणं पमजईरत्ता 
दिव्वाए उदगधाराए अझुखेईश्ता सरसेण गोसीस चंदणेण॑ 
अणुलिप्इश्ता अग्ग्रेहिं वरेहि मक्केि गंपेंहिं अर्चाणिरृश्ता 
पृष्फारुूहणं मलारुदणं गंधारुदृणं वणारुदणं चुनारुहणं वथारुह- 
ण॑ आभरणारुहृणं करेइ रत्ता अथेही स॒न्हेहिं सेएहिं स्ययामएहिं 
अथसरस तंदुर्लेहिं चकर यण॑स्स पुर अठठ मंगलाई आलिहई 
शत्ता त॑ सोथियं सिरिविथ नदियावत वद्माणग भद्दासण मछ 
कलस दष्पप अठ मंगलाईं आलिदित्ता काउणकरेई उवयारं 
किंत॑ पाइल तिलिय चंपक असोगपनाग चुयमंजरी नवंमालिया 
बउछ तिलय कणवीर कुंद कंजय कोरटे पत्तटमणगवर सुरहि 
घुगंध गंधियरस कयगाहयगहियलप्पझ्ठ विप्पमुकस्स दसदव- 
णस्स कुसुम निगरस्स तथाचित्त जाणुस्सेहपमाणमित्त उहिं नियर 
करेतता चंदप्पमहवइर वेशलिय विमल दुंढ॑ कंचण मणि स्यण 
भतिचित्त कालाशरु झदरुक घुव गंघु तमणुपिरिषंच धुमवष्टि 
वेसलिय मइ कडछुयं गहय पयत्ते धुवं दहईश्ता सत्तठपयाई 
पश्चोसकर्ईश्ता वामंजाणुं अचेई जाव पणाम करेईरत्ता आउप 
घरसालाएं पडीनिसमईश्ता- 
अथैे--भ, भरथ राजा, जे, जीहां, आ. आऊष घर, सा. साला छे, ते तीहां 
उ, आदे आदीने च. चक्ररतनने, आ. दीठाथका, प. प्रणाम करे करोने, जे« 
जीहां, च. चक्ररतन छे ते, तीहां. उ, आबे आवीने: छो. मोरपॉछनी ईजणी, प. 
छटट छइ॒ने, च. चक्ररतन, प. पुंजे पुजीने. दी. दीव्य. उ. पाणीनी धाराए करी, 
अ. सींचे सींचीने, स. सरस रस सहीत. गो, गोसीर्ष, च. चैदने, अ, ढींपे ठीपीने, 
अ, अग्र उत्तम. व, धान, में, सुर्गंध वस्तुए करी, मं. फुछनी माछाएं करी, अ, 
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अचो युजा करे, पु. फुडना आरोपण चढावी, वो, में. फुहनी माठानो आरो- 
पण, ग. गैधभ्रव्ये आरोपण, व. वाना आरोपण, चु. चुणे, गंघ, पुटी आरोपण, घ, 
चख्र टुगढां तेहलुं आरोपण, आ, आमरण परेंणानुं आरोपण, क, करे करोने, ज, 
निर्मेछ, छु. सुरक्षण सकोमल, से. स्वेत उजकां, र, रजत रुपामय- अ, अत्यंत 
स्वच्छछे फटीकनी परे एहवा, त॑. तंदुके करीने, च. चक्ररतनने. पु. आगे, अ. 
आठ. आठ, भें. मंंगीक. आ. आछौखे करे. ते, ते कीहां, सो, साथीओ, १, सी, 
श्रीषछ २, न. नंदावत्ते. १ व. वर्धभान सरावसंपुट ४, भ. भद्रासन, ५ ये, मछ 
६. क. कछस ७, द्‌, द्पण ८. आ, आठ, में. मंगलीक, आ, करे करीने, का, 
करे. उ. उपचार. को, ते, स्यो उपचार. पा. पाटण हक्षना फुछ, ती. तीलक इक्षना 
फूल, थे, चेपाना फुल, आ अशोक हक्षना फूल, पु. पुणाग हृक्षना फूल, चु. 
आंबानी माॉजरी. न, नवमाछ्तीना फुछः व, बदरसीरीना फुछ, ती। तीलक हक्षना 
फूल, क, कणयरना फूस, कु, कुंद हक्षना फूछ, कु, छुजयकुबाना फूल, को, को- 
रट हक्षना फूल: पं. दमणाना फूल. व- प्रधान. हूँ. सुरभी, छू, सुगंध, गे गंधीत 
एहवो, के. हाये करी ग्रहवा मांडया अने ग्रह्मा नहीं अथवा करतछमांहोथी पढ़या 
एहवा तेणे करी, दी. कम्पछ यकी सुक्या थक्लां वैसतायों. तथ, तौहां चक्ररतनने 
चोख फेरे जें प्रथवी परेश तेहने वीखे. ची. चौत्रस॑युक्त जाणस्स. ढींचण समान 
ढंग कीधा, द्‌- पांच वर्णना, फू, फूछना, नी, समोहना, त. तीहां आश्रयंकारी 
जा, दैँचण छपी एतके प्रमाण मात्रे, उ. अवधी मर्यादाह फ़ूलनो विस्तार करीने. 
सै, चैद्रकांत रतन, पं. चज्ञहदीरा, थे, बैदुये रतननों- वि. निरक, दूं. दंढ छे 
जेहनो एहबो के. छुवणें, म# मणी. २. रतने करी. भ. भात्ीरस्यु चीतयों 
एहवो, का, कुंस्तांसुरु, कु, कुदंंढ तेहनो, घु- धुप, गे. महा गधे करी उत्तम 
तेणे करी. अ. अतुविधव्या. प, एहवी, थे, पेदुयरतनमय एदवो . क. छुपनो कडछो, 
ग, छईने. प. उद्यमवंत यको, घु. घुपपने, दे. दहे्डप करीने. स. सात आठ पार्ल॑ 
पृ. पाछो उप्तरे पाछो उप्तरीने, वा. ढाडुं हीचण, अ. उंचु करे. जा. जावंत- १६ 
प्रणाम करे करीने. आ. आउधघर, सा. सालीमांहीथी, फ नीकले नकिलीनें, 

इहां पण चक्र पुणवानी पीधी पण नप्रोशुण वीन्‍्या ध्ुपदी, छुरीयाभनी पुजा 
जेहवी पुजा जाणवी 

हंबे वीस्तार सदीत कृणीक राभाए भ्रीमद्वावीरने कीम रीते बांधा, पुज्णा ते 
वीधी उबयाह सुत्रथकी रुखी छे. 


समकितसार, द् 


चंपाए नयरीए मझ॑मझेणं निग्गछई२ त्ता जेगेव पुणभद्देवें- 
ईंए तेणेव उवागछई२ त्ता समणस्स भगवऱे महाविरस्स अदुर- 
सामंते छत्ताशिए तिथयराह सेसेपासाईर त्ता अभिसेक॑ हथि 
रएणाउ पच्चोरहईशत्ता अवहदु पंचराइ कुझुहाईं तंजहा खगं१ 
छ््तर प्प्फेस ३ वाहणाउं४ वालवीयणण ५ जेणेव समणे भगवें 
महावी रे तेणेव उवागछइश्तता श्रमणं भगव॑ माहावीर पंचविहेण॑ 
अभिगमेण अभिगछं॑ति तंजहा सचित्ताणं द॒व्वाण॑ विउसरणयाई 
अचित्ताणं दव्वाणं अविउसरणयाईं एगसाडिय॑ उतरांसंग करणेणं 
चखुफासे अंजलिपग्गाहणं॑ मणसोएगत भाव क्रणेणं श्रमर्ण 
भगवं महावीरं तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेईश्ता वंदइ 
नमंसईरत्ता तिविहाए पछवासणाए पहुवासंति तंजहा काइयाए 
बाइयाए माणसीयाए तावसं छुदय॑ ग्गाहथपाए सस्खुप्तमाणे 
अभिमुदे विणएणं पंजलिउ्डा चज्चवासोति वाइयाए जंज॑भेगवं 
वागर एचमेय मंते अवितहमेय॑ मंते असादिउमेय॑ मंते पडीछी- 
मेये मेते इथीयपडीछीमेय भंते सेजहाय तुझेवयह अपडीकुल- 
मांणे पजुवासंई माणसीयाए महयांसंवेगं जणईरत्ता तीवधम्माणु 
शगरत्ते पजुवासई ॥ द्ाति- ॥ 

अये--कोणीक राजा, चें. चेपा, न. नगरीने, म, मध्य भागे (वीचाे) नीं, 
भीकले नीकलीने, जे. जीहां. पु पुण्ण भद्र चैत्य छे, ते. तीहाँ उ. आवबे आधपीने- स. 
अ्रमण, भ. भगवंत- मे. माहावीरना, अ. अती वेगला नहीं अती हुकढा नहीं: छे, 
छत्र आद देंद- ती. दीरयकरना से, अतीक्तय, पा. देखें देखीने, अ. पाठनों, ई 
हाथी र. रतनने- प« हेठों उत्तरे उत्रीने, अ. अछगा सुके प॑- पांच राज॑न« कु, 
चीन्ह, ते, ते कहछे, ख़. खहग १, छ. छत्र *, उ. मुगठ. ३. का. मोजदी ४. 
वा, चामर- ५. जे, जीहाँ. स- भ्रमण. भ. भगवंत. मं, माहावीर ते, तीहां झ« 
आवबे आधवीने. स, श्रमण, भ- भगवंत, मं. माहवीर देवने- पं. पांच प्रकारे, अ. 


दैदै स्माकितसार, 


साहमा अ. जावानी वीधी साचवीने साहमा जाये त॑. ते करहेंछे, स, सचीत फूछ 
तंबोलादीक द. भव्य. वी. अछगा मुके मजे, अ. अचीत, द्‌. ध्रव्य आभरणादीक, 
अ, अनित्य ने पाशे राखे- ए. एक पनातुं दख्र तेणे, छ, उत्तर दीसने दबे खेमे 
ऊँचा करे. च. भगवंतने अ्रष्टी गोचर देखे. अं. वे हाथ जोढ़ीने, मं. मननो ए- 
काग्र, भा, भाव. के. करवे करी. स. भ्रमण. भ« भगवंत. भ श्रीमहावीरने ती, 
भ्णवार. आ. जीमणा. पासाथी भांदीने. प. प्रदक्षणा करे कंरीने व. स्तुती करीने 
नभरकार करीने. ती. "रण पकारे, प. सेवाइ प. सेवा करेंछे, त॑. ते केछे, का, 
काइयानी १. वा. वचननी २. मा, मननी ३. ता. प्रथम तो संकोचाछे. अ. अग्र 
हाथ पगना, हु. भक्ी सेवा करतो थको, अ. सनझुख साहमो, वी. वौनय करे 
पृ, बे हाथ जोडीने, ०. शेवा करेछे. वा. वचननी, ज॑, जेजें भगषंत, वा. उचररे 
कहे. ए. एम तुभारो वचन. भें, दे पुज्य. अ« जुठो नहोह तुमारों वचन. मं, हे 
पुज्य, अ, संदेह रहीत, ए. ए तुमारो बचनः मे. हे पुज्य, प- हे पुज्य वीसेस 
चांहंहु ए तुपारं॑ पचन. भे. हे पुज्य, ३, इछुंछ बीसेख पांछुछँ- ए तमारु पचन, 
भें. है पुण्य, से. तीमज तु, तुमे फहोछो तेम, अ, अणउथापतों« प. सेवा करतो: 
“मा. मनने. मं, मोठा वैराग्य, ज. उपजये उपजावीने. ती, तीह आकरो पर्मना रा 
रागभाव हेणे रातो प, सेवा करेछे 


, इहाँ श्रीदिचराग बांदवानी वीथी कोणीक राजाए साचवरी. पण सावन पुजा 
कांइ करी नहीं, सुरीयाम, श्रोपदी, भव्रासायेबाहीे, भरतेसरनी, पुजा मतिपा संबंधी 
सरीखी स्पाप थाई. मथम १ मोरपीछयकी पूंजी, २ नहवराबी, १ चंदन दीप्पो, 
४ बस्तर पशिराव्या, छुगंध द्वव्ये अरची, ५ फुल, ५ फुलमाला, ७ चुंणे, ८ बस 
आश्रण, ए पांच वस्तु मुख आगक चढावी- ९ फुछ माठा वीखेरीये, १० चो- 
खाना आठ मंगलीक आलेख्या, ११ घुप उखेव्यों, एटछा घोछ सुरीयाभनीपरे प्र- 
,दिम्रा आगछे धुपतीए कौषां, भद्राए जक्ष आगछे कीधां, भरतेशरे चक्र आगह 
सी्षां, हंवे तेहनी रोते भतिमा आय तमे पण करोछो- जीनप्रतिषा जीन सरखी 
पण कहोछो तो तुमथकी तो राजा कुरणिक भक्तीवंत घगो हतो, अने प्रतिमाथकी 
अधीक भ्रीभगवंत हता तो तेणे तमारी परे' सावद्ध पूजा केम कीधी नहीं पण 
इस जाणनो जे, भगवंत अने भगवंतनी भतिभानी पुजा एक सरखी कही होत तो 
जाणत जे, घुपतीए भगवंतनी प्रतिमा भगरबतत्ी रीते पुजा ते माटे ए प्रतिमा 
भगबंतनीज छे, पण पुजा वीधी तो नाग, सुत, णक्ष, वेसमण, चक्ररतननी पेरे 


समकितसार, है 


करी. तो इप जाणनो ने ऐ प्रतिपा भगवंतनी न होये, जे आर॑भ परराग्रह सहीत 
बीखय, कखाय सहोत जीनछे अवीधनाणी तथा वीमगअनाणी देवता जीन कद्दीए 
ते जीननी भतिमा जाणनो- 

तीवारे हीस्याधरमी कहेशे जे, पुजानी वीधी मगबंत कोणीक थकी छुदी पढी, 
पण जीणपटीपा फहीछे, पण नाग, झुत, जक्त, वेसमणपदीमा, नथी कद्दी- तेहनों 
उत्तर. श्रीगणांगनी छुत्रने त्रीजे ठाणे कल्लोछे जे.-- 
व जिणा पन्नंता तंजहा उहिनाणजिणा मणपजवनाण- 
जिणा केवणनाणजिणा तठ केवली पन्नत्ता तंजहा उहिनाण 
केवली मणपंजबनाण कफेवलछी केवलनाण केवलछी तउ अरहा 
पन्नता तंजहा उहिनाण अरहा मणपजबनाण अरहा केवल- 
नाणअरहा« ; 

अर्य/--त, भ्रण. जी, णीन, ५, वह्मा- त॑- ते कहे छे. उ. अवधीक्षान सहीत 
ते अवधी जीन कहीए. मं. मनपणवस्नानी जीन, के. केवकज्ञानी जीन, त. श्रीण, 
के. केबली- प. कहा, ते. ते कहे छे, उ, अवधीज्ञानी केवडी. म. मनपणेव ज्ञानी 
केवढी- के. केवल ज्ञानी केषठी- त. त्रण. अ. अरीहंत. प, कह्मा, ते, ते कहे छे. 
उ. अवधी ज्ञानी अरीहंत- मे. मनपमेव ज्ञानी अरीहंत. के, केवल ज्ञानी अरीहंत. 


इद्दां अवघनाणीने पण जीन केवक्की अरीहंत कहा छे,पण केवछनाणी केवली, 
कैवलनाणी अरीहंत, केवठनाणी जीन त्रणेने तो सचीत वस्तु पुष्प, चेदन वैडिपन, 
घुप, दीप इत्यादीक पांच इईंद्रीना भोग करे नहीं, में दीवसथकी अणगार थीया ते 
दीवसथकी वोसराव्या छे तेहनी भक्ती कोर्णीक राजाए कीधी तेज रीते थाय पण 
धपतीनी रीते न थाय, अने मनपनेव नाणी केवक्ली, मनप्मेवनाणी अरीहंत, मन- 
पनेवनाणी जीन ए त्रण ते सर्व वीरती साधु होवे- तेहने पण सचीत वस्तु आरंभ 
सहीत भक्ति न कल्पे, जे दीन थी अणगार यीया तें दीनयफी बोसराव्या छे, 
हंवे तीर्यंकर, साथ, केवकीनी भक्ति सावद्ध करणी करी कोहए कीधी होवे तो सुत्र 
प्रध्ये देंखाडो, जेहवा पुरुष दोवे तेहवी भक्ति पण होवे 
राइपसेणी सृत्न मध्ये नण आचाये कद्या, १ कछाचायों, २ सील्याचाये, १ घर्माचार्य, 
ते मर्ये कलाचार्य, सील्याचायनी भक्तिपणे होवे'कही, तीहां स्नान कराववो,भोनन 


हृ८ समकितसार, 
कराववा, धणों धन आपो क्यो, अने धर्माचायनी भक्ति करवी कही त्यां स्नान, 
भोजन, धन आपयो न कह्ये,ने पैरतदंतने न कल्प ते माटे तेहने तो बैंदइ नपंसई 
ने छुफ्तो असणादीक चउद प्रकारनो दान देवो क्यो, तीम जेहबो पुरुष होये तीप 
तेहनी प्रतिमा पण तेहवीज होवे, अने तेहनी भक्ति पण तेहवीज होवे, छुपतीए पुमा 
कीधी ते श्रीवित्तरागनी प्रतिमा न होने वित्तरागने साक्षात पणे कोई भ्रावके 
धुपंतीनी परे पुज्या नहीं कल्ला. तो भगृवंतथकी प्रतिमा मोदी कौस जाणी ! ए 
प्रतिमा भगवंतनी नहीं, 

बढी तमे हमणां प्रतिमा पुनोछो, तेहने वद्ध नथी पहारावता थ्रदेणा, पहीरावों 
छो, अधुरी भक्ति फरोछो, दगिंषर वस्र ने आशध्षपषण एकेही न पहीरावे- बोपनी 
भ्रतिमाने गे जनोइज होयछे, भाये सीखा रखे छे, तेमां साची रीत ते कही ! 
देषताने धुपतीए ते घरेणांने कपदां बेहु पहीराव्यां, ते भ्रभाणे तो तप्ारी मतिमा 
नथी दीसती, प्रतिमा जे रोते करवी, पुजवी, ते रीत छुन्न पाठे होवे तो बतावो. १५ 
तींवारे दीस्या धरमी कहेस्थे जे जीणधर कीम कह्ो ते उत्तर, 


२, जबुद्दिप पश्षती पथ्ये भ्ीरुखमदेवस्वार्मोये संजम कछीघो तीहां आगाराए 
अणगारिए पंव्वइ्ये कह्यो जे, आगार कहीतां घर झुकीने अणगार थीया» 

२. ज्ञाता रध्ये स्‍्द्लीनाथ स्वाधीए संजम लीधो तीहां आगाराणे अणगारीय॑ 
पथ्वहुए आ गृहवास मुकीने अणगरपणु अंगीकार करे कल्ो 

३. आचारंगमध्ये श्रीमाहावीरे संजम छीपे तीहां आगाराडे अणगारीय॑ पत्द 
इए कहेतां धरवास धुकीने अणगारपणं अंगीकार करे एम्र कश्नो एम सुत्रमध्ये ठाम 
ठाम जेगे दीक्षा छीपी) भीविचरागे, गणधरे, राजाए, शेठे, सेनापातिए,गायापातिए, 
'माहबंछ कुंमारे, सुदशन शेंठे रुखमदत्त, देवानंदाए, जेवंती, शगावंती, उदाइराजा, 
'कार्तिकशैट, मेघकुमार, यावचोपुत्र, सेलकराजा, सुखदेव इत्यादीक जेंगे संजप 
छीपा तीहां कल्लो, आगारारे अणगारीय॑ पव्वहुए कह्देतां ने धरवास मुकीने अगगार 
पशुँ अंगैकार करे, घर सुकीने नीकत्या ए छेखे केवलनाणी नीच अने मनपजेवः 
नाणी जीन ए वे जीनने तो घर न होने, जे केवठी जीनने घर कदेछे ते माह 
मुखे, मंदबुद्धि, भारे कमि जीव दुर्ेभवोधी जाणवा, 

बली राजग्रही, चेपा, तुंगीया, आरुंभीया, सावराथे प्रसुख घंणे ठामे श्री 
विततराग तथा मुनीराज पधायों तीहां राजा, शेठ, सेनापति प्रमुख बांदा गया 


-सप्रकितसार, * ६९ 
तीहां इम बल्लो ने, चाछो हे देवाएंभीया गुणसीछ, पुणभद्र बाग भध्ये भगष॑त तया 
साधु आव्या छे तेहने वांदवा जायछे; पण इम कोइए न कहो जे, चाछो जीनधरे 
जा६ए, तो एम जाणनो जे भगद॑त केवकीने घर न होवे, जे कह्टे छे ते एकांत 
जुट कहे छे. 

बी सुत्रभध्ये ठाम दम आचारंग, ठाणांगजी, वृह्ृतकरप मध्ये जीहां साधु 
रहे ते अमने “उद्सय” कद्ेतां अटपपकाठना आश्रयमांटे उपाभ्रय वच्ों छे, पण 
क्यांद णीनघरे, मुनीघरे एम नथी पह्यो. दसाउुतस्कंध मध्ये पढ़िमाघारी साधुने 
पण त्रण जातना उपाश्रयमां रहेवु कह्मुं. पण घर नथी कह. एम अनेक साख 
जाणवी. ते मादे ट्पदीने अधीकारे जीन घरे फह्ूं, ए पाठ साचो छे. पण केवल" 
नाणी णीन न जाणवा. जे जीनने घर होंदे ते जीन जाणवा. घरवासी णीन केवल" 
नाणी, मनपरणेषनाणी जीन न होवे- जोनघर ते अवधनाणीमीन चार गतना जौष, 
चार जातना देवता तेहने घर होने. अवधनाणीजीनने झुत्र मध्ये घणा ठामे घर 
बच्ां छे ते कहेछे. ज्ञाता अध्ययन बीजे कहुं जे धीजय चोर राजग्रशि नगरीभां 
जेटकां गम जाणे छे तेमांयी बढ़ेले- 


रायगिहस्स नगरस्स बहुणि अह्भिगमणाणिय निगमणा- 
णिय पाणीगाराणिय वेस्यागाराणिय तकरठांणाणिय संघाडगाणिय 
तियाणिय चउकाणिय बचचराणिय नागधराणिय भृूतघराणिय 
जखंदेउलाणिय- 


अधथे,---रा. राजग्रही, न. नगरमां. व. घणा, अ. पेसबाना भमे जाणे. भी. 
भीशरवाना मम जाणे, पा. मदपानना घर तेंणे ठमे- वे. वेस्याने घरे. त. चोरने 
टठामे ( चोर रहेवाना घर, ) से. वे वाट पढे, तीं, तीन वाट छांगे: च. चार बाद 
एक्टी मीछे, च, चाचरना ठाम, ना, नाग देवना घर झु« सुतना घर. ण« 
लक्षना देहेरां. 


ए अवधघनाणी जीन, जक्ष, सुतना घर कल्या. वीजय चोर जक्षादीकना घर 
जाणेछे, इत्यादीक ज्ञाता छन्नमां घगा ठामनों वीस्तार छे जे वीजय चोर आहलां 
ठाम जाणेछे, तो तीथकरना देंहेरां नहीं जाणतो होबे! पण एम णाणजो जे ते 
काडे राजग्रद्दीमां तीर्थकरना देहेरां नयीज, ह 


७6 समकितसार, 

बत्ती ज्ञाता चीजे अध्ययने भद्रासायवाही पृत्र पंछा माटे पुणा चौतवे छे तौहां 
पण कहां छे थे. जेणेंद नाग घरे जाव वेसमण घरे नागना घर छे, जक्षना, वेतमण 
नाधर छे जाव शब्दमध्ये एटला द्वार कह्मा. नागघर, स्ुवधर, जप्षपर, इंद्रधर,संधधर, 
रुद्रधर, सीवघर, पेसमणघर, तो इम जाणजों मे अवधनाणी जीनने घर कद्ा छे 


जे देवताने घर तेहनी प्रतिमाने पण घर- अने वित्तरागने घर नथी तो तेनी मति 
माने घर स्पाने 


घ॒की कोइ कहे तीथेकर बीना वीजाने जीन कीहां कह्या छे, ते उत्तर, 

१ तीथैकरने जीन कहीये. २ सामान्यक्ेवक्ीने जीन कहीए, हे अवधनाणीने 
लीन कहीए, ४ मनपणेवनाणीने जीन कहीए. ५ बारमा गुणठणावाल्ने जीन॑ 
कहीए, ५ चउद्‌ पुर्विने जीन कहीए. ७ जावत दशपुर्विलगो जीन कहीए. ८ अ 
ग्यारमा शुणठाणावारूने जीन कहीए, ९ आवती चोवीसीने जीन कहीएं, १० 
जीन नामे दीपने जीन कह्दीए. ११ जीन नामे समुद्रने जीन कहीए- १२ कंदपेने 
जीन कहीए ११ नारायण, कृष्णने मौन कहीए. १४ घहु धनवंतने जौन कहीए 

कंदपने जीन कश्ो ते कीसा प्रेयनी साखे ! देमाचाय क्रत्य हेमी नाम माल 
अनेकार्थि मध्ये छोक कह्यो, 

वीतरागोनिनोचैव ॥ जिनसामान्यकेवली ॥ 


कंदप्पोजिनोस्पात ॥ जिननारायणो ॥ १ ॥ 
अथे।--१ अरीहँत घातीकर्म जीत्या ते माठे जीन. २ इप सामान्यकेवक्षी पण 
थार पातीकर्म जीत्या ते माटे जीन, १ कंदर्प्प सबे जीवने व्याप्यों ते माटे मीन 
धासुदेच अल श्रण खंद जीत्या ते मादे जीन. पछे जेहवों अवसर प्रस्ताव तेहवो 


बी धुपदी परणवाने अवसरे नियाणाना तीव्र उदय मध्ये भरतारंनी वांच्छा 
विषयर्धिथकी पुजीछे, ते वेव्य चारित्र भोहनीनो छदय तित्र छे. मीथ्यात्व दही छे 
ते मीथ्यातने उदये श्री विच्राग निरागी उपर भावभक्ति नयी ते मांदे एने अब 
धनाणी जीननी प्रतिमा जाणवी. तौपारे हौंस्या धरमी कहे अवधनाणी जीननी 
प्रतिमा होदे तो नपोधु्ण कीम कहे अवधनाणो मध्ये तो नभोशुणना गुण कीशंथरी 
तैनो उत्तर अवधनाणी मध्ये तो नमोशुणंना गुण कीहांथकी ए वात साची छे पण 
अणअरिहंतने मुखैलोकोए आरिहंत करी जाण्या छे, तर्थिकर करी मान्या छे, अने 
नवोधुर्ण पण क्या छे ते साख सुत्रमध्येयी छखी छे, 
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१. भगवती सतक आठमे उदेसे पांचमे गोसाछाना आवक वखाण्या तीहां 
क्यों छे जे।--- 
इचेतेदुवालस्स आजीविय उवसरगा अरिहं देवतागा अ- 
म्मा पीउछ सुसागा- 
अरथः--एम ए बारे आजीवीक गोसाछाना छुरूप श्रावक क्या, आ. गोसा- 
हाने अरीईतनी करपनाए करी अहंपणाथकी माता पीतानी छुछुखाना करणहार« 
अरीहतनी भक्तिना करणद्वार कह्या, आणंदबत तेहने मने गोसाछों अरीहंत 
छे, ए श्रावक गोसाकठाने नमोशुर्ण कद्देछे के नथी कहता ! आरिहत जाण्पा तीहां 
नमोशुणं नियमा ययो, प 
२. वल्ी सतक पंदरमे वह्ुं गोसाछों मंखछीपुत्र सावराये नगरीये 
अणिणा जिणप्पलाबी अगअरहा अरहप्पछावी अकेवली 
केवलीप्पछावी असवन्तु सन्वत्ु प्लादी आजिणे जिणसद्ध॑ 
प्पगा समाणे विहरई. 
अय;--भीन नथी तेहवोधकी णौन छुं एहयो प्रदप करे, आरिहवंत नहीं अने 
आरिंंत छू इसो प्रताप करी कहे, केवलज्ञान नहीं भने मुखसो कहे के केवली हुं, 
सर्व पदार्थनों जाण नहीं अने कहे हुं सर्व पदायनों जाणछुं, अणीन थको णीन हुं 
इमतों शब्द कहेतोथकों विचरे 
अजीन, अणभअरिहंत, अकेवढी, असर्वेज्ञवकों मीन, अरीहईत, केवली. सबेज्न 
कंद्ेवाय छे तेना मानणदार तियेकर करी मानेछे नमोथुर्ण कहेछे 
३, बी पंद्रमे सतके गोसाछानों अर्पुर् श्रावक चीतवे छे जेः 
एवं खलु मम धम्मायरिय धम्मोवएसए गोलाले मंखलीपत्ते 
उपन्न नाण दंसणघरे जाव सब्यनु .सब्बदरसी इहेव सावथीए 
नयरीए हालाह ढीई कंभकारीए कुंमकाराव्णसि आजीवियसंघस 
परिडंंडेआजीविएसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ 
-- अये+--ए- एम निशे मारो धर्माचार्थ; धमे उपदेश दातार गोसाल मंखलीपुत्र 
छ, उपना ज्ञान, दृशेणना घरणदार- ना, इत्यादी सर्वज्ञ, स. सबेना देखणहार. इ« 


छरे समाकितसार, 


हृहांन, सा, सावराये नगरीने विंपे, हा, हालाहछ, कुंभकार्रानों, हुँ, झुभार आप- 
णने विषे, आ, आजीवक संघांते परवर्यो. आ, आजीव समये श्वास्रेऋरी आपणो 
आतभाने भावतोयको विषरेछे 

तेहने काले छुये उगतां हुं जइने वांदीश, ए तो गोसाकाने अरिहंत णाणेछे 
अने नमोशु्ण पण कहेंछे 

४. बी उपासग सातंमे अध्ययन सकदाक कँभारने देवता कही गयो, 


एहितेणं देवाणंपीया कछठे इहँ महामाहणे उप्पन नाण 

दंसण धरे तीय पड़णन्नामणागयजाणये अरहा जिणे केवली 
सब्बन्दु सब्वदरसी तिलोगं पेदिय महियए पुईए सदेव मणुस्त 
सुरस्स लोगस्स अचाणिजे वंदणीजे पुयणीजे सकारणीजे सम्माण 
णिजे कछाणं मंगलं देवीय चेहयं जाव पजुवासणिजे सचकम्म 
संपया संपउत्ते तेणं ठुभव॑ वंदिजाहि जाव पजुवासेजाहिं पाडि 
हारियेणं पीढ फूलग सिजा संथारएणं॑ उवानिमंते जाहि. 

अथ।--ए, इह्मं आवशे. दे. हे देवालुंपीया, क. काकछे, इ« इहाँ, म. गोहेशे 
माहातुंभाव, उ, उपना, ना, ज्ञान, द॑. दसेण चारीत्रनो. ध- धरणहार ती. अतित 
काल. पे. पतेमानकाछ, अ. अनागतकाठनों, अ, अरिहृत, जी. जीन, के. केवल, 
स. सबेज्ञ जाण. से. सत्र दर्सी, ती; श्रीकोक, पे, दीठो, मं. महिंत, पु, पुमनिक/ 
स. देवता सदीत, म, मनुष्प, अ. अपुर ऋुपारने: लो, छोकने, अ. अचोनिक, 
पुजनिक, वे पंदानिक, पु पुजनिक, सं. सत्कार करवा जोग्य. स. सन्मान करवा 
जोम्य, क, कल्याणकारी: भें, मंगलीक, दे, देवसमान. थे, ज्ञानवंत, जा जावत- पृ 
सेवा करवा जोग्य रुढा कर्मना. स, सत्य करीय्यरुप, से. संपदा: सं. संयुक्त, ते. 
सेहने, तु. तुम्हें, व॑. बांदजो. जा. जावत- प सेवा जोग्य सेवा करनो, पा« पाढी- 
आएं, पी. बानोट, फ« पाटीयुँ, सी, सीज्या, पाट अयवा रथान. स. संयारोतणादी- 
उ. सर्मप आबी आमंत्र, 

इल्यादीक एवी रीते देवताए सकदाल कुमारने कह तीवारे सकराके णाएएं, 
माहारों धमोचाये गोसाछो मंखलीपुत्र एहवा ग्रुणबंत छे. ते काछे आवशे एम जाएए, 
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अने देवताए तो श्री मह्ावीरस्वामी आश्रे कहुं हतुं, ए केले गोसाराना-भाषक 
नमोधुणं अणआरिहंतने अरिहंत जाणीने कहेछे ए चार सुत्ननी, 

<. तथा छ दौसाचर आदि देर गोसाछामाते साधु पीकर करे तीवारे 
अरिहंत केह्देने जाणीने नमोथुणं कहेंछे ? गोसाछनिज अरिदृत जाणीने कहे छे दथा 
गोशाछाना श्रावक नमोशु्ण गोसाव्यने अरिहत जाणीने कह्देछे, ह॒ 

६. तथा जपालीना श्रावक्, साधु भगवंतना प्रतिनिक आवश्यक करतां 
नमोशुणं कहेछे, ते केहेने कहेछे ? जमालॉनेण केवठी जाणीने कहेछे, 

७ तथा अलनुनोगद्वार मध्ये लोकोत्तर द्ृष्यासलकना करणद्वार वखाण्पा, ते 
भगव॑तनी आज्ञा बारे छे अने वे टंकना आवश्यक करे छे, ने भगवंते तेहने मीथ्पा- 
!िप्टी वह्मा छे, ते नगोथुणं केहेन करेछे ते पाठ. 

...  जेइमे श्रमणश्ण मुक योगी छकायनिरणुंकंपा हयाहंव 

उद्दामा गयाइव निरकंसा घठामठा त॒प्पोग पंडरपड पाउवणा 
'जिणाणं अणाणाएं सछेंद विहरितणं उभनकाल आदवस्सय॑ 
उवदंति- 

अथे,--जे, जेए प्रत्यक्ष, स. साधुना गुणयकी, मु. हुकयाछे. जो, व्यापार 
जेणे. छ. छक्रायने वीसे गइछे अनुकंपा जेहनो है. घोडानी पर. उ. चोकदा रहीत- 
ग॒. हस्तीनी परे, नी. शुरुनी आज्ञारुप अंकुस रहीत. घ. पर्तीछे मांसणे ज॑ंघ णैणे 
मे मठाईछे सरीर मसतके तेछादीक नेणे तु, चोपडया होठ मदनायें. पं. पंडर 
उजछा, पा. धोया चस्र. जी. पेहेयोछे जेणे. अ. ठीयेकरनी अण आश्ञाये, स, 
पोताने छांदे, वी, वीचर्राने उ. प्रभाषे सांने- आ. आवश्यकने अर्थे उ. उठे, 

- <. तथा अभव्य साधुना वेसमां रहों नमोशुर्ण कहे, ते केहने कहेछे ? श्री- 
वित्तरागने तो देव करी जाणतो नथी, तो नमोशुर्णनों स्वामी कोण एम अनेक 
सत्र साखछे. जे अश्वान, मुखे, मीथ्यात्वना छीघा अनीनने जीन जाणे, ने नपोशु- 
ण॑ कहे पण वित्तरागपणे ओलख्पा पीना नर्मोंशुणं कहानों छाम नथी« 

तथा कोइए पोदाना कुरदेवनी पुजा सावद्ध आरंभ करी कीधी, अने नमो- 
शुण ते आगे कहां, ते कांद नमोशुर्ण कक्मा पादे ते छुल्देवनी पुना समकित 
ख़ाते न यइ, तीम हुपरतीये नमोशण कामदेवादीक अवधनाणी जीन आगे कहो 


७४ धमकितसारं, 


तो कोड ए सावद्ध धुणाना पंछकने तीवेकर केघठनाणी जीन जाणवा नहीं 

घी एद्वीज हपरी परण्या पछी समाकैत पापी, संजम पाती, तौवार एछी 
क्यांइ प्रतिमा पुजी कही नथी. बी प्रतिमा तीर्थकरनी होवे तो छोभ हस्ते करी 
पएंजती मतिमाने रंघटो कीम करे ! जो तीयकरनी भतिमा होवे तो स्री कौम फरसे! 

बली तग् कहोछों जे, जीनप्रतिमा जीन सरखी- तो थ्री वित्तरागे तो श्री 
उत्तराध्ययन सोलमे अध्ययन तथा समवायांग नवमें समवाये, तथा प्रस्नव्याकरण 
चोथे संबरद्वारें, एप वीणे पण धणे सुत्रे ब्रक्मचाराने एटछा बोल बरज्या छे, 

१ स्री सहीत स्थानक, २ ख्लरीनी कथा, १ स्नी थकी एक आपने वेसवो, ४ 
स्रीनो अंग निरखवो, ५ स्लीनो शब्द सांभरूवो. ६ स्रीनो भोग संभकाववो, ७ 
स्रीनो फरसवो, एटला बोल परज्या छे, वी आधचारंग, प्रश्नन्याकरण, समवायंगे 
प्चवीस भावना मध्ये पण ख्लीनों फरस वरज्यों छे. साधु, साववी, ब्रह्मचारी, 
आवक. आविकाने पण एहीज रीत पाठवी कही छे, तो श्री पित्तराग ज्ीलोकना 
स्वामी, जगत चींतामणी विग्वभ्रषण, तेहने स्नी केष फरसे? ए बात नीपट अयुक्त छे, 

१, श्री वीरपर्भभानस्वामीने देवानंदाये पुत्रने स्नेहे सामो जोयो सतने दुध 
आव्यो, पण पृत्रनीज बुद्धे भगवंतने फरस्या नहीं, 

*», बल देवकी राणी छ अणगारने पुत्रने जाणी घणो स्नेह आव्यो, स्वनपां 
दुध आधव्यो; पण सुनीने फरस्पा नहीं, 

३. बी उन्बाई सुत्रे कक्ष कोणीक प्रमुख पुरुष तो भगवंतनी आगे बेसीने 
धर्म कथा सांमी, अने सुभद्रा मएुख राणीए “टठायाचेव पजुवासंति”' उभीयकी धर्म 
कथा सांभठी« स्री जात भगवंतने आग बेसवो पण न पामे, तो फरसवों कीहांथी! 

४, भगवती सतक नवमे देवानंदा ब्राह्मणी भगवतनी माताये उर्भा रही धम 
सांमव्यों; पण वेसवा पाम्यां नहीं, 

५, इस बारभे सतके जेब॑ती, मृगावती पण एमज« 

६, घढी गणघर गोतमादिक “ नाइदुरमणासभ्े आते नजीक नहीं ” आति 
वेगढा नहीं आते हुकडा नहीं इस बेठा- 

७, इम इंद्र, देवता, कोणीक राजा, भ्रीकृष्ण। आणद, कामदेव, स॑ख, पोखकी 
प्रमुख भआषक ते पण अदुरसाम॑ंते ( मर्यादाये ) बेठा. पण फरस कीधो नहीं, 
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८, तथा जैव॑ती श्गावेती, चेछणा, सीवानंदा प्रसुख श्राविकां हुर रही, पण 


तीलक करवाने अढी नहीं, इम कोणीकनी राणी पण, ए छेखे जोतां श्री वित्तरा- 
गना मारगमध्ये स्लीनों संग योग्य नहीं तो श्री जीन प्रतिमा जीन सरखी तेहने 
स्ीनो र॑घटों कीम जोइए ! एणे प्रेरे जोतां ए भातिमा तीर्थकरनी नहीं. 

इली श्री वित्तरागने तथा साथुने वांदवा गया छे. श्री भरथेसर, श्रीकृष्ण, 
कोणीक, उदाइ राजा, रायप्रदेसी चीतसारथी, आणद प्रमुख आवक तेणे पांच 
अभीगम साचव्यां तीहां सचिताणं दवाणं विडसरणयाईं. 

स, सचीत, फूल, तंबोछादीक द्‌« प्रच्य. वि. अब्गा सके. मंजे, 

सर्चात भ्रव्य दुरे वहां. जे रीत तीयकरनी ते रीत साधु वांदवानी; तो 
तीर्येकरनी म्रतिमानी रीत ज्ुदी कीम पढ़ी ? जीनप्रतिमा जीन सरखी तुमे कहो 
छो. ए बात कीम मी ? ते माटे दुपदीने अधीकारे एटका बोढनों निर्णय करजो, 

१ ६पदीनो पीता मीथ्याइष्टी २ दुपदी आाविका नहीं. १ हुपदी समद्ठी 
नहीं. ४ अने प्रतिमा पण तीयकरनी नहीं. ते केम जे १ प्रथमथी तो मोरपीछयकी 
पुँजीं, २ बीजों पुजा भोगी देवतानी परे अभोगी देवनी कीधी. ३ वी भीन 
घेरे कह्यो, ते जीनराजने घर होने नहीं ४ ए ढेखे अवधनाणी जौननी मातिमा काम 
देवादीकनी जाणवी, जे णीनने घर होवे, ने जीनने स्नी फरसे. ने जीनने पुष्प, 
बदन, धुप, दीप, रनान खंपे ते जीननी मतिमा जाणवी- अने अवधनाणी नीन॥ 
नाग, झुत, जक्ष, वेसमणने तो स्ली छुसे फरस करे, ते साख नदी घुत्रे रोहाने 
अपिकारे छे, राजाने पांच पीता वह्मा, ते मध्ये राणी वेसमण देवतानी प्रतिमाने 
फ्रसी, काम सौभाग्यनी अभीलाखथकी, ते माटे दे राजा ! तुं वेसमण देवनो पुत्र 
छे, ए अवधनाणी जीनने स्वी फरसी, ते मांटे ट्रपदीनी पण वेसमण देवतानी 
प्रतिमा जाणीए, नमेधुणं वह्या मोटे कोइ तीयेकरनी प्रतिमा जाणे ते उपर तो 
अनेक साख सृश्ननी छे, 

बी हींसा धरमी कहेसे हुपदी नारद आध्यो उठी नहीं.ते माठे समहष्ठी कहाँगे 
तेनो उत्तर; टुपदीने परण्या पछी नियाणो घुरो ययो छे, पछे तो समाक्रितमत घुखे 
पाम्रे (हनों अठकाव नथी परण्यापछी नियाणों युरो थयो छें, तीवारे पछे धरम छुखे 
पामे पण परण्या पेंहेछा समकित अत हतां नहीं-कोइ कहेस्पे परण्या केडे हुपदी समाकेंत 
व्रत पाधी ते कीसे ठामे,कीसा शुरु पाशे ते कह्दोशसतमकीत तो कुंवारापणानोज हतों. 
प्रण्या केंद्र पादरी होय तो गुरुता नाम दम कहो, ते उत्तर! को हुपदौना गुरुना 


७ संग्रकितेतो 
नाभ ठामनो निणेय करोछो तो भ्तिमानो तो निणेय करो. के हुपदीये भतिभा 
पृणी ते कीय तीयैकरनी, कोणे करावी, केदेने वारे यू एटलो निर्णय करे. अने 
समकितनों दुपदानों गुरु धुछोछो वो श्रीकृष्ण, बलमद्र, समुद्रविजय, उम्रतेन, 
आदी छब्दं जादव कौया गुरु पाशे समकीत पास्या ते गुरुनो नाप बतावो £ तथा 
राजेमती माहासती सीयलवंता बहुसुया उतराध्ययन घावीसमे अध्ययने कही छे 
ते सेसारमां थकी कौया गुरु पाशे बहु छुत थई £ ते गुरुनों नाम तुमेज कहो, अने 
हुपद्ीए नारद विनय न कीधो असंजती जाणीने ते भांठे समकीती कहोछो ते तो 
भटुँ कर्यु छे, भीकृष्ण समद्ड्री हता तेणे पंडु राजानी परे नारदनों विनय क्यों 
छे, ” बंदई नमंसइ ” पाठ छे, तेणे नारदनोी विनय कीम कीधो ? ए पाठ ज्ञाता 
मध्ये सोलमे अध्ययने छे, जो कोकोक मीथ्यात्व समहही कार्य बविशेखे सेवे तोषण 
धर न जाणे, 

बरी मीनमारगनी रीते पादोगपन संयारो तामकी तापशे तथा पुरण तापशे 
कीधो, पौण कांइ भीनमारगी न यया, तथा भरयेसरे मरथसेत्र साधतां तेर अठम 
पोसह कीधा, पदमोत्तर राजाएं पदीने काजे अठप कौधों पण कांह अगीयारसां 
प्रतमांही न गणाय. सब रीत जीन सरखी होत तो जीन तीथैकरनी प्रतिमा जाणत- 
पीताने शुख छाम्येषके पुत्रनों भक्षण करे ए अयुक्त कभे छे, तेम तीयकरना छोर 
घुत्र समान छकायना जीष ते दीर्थंकरनी भक्ति करवाने हणे, ते पण अथुक्त; ए 
भक्ति वित्तराग माने नहीं, 

बत्यी शैसाधरमी कहेछे मानेछे. ओपघानियक्तिनी शरैका गंघहस्ती आचायेनी 
कीधी ते मध्ये क्ो छें जे, हुपदीने एक पुत्र थयों तीवार पछी समकीत पामी« 
ए पाठ कखेछे, 


उपनियुक्ताइ युक्त इथीजणसंघट्ट तिविहं तिविहेण॑ वजए* 
सादु इतिवचनात्‌ ख्रिविधि स्लिविधि नसाधुनां वर्जेनीय साथो 
आकरंप नीय॑ँ कमचरत सम्यक्ता भावात्‌ द्रोपधा आगमेड॑ 
श्रोयते लोग हथें परासुसई छोम हस्ते नपरामीश्रति परमाजय 
तीत्यथैः तपमोजिनन जिनस्पस्पर्सोजात जिंनस्य अख्ीजन 
'सपसेत आसातना स्यात आसातना सम्पक्ता भावात्‌ एतए 
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द्ोपदी न संम्यक्त धारणी संभाव्यते पुनघनिर्युक्त चिरंत नटी 
कायां गंधहस्ता चार्येण युक्त द्रोपद्या दप प्रत्नीका निदांन क्त- 
तिर्भि भसार पंचस्था छत निदान भोजात वाजाएक पुत्रः पुनः 
पश्चात साधु रुका समाप्प दव्यरं समक्त मारगो परंतो- 

ए ओपघनियुक्तिनों पाठ अने गंधहर्ती आचायेकृत तीहांथी उत्तर जोजो. 





२०: छुरियामे तथा वजेपोछोये प्रतिमा पुजी कहेछे तेनो उत्तर, 
केट्लाक हींसाधर्मि कहेछे जे।--छरियाभ देवताये अने पीजय परोढीपे मर 
तिमां पुजी छे. माटे अमे पण पुजीयेछीये, तेहनो उत्तर कहेछे. प्लरियाभ अने 
दीजयपोढीयानो अधीकार एक सरखो छे, ते मांठे सुरियाभनो अधीकार राय 
पशेणी सुन्रमध्येथी कदेछे: 

१, भयम सुरियाम देवताये श्री माहावीरंदेवने अपछकंपा नरगरिये अंबसाक् 
वनमां दीग तौहां साहमों जह नमोथुण क्ल्यो. ते ठाणे संपत्त/्ण छंगे कल्यो. सेख 
पद कसपीत छे, २६ पछे इम कहो जे. 

त॑ महाफलूं खल देवाणु प्पिया तहासवाणं अरीहंताणं 
भगवंताणं नाम्गोयस्सवि सचणयाए किमंग पृण अमिगमण 
वेंदण नमंसण पडीपुछण पञ्ञवासणयाएं एगसवि आयरीयस्स 
धम्मीयस्स सुवयणस्स सवणयाएं किमंग पुण विउंलूस्सअ- 
ठरस्स गहणयाए. 

अये--तै. ते म० मोगे फऊ. ख, निभे, दे देवताने वाढ़ों क. त्ोर्थिकरने 
गुणेकरी सहीत तेहनों. अ. अरीईतनो, भ. भगवंतनों, ना, नाम गोमलुं ते रुडां 
गोत्र ने गुणनीपन तेहरु पण. से. सांमलचे करी, की, तेहलुं छ कहीदुं. पु. चली, 
अ. साहम जाएुं- वं. वांदवुं स्तुती, न. ्रणामन्ुं करदुँ- १. पस्नादीकलु वी पुछ्ु- 
घ् धरम संबंधी ने छु. से चचननो, स« सांभव्वों , की, ते च्ु कहीदूं: पु. चली, 
वि, बीसदीणे. अ. अर्थने, गे प्रहीने- 

ईप्वं बांदबानों; इपदेश सांमतवानों मोटो छाम पह्चो, पौण सुरयामे ला 


खंद, समाकिततार: 


टीकनो मोटो छाभ चींतव्यों नहीं. बांदवो ने उपदेख सांभकवों ते लयापस्म भरवि 
छे. भगवंतनी आज्ञानो करतव्य छे, अने नादीक उदय भाव छे. भगवतनी आहा 
बाहारनों करतव्य छे, 

१ बत्ती सुरीयाभे देवलोकमां रही पैदणा करी ने इस वल्चो- 

एवं मे पदच्चा हियाए सुहाए खमाए निसेसाए आणुगा- 

मियत्ताएं भविस्सई. 

अथे--ए, एह भगवंतनु पदनादीक« मे. मुजने. ५. परभव जम्मांतरे, हि, 
हीत भणी पथ्यनी परे, सु. सुख भणी, ख, भोगता भणी रोगनो विनाश करवा 
ओपधनीपरे. नि. मोक्ष भणी. आ. भवनी परंपरा छगे एह सुख कारण केंडे 
भ- हुस्पे एम कही 

पेवा कहेतां परकोकने वीश्वे दीवकारी तथा अनुगाभीक फल कह, पेचा शच्दे 
परलोक ए अथ घणे सुभे कश्को छे, उतराध्ययन नवमरे अध्ययन अठादनपी गायामां 
पेदेक्ा थे पदमां कहुं छे, 


इहंसि उत्तमो भंते ॥ पेख्ाहोहिसिउत्तमो ॥ 

अथे.--६५ ए्‌ भवने धीषे डे. म्धान छो. भें, डक पूज- के, परभवने विंषे, हे. 
होहस उ, उत्तम, 

तथा मरूव्याकरणे संबरद्वारे पेहेले अध्ययने पेचा भाविय आगमोती भेद 
कद्देतां प. प्रभवने विंषे, भा. सुख उपजावे, आ. आगमी काछे, भ. कल्याणनो 
बंरणहार एहवो पाठ छे, तीम भगवंतने पंदणा कौधी, ते परकोकनों अर्थ सीद्ध 
पणों गण्यो, 

४. तीवारे पछी छुरियामे सेषक देवने तेढीने इम कहुं तुमे भगवंत पासे 
जाओ. बंदणा करी जोयण प्रपाणे पुणों, पाणी छांटो, पुष्प हृष्टी करो, दिंध्व॑ 
सूरबराभिगगमणजोग करेह कहेतां दि. म्रघान वीक्रीय- छ. देवताने आववा जोग 
भोमिका करो; पण इस न कह जे, भगवंतने रहेवा जोग करों« स्थामांदे जे भरगवंत 
तो फ़ूछ, पाणी, घुपदीपना भोगी नथी. ए आवरणहारनी शोमाछे, पछे शेवक 
देषताये तीमन कीघो, फुलने अधीफारे हीस्याघार्म कहेंछे मे “ जया यकया 
भासूर ” झलना ते ( कमतना ) फूछ थछजा ते ( जाए झुइनां )फ७, ते सचीत 
फुडनी ह्॒टी मानेछे. घी समवाय चोनीसमे समवाये कप्चो, ४ “ जरूपछप ”.ते, 


च्न ड- 
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सचीत फूल भानेछे, तेहनो उत्तर/जेवारे सुरियाभने सेषके पुष्पनी हष्टी कीषी तीद्धं 
अने पाणीनी ही कीधी तीहां कर छे, 


अम॑ वहले विउवईश्ता पृष्फाहल् विउपईश्ता. 

अयथ---अ, सेवक देता. पु. फुललुं बादछ, वि. विक्रुबे- विक्रे कीघानों पाठ 
छे. जीम जन्ममहोच्छव करतां घणा द्वीप, समुद्रना फूछ, माटी, पाणो आण्या 
कहां, अने जीहां आण्पां छे तीहां सचीतदीन जाणवा- तीहां, अपव॒दर्स पुष्फादर्क 
विजन्चद, कहता आ, सेवक देवता, पु. फूल हुँ वाद, वि, बिक्ुब, एदवों 
पाठ नयी कशो अने जीहां अभवह॒र्ं पुष्फवंदर्क विउव्यई- कहेतां अ. सेवकदेवता 
पु. पुरुत्ुं वाद, वि. दीकुते- कहूँ त्यां अचीतहीन छे, ते माटि अचीतफुछ, पाणी| 
वीके वाद करी वरसातव्यां. अने चोन्रीसपे अतीक्षय मध्ये “ जलथछूमण ” कहां 
ते पण अतीशय मनुष्य देवताना की्ां नयी थातां। भगजंतना पुन्य प्रमावयकी 
स्वभावे प्रगट थायछे, रूभावी वीस्सा पुदगठना परिणाम जाणवो जीम जुगली- 
यानां कव्पहक्षनी परे, तथा कोइ वोह देवताकृत होने तो पण अचीत होने, जो 
समेसरणमध्ये, सचीत फुछ, पाणी, होवे तो राजा, शठ, सेनापती, वादा गया 
इता, तीहां पांच अभीग्रह साचव्यां ते मध्ये सचीत प्रव्य हुरे कीम मुक्‍्यां! जो 
सचीतनो संघ अयुक्त छे तो व्ेवा कहां, दठी भगव॑तने १. 'चवन, २ जनम, 
३ दीक्षा, ४ केवठ, ५ निवोण क्च्याण कहीए. ते मध्ये जे कब्याण भगवंतने 
अवीरती मध्ये ययो छे तीहां सचीत अचीत वेहू भ्रव्य होवे कोइनो अठकाव नहीं; 
स्पा मांटे जे तदा भगवंत पांच आश्रव सहीत छे. अने केवर महोच्छवने सभे 
भगवषंत वीरती छे के जुबों स्नान, वीछेपन, बख्चर, आम्युषण, पुष्प, इत्यादीक काँइ 
वस्तु भगवंतने संघटावी नहीं “ वहलंविउवइ !! कहुं ते संसार अदस्थाना महोच्छव 
मध्ये नथी कहूँ एटछो फेर छे. बन्ठी देवक्ृत वस्तु तो अचीत होवे. जो सचीत होगे 
तो वीजा साथुने सचीत सहीत थानक कौम कब्पे ! हृतिकल्प पेंहेले उद्ेसे बच 
धान, पाणी, अज्जी, आहार, ओपघ, आज्रण, सहदीत थानके, रहेवा ना कही छे ते 
मोटे ए फुछ, पाणी सचीत नहीं तथा कोणीक मरमुख घांदवा गया तौहां पाणी, 
फूलनों आरंभ कौधों प्रागे छंटाव्या, पण समोसरण मध्ये ४टकाव्या नयी कह्मा. 
अने नगर सीणगाया, आरंभ कीधों ते पोताने छांदे; पण भगव॑त्तनी आज्ञा नथी 
बी कोणीक राज मागेमां जठ छाठी फुल चीखंया ते मांहीथी भगवंतने काम झु 
आल्युं ते कहो. ए वस्तु भगवंतने भोग आदी नयी, ए मांशे भगवष॑ंतनी भक्ति 


। समाकितिलार 


कांही नयी, पोतानी रुद्धी पौस्तारी ए पोतानी जोभा, पोतानी मोटाई छे, बैली 
जरूण थक्षज शब्द तो उपमा वाचक छे जे जलन थरूणना सरखा फुद तेबारे 
इंसाधपि कहेशे। जो जलूण थकुणने उपभावाचक शब्द जाणो तो जढूनाइव एहवो 
शब्द जोइए ते ६ शब्द तो नथी तुमे उपमावाच्क शब्द कौस जाए्यों ते उत्तर। 
एतराध्ययन भ्रेवीसमे अध्ययने कहां. “पासंडा कोड गा मीयए? पा पापदी अन्य 
दशनी को. कौतुकी. मी. शृग पशु सरखा अजीणी परपाषंडी, 


इहां प्रापंडी कौतुकी मग जेवा ए उपमा दौधी ने “दीयाईवाइम” नथी कहा 
पीण मृगइद्मगा जाणव! तथा दशापैकालीक नवभे अध्ययने थीने उदेशे सातमी 
गायाना चोया पदमां अवनित झ्रौष्यने कहूँ. छागा ते विगर्लेंदीया छागा बोकढा 
सरखा तथा ढंकाणी छे शरीरनी सोभा एह्वा अवनीत वि. खोडीछा इंद्रीय नेहनी, 

छाग्राइव नथी कहाँ छागा शब्दे बोक्डा सरखान जाणवा. तीम जलूना ते 
जठण सरखा पण न जछ॒णा इमन जाणनो, पण सचीत “नहीं वल्ी उत्राध्ययन 
घारमे उप्तीसभी गाथागां हरकेसौम्ु्नीने दान दौधा पछी कहां 


तहिय॑ गंधोदये पृष्फवासं ॥ देवा तहिं वसुधारायडुअ ॥ 
पहियउ इुदुंभिउ सुरेहिं ॥ आगासे अहोदार्णचणरठ ॥ ३६॥ 


अये।--त, ते जहपाड़ाने विखे, गे, सुगंध पाणीनो, पु. फुलनो- वा. वरसाद 
बुठयों, दे. प्रधान, त- तीहांज. व. भ्रच्यनी धारा पुन्य, प. वजादीयों, दु. देव 
हुँदुभीयों देवताए/आ- आकाशने बीखे. अ. आशय दान दौु निषेखी कीधों देवताये, 
इहां गंधोदकनी ही कही. ते बेक्रे वीनां गंधोदक कीम होवे !- सम तो 
सुघोदक कहीए ए पाणी वीकी छे के सचीत छे ? इम सर्वत्र जाणवो. देवकृत 
घुरतुने अचीवद्दीन जाणवी, वली भगवती सतक चडदमे उदेसे बीने कह चार 
जातना देवता हटा करे जन्मकल्याणदीक अबसरे तीशं शेवक देवत्रे केले. पछे 
नेहनो ए हवाछों होय ते देवता वरसावे, ए प्रगट पाठ वेक्रे करी वरसाव्यानों छे, 
तीम पुष्प, पाणी, छुरीयाभने सेचके चरसाव्यो, ते पण वैक्े बाद करी बरसाव्यो 
ते मादे अचीत कहो, 
५, बल गुरीयाभ पेति वांदवा आव्यो. भगवंतने बंदणा फीधी, तीबारे 
अगमेतेछ बोक क्या 


ध्े जी 


समाफितसोर- ५४ और, 


? पोरणांमेयदेवा २ जीयमेयदेवा ३ कियंमेय॑देवा -४- कर- 
णीजमेयद्वा ५ आविन्नमेयंदेवा ६ अभमणुन्नायमेयंदेवा 
अर्थ--पो, छुठे नहीं ए काये चीरँत देवताये पण ए कोये कीधो १० जी. 
तुम्दारो ए आचरण २, की. तुमारँ एट्ट कर्तव्य करवा जोम्य काये कीधों, ३५ 
क, तुमारी एह करणी छे ४. आ, आचरवा जोग्य छे, ५. अ. में अने अनेरे' 
तीगैकर पण अनुआज्ञा दीधी ६. 

ए छ बोल वंदणा करवा आश्री कल्मा छे, पण नाटकनी आज्ञा माटे नयी 
क्या स्था मा जे, आगछे सरियाभ कहेस्ये जे गौत्मादी अमणने' बर्नौशवीप ' 
नाटीक देखाडईु ? 

एयमढ् नो आढाई नो परिआणाई तसंएणं संचीठः 

अय।--ए., एहवा वचन पत्ये, नो. आदर नो देह, नो, अन्ुुआज्ञा एण न 
देह, तु. अणवोल्पाथकां- स॑. रहे, 

अगवोल्या रहा, पण आज्ञा नथी दीधी- नाटकनी करणी सावद्ध माठे. तीवारे 
कहदेस्पे नाटकर्मां आरंभ णाणेछे, तो भगवंते नाटकों ना कही ? ते उत्तर छुरि- 
याभ साथे देवता धणा छे तेहने परोतपोत्ताने ठामे नाटक जुदां शुदां थाय*छे. 
जीहां छगे सारियाम नाटक वांधे छे, अने भगवंत छुरियाभनों नाटक नीखेषे' छें. 
तीचारे सवे पोताने ठामे जाय जुदां छुद्टां नाटक याय, हींसा घणी वे, ते माटे 
सुरियाभनो नाटक नीखेध्यो नहीं. ए अथे राइपसेणीनी टोका भध्ये छे. ते-जोजो« 
अने नाटीकपध्पे कमे निमेरा होने तो आणंद, कामदेव, फोणीक राजा, ऋष्ण 
प्रमुखें साक्षात' भगवंत आग कां न कौधां १ बी तुमे कहोछो जे, रावण अह्ा- 
पद' पर प्रतिमा आग नाठीक करतां तीर्यकर योत्र बांध्यो, अने- ज्ञाता आटसे 
अध्ययने वीस स्थानके भीव तीर्थेकरपद उपराजे, ते मध्ये तोनाटीक करतां 
तीथयैकरगोन्र बांधे इम न फं 

६, वो सुरियाभ देवताये भगवंतने पुछयुं 


अहणं मंते सरीयाभेदेवे कि भवसिधिए कि अमवसिधिए 
समदीठीए मिछदीओअए परीतसंसार्राए अण॑तसंसारीए सुरुभबो- 
हीए दुलमबोहीए- आराहए विराहए चरीमे अचर्रामे 


दर समकितसारः 


अरथे+--ज. हूं. में, हे भगवंत, सु. सारियाभ देव, कि. छै, भ. भव्य- कि, 
के, अ, अभव्य. स. समदशी. मी- के पीथ्यादही. पं. तुच्छ ( थोड़ों ) संसारी 
अ. के अनंत संसारी. सु. छुलेमबोधी ( जीन धर्मनी भाष्ति सोहछी छे, दु, 
दुर्लेभवोधी. आ, जीनधर्मनो आराधीक वी. के वीराधीक, च. देवनो छेछ़ो भव 
एज ते चरीमे. अ. घणा भव हुई ते अचरीमे, 

तौबारे भगवंते छ बो भछा क्या ए छेखे सुरियाभविभाने बार जातना 
जीव सुरियाभपंणे उपनता जाणणो. वी भगवती सतक बारे उदेसे सातमे 
छाठीना वादातुं दांत कहुं छे; सो वकरीनो वाडो ते मध्ये * अया सहस्स 
परिवयेजा/”” एक हजार बकरी भरी छ मास रंगे वादाबां राखी ते बकरीने उचार, 
प्रासव॒ण, खेठ, जरू, संघाण, वीत्त, पीच, शुक्र, श्रोणीत॑, सींगें, सुख, हाथ, पग) 
पुंछ, चाल, खुरीये करी सभे वाढानी सभी फरसाणी ? हंता भोयपां, कोहक आ 
काश प्रदेशमात्र भोमका अगफरसी पण रही, पण, 

एयंसिए महालयांसि छोगंति छोगस्सय सास भाव॑ सं- 

सारस अणादिय भाव॑जीवस्स नीचभाव॑कम्मबहुत्तं जम्मणं 
मरणं बहलं पडुच नथीकेद्ट परमाणु पोग्गले मेते विपएसे जथण 
अंय॑ जीवेणं जाएणवा मएवा ए जीवे 

अयथ--ए एहंने विंषे एवटा महारूय छोकने वीपे छे को परमाएं पोगठ! मे 
ते दीपएसे इत्यादिक पुर्वोक्ति अभीकासे कयो संबंध महात्वपणाथकी छोकने कीप 
रहो इसी आसंका टालवाने कहेछे. छो- छोकना सास्वता भाव प्रत्ये आभदने 
घ॒ली संसारना अनादी भाव पत्ये आश्रीने जीवना नित्यभाषम्रत्ये आश्रीने कमेना 
बहुह पणायकी कमेने बहुरूपणे जन्मादिकने अस्पपणे उकताथ न हुए एटछा माटे 
कहूँ, जन्म वी जनम, मरण, वाहुस्य आश्रीने. न, नहीं केह परमाणु पुद्गछ 
मात्र पण मंदेश ले मदेशने विषे एह जीव जन्मों नहीं हुवो पण नथी. 

सबे छोक उपजी, भरीने फरसाने मुंक्यो छे; प्रदेशमात्र भोमका पण बीण 
फरसे रही नहीं-चोरासी छाख नरकावासा, सात क्रोड बोहोतेर छाख भवन, 
' पाँच यावर, भण वियंदेद्रि, तीयेच, मलुष्पना असंख्याता आवास, चोरासी छाख 
सताएँ हजार भेवास वेमान, ऐटक्े ठामे ( पांच अनुत्तर वेमान परणी » सेख से 


समप्कितसार, ८रै 


उमर ) सव जीव भव्य, अभव्य सर्व उपजी चुकया छे. “ असई अदुवा अंत 
ख़ुचो ” पकेके ठामे एकेक जीव अनेतीवार उपनो. ए केखे छरियाभ विमाने पण 
से जीव भव्य, अभव्य प्रमुख बार वोक्वाला जीव अनंतीवार उपजी छुक्या छे, 
तौबारे छुरियाभ देवताये पण जाप्यु, जे माहरे विमाने घार घोलना जीव सुरिया- 
भपणे उपजे छे, ते मध्ये हुं केवो छे, एम निश्रय करवाने पुछयुँ छे. वी तछि- 
छोके असंख्यता द्वीप, समुद्र छे. पचवीस क्रोदाक्रोड कुवाना खेड जेटका “छे, 
थी चोगणा पोछीया छे. ते सबे विजयपोकीया नेवा छे. तीहां पण से जीव 
विजय पोछीयापणे अनंती वार उपजी छुक्‍्या छे, तीवारे चौजय पोक्षीयानीपरे 
सर्वे जीवे प्रतिमा पुजी छे, पण भतिमा पुज्यायकी सर्वे जीव भव्य, अमब्य सम- 
इष्टी थया नहीं, ते विचारी झुओं 

चली जीवाभीगमम्रध्ये पढीवती कह्षो छे जे, 

सोधमीसाणे सुणं॑भते कप्पेमु सब्वेषाणा सब्वभूया सब्बे 

जीवा सन्वेसत्ता पुद्वीकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइत्ताए देव 
त्ताए देवीत्ाए आसण सयण जाव मंड मत्त वगरणत्ताएं उवन्न 
पुव्वा हंता गोयमा असए अदुवा अणंतखुचो सेवेसकप्पेसु ए- 
व॑ चेवणवरी नोचेवण देवीत्ताए जाव गेविजवा अणुतरोववातिए 
सुविषध॑ नोचेव्ण देवत्ताए देवीत्ताए सेच्तेंदेवा 

अये--पुधमों, इसान देवकोके अहो भगवंत सर्व भाणी, सबे सुत, सबे जीव, 
सर्च सत्व पृथ्वीकायपणे, जावत वनस्पतिकायपणे, देवतापणे, देवांगनापणे, सिंहा 
सन, सज्या ज्यान भांद, उपगरणपणे, उपना छे. अतीतकाके, इति प्रश्न! त्यारे 
भगवंत कहे छे. हा गोतम बारंबार निश्ले अन॑ती अनंती बार इस से 
डपना छे, पण देवांगनापणे तीहां नथी उपना, जे कारणे त्यां देवांगना नथी« 
पांच अणुच्तर वेगाने पण पृथव्यादिकपणे अरन॑तीवार उपना छे, पण देवता अने 
देवांगनापणे, तीहां नथी उपना- ने कारणे तीहां देवांगना त्ञ्पी. अने देवता पण 
तीहाँना एकावतारी प्रमुख छे. ते भणी देवतापणे एण सर्वे जीव संसारी नयी 
उपना. एटंके देवता पुरा थया. इहां पण सर्व जीव पीमानीक देवतापणे उपजी 
घुकया कहा, कांड भव्य, अभव्य बार बोकमध्ये दल्यो-नहीं: वी प्रगवती सतक 
धारमे उदेसे सातमे कब्ो 


मन्नत ने +ः जलन अभणज 


* 2४ समकितसाए॑- 


अयणंभंते जीवे चोसशैए असुरकुमारावास सयसहस्से- 
झुएगमेगंसी असुरकुमारा वासंलिंपुदवीकाश्यत्ताए जाव वणस्स- 
“इकायत्ताएदेवत्ताए देवीत्तार आलण सयणमंडमत्तोवगरणताए 
उववन्नपुआईतागोयमाजाव अगंतखंत्तो सन्वः जीवापिणंमंते 
एवं चेव- ; 
'अये,--एह हे भगवंत चोसठ अछुरकुमार आवास सत" सहभ्नने विंषे एक 
“एक असुरकुमारना आधवासने विषे पृथ्विकायपणे, हम जावत वनरपतिकायपणे, देव- 
पणे, देवीपणे, आसन; सयन, मेड, मात्र, उपगरणपणे उपनों पुंवें, इति भस्ना 
€त्तर, हा गोतम अनेकवार, अथवा अनंतवार' सबे-जीषपणे, हे मगवान इत्यादौक 
रन उत्तर, श्महौल अनंतवार कहेवों. 
एवं जांबरथणीयकुमार : सु पछे एथव्यादीक “भावत मलुष्योंने सुत्र पण 
उप पुछयो. 
“वाणव्यंतर जोइसीय सोहम्भीखाणेय जहा. अछरूमाराण॑. 
अपे,--वाणब्यंतर, ज्योतषी, वेमानीक्माहि सुधमो, इश्ञान, छंगे एहने विषे 
असुरकुमारने कह्मुं तेप कहेदूँ 
* 'पछे इसज जीजा देवछोकयकी जावत' पार देवछोंक, नव अ्रीवेककये पण अ- 
संतीवार उपनो, पण'नो चेबण देवीताए नहीं-नौस्वे देवापणेःउपनों -६ शा भांदे 
« “जे इशान देवकोकलंगेज देने उपजे ते मांटे, 
अशुत्तर 'विमानने दिये प्रथव्यादीकपणे उपनो; नो चेषर्ण देवताए देवीताए 
नहीं अणुत्तर विमानने बिये देवतापणे अनंद्ीधार उपले अने देवीपणे तो सर्वथान 
न उपने, इसानकृगेज देवीना उपपाठ मांदे- 
एम क्ोकांतिकपणे 'छकायपणे उपनो. असह अदुबा अण॑तखु तो ॥ अनेकवार 
'इत्यथे; अथवा अनंतीवार, इत्यथे, 
इहां भव्य; अभन्यादिक बार घोह़ना सर्व जीव उपना कक्षा, ए अछाो 
: मोधे छे, ते उत्रथकी जोजो« इस ह॒हाँ परमाये माजहीज योढों छझूयो छे, 
' *- ७. बढ़ीं दींसांघरमी कहे छे जे, छरियाभ देवता नयों उपज्यों वीवारे सा 
/ * झानीके देवताये आवीने क हैं, तुम्हे सीद्धायवनमध्ये जहने एकसो आठ जोनपढ़ी' 


समकितसार, ८% 


माने अने सुधमें सभामां जीनदादढाने पुणो, ऐ- तुमने पहेछां करवा जोग्य. ए तुमने 
पंछे करवा जोग्य ए तपने, 


पुन्वि पछा हियाए सुहाए समाए निसेसाए आणुगामि- 
यत्ताए भविस्सइ- ॥ 
“० पुरे प. तथा पछे पण. ही. हीतकारी. छु. सेखताभणी. ख« 
जोगताभणी, नि. भ्रेयकल्याणकारी, आ. परंपराए सुखभणी« भ. हुस्पे, 

. इम कहुँ ते जुओ ए देवताये पण प्रतिमा पुजवी वतावी छे ते उत्तर, छुरिया 
भादीक पीस छाख विमान भथम देवलोके छे, ते से विभाननी एक रीत छे. 
विमान वे प्रत्ये पांच पांच समा छे, एक एक सीदायतन छे, एवं छ छ वस्तु 
सवे विमान मध्ये छे. जीवारे देवता नवो उपज्यो, वौवारे एकेफवार राणअभिषेक 
करता सबे भतिमा पुणे छे. ते समहही, मीथ्याहष्टी, मव्य, अभव्य सर्व एपने ते 
सर्व पुनेछे सबव॑ उपजती वेव्ठाए सबवे देवताने पोत पोत्तोना सामानीक देवता इमज 
कहेछे ले, प्रतिमा अने दाढा पुजो. इद्ां कांह एम नथी ने, समद्रष्टी - होगे तेहीण 
पुने ने मीध्यादी न पुणे, जीतव्यवहार मादे सबे पुजेछे, णीम मशुष्यकोकमध्ये 
समदष्टी होगे ते तो तीयिकर अने साधुने बांदे छे, अने भीथ्याती होवे ते, घोर, 
मर्सात, भीरां, पीर, अकोरद्वारा, विष्णु, महेश, गणेश, माता, हस॒भान, खेनपाछा- 
दीकने पुने, अन्यमदी मनुष्य होने तो भीनमतना देवना श॒ुरुन वांदे, पुणे नहीं. 
एम मतृष्यक्षोकनी रीत, जैन, सीव, मुसल्माननां देहरां पण जुद़ां झुदां छे, तेम 
देवकोकमध्ये मत मतनां देहरां झुदां छुद्वां छे नहीं. समह्रष्ठी अने भीथ्यादृष्टीने 
पुनवाने पुजवानो सीद्धायतन एकद्दीज छे. तेहनां देहरां ज॒दां कह्मां होंवे तो सुत्न- 
साख देखाडो. समदश भीथ्यादह्टीना धर्म व्यवहार तो छुदा छे; अने छोकष्पवहार 
एक छे. जीम मसुष्यक्ोकर्मा स्नान, दातण, भोजन, वस्तु; भूक्षण, वाहन, सयत, 
भोग, विाश, समदष्टी मीथ्याद्रष्टीना एकछे, अने घमेज्यवहार जुदा झुदा छे, तीम 
देवतामध्ये कोकन्यदवार जीत आचार समदह्टी, मीथ्यादशने। एकज छे, अब जीन 
बंदन प्रमुख धमज्यहवार झुदा झुदा छे, अने समदष्टी देववायकी मीथ्यादष्टी देवता 
असंख्यता गुणा अधीका छे. समदष्टी मीथ्यादह्टीना वीमान मध्ये सौद्धायतन एक 
सरखा छे, मीथ्यातीना वीमानमां घोर, मसीत, ठाकरद्वारा तो नयी वल्या, ने, 
, ते वीमान बे मते सीद्धायवन अने प्रतिमा तो छुरीयाभना जेहदी छे, तेहने भव्य 


९६ समकितसार, 


अभन्य, समदष्टी, मीथ्यादही, से एकरीते पुणे छे, एमां ध्मेकरतव्य स्थानों थयो! 
अने प्रतिमा पुजे एटछा समदृष्टीज थाय तो वीज्यपोलीयादीक असंख्याता पोर्क्षीया 
सबे वीज्यपोछीयानीपरे प्रतिमा पुणे छे, ते तमारे मंते सबे जीव वीष्यपोलीयापणे 
अ्न॑तीवार उपज्या छे, तो प्रतिमा पुज्या माटे अरनतभव केस करवा पढया ) सम- 
फीतब॑तने अनेता भव होय नहीं. ए सुत्नसाख छे. अरणक भ्रावक, कामदेव आाव- 
कने परीसह दीर्धा ते देवता, तथा गोशालयमती, जमाठीमती, नास्तीकती एहंवा 
परीध्याती देवता जीनमारगना प्रेसी; ते पण उपनती वेव्यए जीतआचारपांटे सीद्धा- 
यतननी 'मतिम्ा पुनेछे. मसीत, ठाकरद्वारा पुजता नयी, ने ते छे पण नहीं. ए 
सीद्धायतननी मतिमा वैयिकरनी होने तो मौध्याती कीम पुणे! ए कुछाचार 
जीतव्यवहार॒मध्य मतिमानी पृणा जाणवी. पण समर्कीत्ाते नहीं. एकछा समद्रष्ट 
देवता पुजता होंगे तो धरमखाते थाय, पण सभे संमकीती, भध्याती; भेली पुणे 
सैवार धर्माचांर स्यानो ! 


< वी ए प्रतिमा तीयकरनी नहीं, ते कीम जाणीये ते सीद्धांतनी साख 

ढखी छे. मथम सुरीयाभ देवताने राज्यभीषेक थयो दीवारे पछे व्यवसाय सभा 
मध्ये आव्यो तीहां “ घर्मोये सये वाएति ” एहवो पाठ छे जे, धर्मशाश्त वांच्या, 

ए पर्मशास्र छे, पण कुछधर्मनी रीत समंधीया छे पण आचारंगादीक द्वादशांग 
प्रवचन नथी, ते कीम जो आचारंगादीक द्वादकांगी होवे तो मीथ्याती, अभव्य 
कीम वांचे ! कीम सदहे ) अने जौन वचन साथां केम जाणे ! अने वांचवा तो 
सवे पढेछे. अने मीथ्यात्वीना ओगणबीस पापथुत कीहांड लुदां पण बच्चों नथी, ने 
सम्रदही आचारंगादीक वांचे अने भीथ्यात्वी कुरान, पुरान बांचे तेम तो नयी, 
लेटा धार षोहूवाठा उपने ते सबे एह्रीज परंशा्र पांचे छे, ते मांटे ए पर्मशाल्न 
ते पण छोकीक कुछरीतना जाणवां, पछी होंसापरमी कहे छे जे, भ्रावक, समरदष्टी 
सीद्धांद वांचे तो अनंत संसारी थाय- हे एहना कद्मा केखे जुओ, नो आचार- 

' गादीक परमश्ञास्र होवे-तो समदह्ी - देवता सौंद्धांत बांचीने अनंत संसारी स्‍्वाने 
थाय ! ते माटे ए धमेशास्न ते कुकरातना, छे. जीम “मतुष्यमध्ये बोहतिर काना 
शास्र तथा जये, धर्म, काम, साम, दंढ, भेद इत्यादीक ग्रंथ ते सरखा जाणवा, सम 
दी, मीथ्याद््टीने सर्वेने काम आवे मनाय तेहवा छे. ए प्रतिमा 'अने ए शा्तर 

। एुक खाते ,.छे. अन॑ंता जीव अनंतीवार देवता थईने ए प्रतिमा पुणी; ए पुस्त वांच्या 


समकितसार ९ 


पण सम्रकीत कोह पाम्यों नहीं, 

९, पछे ए पुस्तक वांचीने “धम्म्रीय बवसाइय गिन्हिजा ? थे, कुछुधमे स्ंध 
व, व्यापार, गि. ग्रहें, पेहवों पाठ छे. 

ए धममेनो व्यापार कह्यो ए पद पण सम्नुचग छे. इस नथी ने प्रतिमा पुना ते 
धर्मेव्यवसाय. सप्तुचय पदमन्ये प्रतिमा, पतली, यांभा, हथीयार, तोरण, पोछी, 
खटग॒, पुस्तक बज्ीशवानां पुज्यां; ते सबे घर्मव्यवसाय ग्रह्मा केंढे पुज्या छे, ते 
मांटे धमन्यवसाथ पद ते पण साधारण पाठ छे. उठीने शशानखुण सीद्धायतनमध्ये 
गौयो. भाह्यां एक सो आठ जीणपडीमा छे तीहां आव्यो, ते प्रतिमाने शरीर चरच्पो 
ते सुन्र॒थकी कहेछे, 

१. वीज्यदेवतानी प्रतिमा जीवाभोगम्रमध्ये वरणवी तीहाँ रीठमयामंस्र रीह- 
रतनमे दाटी कहे छे. रायपंसेणीमां सुर्रायाभे पुजी तेने दाढी न कही ते फेर 

२. कणगाभया चुचुआ ते कमकमय स्तनछे. ए स्तन जुगछ केहने होवे- श्री 
उववाइमध्ये शी वित्तरागनो शरीर वखाण्यों तीहां सन जुगक मुगढथीन कहो 
नथी. तीर्थंकर, चक्रवातिं, बरदेव, वासुदेय, उत्तम पुरुष, सामेत, घोढों, एटकाने 
स्तन होवे नहीं ते माटे जीन तौर्थकरनी भ्रतिषां होने तो स्तन होवे नहीं. 

३. वढी ए प्रतिमाने पाशे वे वे चामरधारनी पढीमा, एक एक छत्रधारनी 
पदीभा, अने सुख आगएके वे वे नागपढीमा, वे थे जक्षपदीपा, हाथनोदीने वीनय 
करती कह्देछे ए नाक, शत, जत्तननी, पढीमा कह्देना परीवारमध्ये होवे ? तीयकरने 
पासे तो छुत्रमध्ये ठाम ठाम क्यों छे जे, इसीपरीसाए जइ्परीसाए क्यो छे नो ए 
प्रतिमा पासे गणघर, साधुनी प्रतिमा होत तो जाणत जे प्रतिमा तीथकरनी 
खरी पण ते तो नथी तो इस जाणनो जे, कोइ भोगीदेव कामदेवादीकनी छे. 
बढ़ी पण आज ईस्याधरमी भ्तिमा करावेछे तेहने पासे काउसगीया साघुनी 
प्रतिमा करांवे छे, पण नाग, झुत, जक्षनी, भतिमा नथी करावता. ए वे 
प्रतिमा मथ्ये कही साथी ने कही जुठी ? मांटे ए प्रतिमा नाग, शत, जक्ष, 
ठाह्वर, वेसमणः खेनपाछ, महेश, कामदेवादीकनी जाणवी ए वीशेष. 

४. वी छुरीयाभे पुजतां पदीछायकी “ कोमहथेणं पमजइ ” कह्यो छे जे, 
मोरपीछनी एंजणीयकी पुंजी कही: जीम छुपदीये, भद्गासायेबाहीये, जक्षनी 
अतिमा मोरपींछ यकी जी ते रीते, अने ठाणांगछुत्र पांचमे ठाणे त्रीजे उद्ेशे 
को छे जे 


दंद समाकिततार. 


कप्पई निगांधाणवा निगार्थाणवा पंच रयहरणाई पारैत्त- 
एंवा परिहरित्तएवा त॑जहा उन्नए १ उड्ठीए २ सांगए ३ पद्चा- 
पिचिए ४ सुजापिविए-५. 

अये+--क कर्पें, नि. निम्रेय, नि. निम्ंथीने, प्‌. पांच, २. रजोहणा, धाः 
घारवा, ५» राखवा. ते, ते कहे छे. उ, फैबल उननो १. छ. ऊंठना रॉपनो. २ 
सा. सरणनों ३. ९. रण बीशेखे कुठीत तेहनो, ४ मु, मुंजना कुयीतनो, 

ए मध्ये भींठी तथा सुंगना रजोहरणा अपवादे राखवा कहा, पीण मोरपीछ 
राखवानी ना कही तो जीनमारगमध्ये मोरपीछ नीखेध्यो छे. अती प्ुकपाल छे, 
तो पण अन्यतिर्थियकी मछतो वेष॑ थाय ते मांटे नाखिध्यो छे. जुओ साधुने भोर- 
पींछ राखवानी ना कही, तो साधुना स्वामी भगवंतने शरीरे मोरपीछनों पुंजवो 
कींशं यकी ? अने भगवंतने तो मुछ्यीन रमोहरणों नथी, तो भगवंतनी प्रतिमाने 
मोरपीछ दीम कश्पे ! ए केखे पण भरी वित्तरागनी ए प्रतिमा नहीं, . 

«. बढ़ी घुरीयाभे प्रतिष्रा पुजी तीपारे प्रथमथकी प्रतिमाने नवरावी पढे 
& अहयाईं देवदुस जु्यकाई नियसेह २ चा कहेतां अ. महुथां दे. देवेंद्रपण. जु, 
जुगछ बच्न- नि. पंदौरावे पहीरावीने- 

ए पाठ छे, जे जीनमतिमाने चौग्टरहीत ऊंदहनी 'चांचरहीतव एटक्े अखंड 
बस्नों जोड़ो पहीराव्यों इम पाठ बोल्यों, अने तीयेकर तो अचेछ छे, वस्र पहीरे 
नहीं, तो तीयकरनी प्रतिमाने घोती गोडो कीम पहोराव्यो ! ए छेखे तो प्रतिमा कया 
जीननी ठहरी आश्चण ने वस्त तो एक रीते छे, जो कल्पे तो वेहुने ने नः करपे 
तो एकुद्दीने न करपे, अने हौस्याघधरमी आज भतिमाने पुणे छे, ते पण . वच्च नथी 
पहुरावता; तो देवता भगवंतने अचेल जाणीने पत्र कीम पहीरावे ! पीण इस जा- 
णज ले, ए प्रतिमा पस्तना पहीरणहार देवतानी छे, पण भगवंतनी नहीं. वी 
इंस्याधरमी केसे जे, ए तो बस्तर भगवंर्तने मुख आगछे मुकया छे. ते खो कहे 
छे, मुख आग वस्र मुकया ते तो “ दथारुहणं ” पाठ जुदो छे, “ बन्नारुहर्ण 
चुज्नारुहणं पुफारूदर्ण ब्रथारंदर्ण आभरणारुदृर्ण ? कहेतां व. वाना आरोपण ' छु 
चुणे बासख्ेप चढावे, पु. फुछ चढावे, व. व्ध चढावे, आ. आश्रण चढावे तेमां 
आव्यो पणं इशां तो “ देवदुसा जुयक्षीय नियंसेह २ त्ता कट्ेतां दे. देवेंदुपण झु« 
जुगढ बस. नी पहारावे पहीरावीने 


सपकितसार, ८५, 


को नियस्‍्या पहीराव्या कह्ा छे. एप आधश्रण चहाव्या ते जुदां अने पही- 
राव्यां ते पण जुदां, ए बच्र आश्रण वे पस्तु भगवंतने अजोग्य तीम भगवंतनी 
प्रतिमाने पण अनोग्य. वली हींस्पाधरमी कहेशे ने, भगवंतने तो ए वे वस्तु अनोग्य 
छे, पण भगवंतनी भक्ति छे, मै सार वस्तु होंव ते प्रतिमाने भगवतने नामीते करेज. 
ते उत्तर; जो त्यागी पुरुषदी भक्ति भोगवंडे थाय तो स्क्‍ी केष न चढाव्यों ! सर्वे 
भोगमां त्वी प्रधान छे. जेम बस, आस्रुषण, तेम स्नी, ए पण तमारे भक्तिने खाते 
गणजो, पण एहवथी भक्ति जीनमागमध्ये नथी कही ते जाणणों, 

६. वी प्रस्तव्याकरण पांचमे अध्ययने आशभ्रवद्वारे देवताना चैत्प, देवकुछ, 
प्रीग्रह भथ्ये कक्मा छे, ते पाठ छखयो छे. 

एवंचते चडविहा सपर्सावि देवा ममायंति भवण वाहण 

जाण विमाण सयणा सणाणिय नाणा विह वथ भुसणाणी प- 
ब्र पहरणाणिय णाणामणी पंचवण दिवँच भायणविहं णाणा- 
विहँ कामस्वे वेउन्विय अथर गणसंघा तेदिव समुद्धे दिसाउ 
विदिसाउ चेइयाणिय वणपषंडे णीयवणसंडे पते गाम नगरा- 
णीए आराम जांण कांणणाणीय छव सर तल्यग वाविदिहिया 
देवकुछ सभ पव्वा वसहीमा इयाईं बहुकाई कित्तणाणिय परिगे- 
नहवा परिग्रह॑ विपु्ं दव्व सार देवावि सहंदगा नव्यित्ति उठ॒- 
ब्विउवलमभंति. 

अर्थ.--ए. एणीपरे. ते. ते देवता, च. भवनपत्यादीक चार प्रकारना. स. 
परीखदा सश्षीत ए पूंतर कह्ना ते. दे. देव ते. मे. माहारा एहवी भप्तता करें. एटछा 
बोछ उरपरे ते कया ते कहेछे भू, घर १. वा. अखादीक- रे जा, सटकादीक. २ 
वि, विभान- ४ स, परयंकादीक, ५ स, सींघासनादीकप्ते ममताकरे, ६ ना. नाना- 
प्रकारना: व- बद्ध, ७ भु« सुषणपते, ८ फ प्रधान. पे हर्थायारप्रते ममताकरे ९. 
णा नासाप्रकारना मणी १०. प. पांचवर्णे, दि भधान- भा. भ्राजन, ११ ना, 
नानाप्कारना. का. कंदर्पावताररुप; ९२ वे. वेक्रीयक्रीघा एहवा, अ. अपच्छराना 
३३ गई सभोह्ठ तेहनाहतपते, दी. द्वीप, १४ सतत समुद्रमते, १५ दी. चार दीता- 


७ समाफितसार. 

भते १९, वी, चार विदीसप्रते. २३ थे. चेत्य प्रतिमापते अन्यतिर्यिनी मतिषा पण 
परीग्रहमध्ये, २४ व, वनखंडे २५. प्‌. प्रेत, २६ गा, गाम, २७ न. नगरमते, 
३८ आ. आराम- २९ उ, उध्यायन. ३० का. कांननवनप्रते ३११ कु. कप. १२ 
स. सरोवर ११, त, तछाव, ३४ था. वाव, ३५ दीदीपिंका ३६ दे सीखरबंध 
देहरां १७ स, सभा. ३८ प्‌. पवे, १९ व. तापसना आराम. ४० आ, ए आद 
देह, व. घणा पदार्थप्रते. की, एम कहे जे ए माहारा भाहरा एम ममता करें. पे 
ग्रहोने एवा प परीग्रहने परीग्रह कद्देवा छे. वी, वीसतीणे. द, द्रव्ये करी. सा. 
प्रधान एहवा परीग्रहने आदरीने- दे. देवपण स, इंद्रसहीत देव, न. भ्रपति न 
पामि. उ. कीं देवा, 

ए पाठ सध्ये मे जे वस्तु कही ते ते पस्तुने देवताने परीग्रहपष्ये कही तेमध्पे 
देवकुल, मतिमा ते पण परीग्रहमध्ये गण्या छे. ते परीग्रह पुज्ये धमे न होवे, हींता- 
धरभी कहेस्पे, पुणेमद्रादीक जक्ष छे. तेहनी मतिमा ते जक्षना परीग्रह खातें छे, 
सेख प्रतिमा परीग्रदां नहीं ते उत्तर; जो त्रीछालोके ८्यतरनी प्रतिषा छे, ते परति- 
था परीग्रहमध्ये क्देस्पो तो इद्ांतो “ चडवीहावीदेवा ” कक्षा छे, ईंद्र सहीत तेहनी 
प्रातिमा भीछा छोफमादही कीयां छे ? अनेकुण पुमे छे. अने “दीवसझुदेवेइयाणीयेँ 
कहुं. ते क्या व्यंत्रमी प्रतिमा छे, तुमे तो से द्वीप, सम्ुद्रनी प्रपिमा तीपेकरनी 
मानोछो, इहां तो ते पण भेठी आवबी छे, अने देवछोकमध्ये विमानदीठ अतिमा 
छे, ते पण विमानवासीने परीग्रहखाते छे, ते कीम. पोतपोत्ाना विमाननी सर्व 
पुणेछे कोई बीमानी नथी पुणता- अने सुरीयाभने सामानीके एज्पानो क्यो छे। 
तेणे पण सुरीयाभविमानना सीद्धायतननी प्रतिमा छुरीयामदेवने पुजती कही दें- 
खाड़ी, अने तेणे पण तेहीज पुजी- अन्य थानकनी--मेरुनी, नंदीशरद्वीपती पुमवी 
बतावी नथी, पहीछा जीतभाचारमां एजवानी छे ते वतावी एटछे पोतानी करी 
बताबे छे ते माटे परीग्रह्ातेज कहीं अन्यतीयकरने जन्‍्मादीक महोच्छव्व करतों 
सबे इंद्र भेठा थया छे ते कीम भगवेत तो भरथ, इरवत, महावीदेहना जेटहा छे 
ते कांइ देववाना परीग्रहमांदी नथी. अने प्रतिमातो जेहनी हद मययांदा विभानमांही 
आदी ते पुजे. ते मादे परीग्रहखाते कही अने तीयिकर, साधु कोइनी हृदपरध्ये का 
पण नथी, वी हींसाधरमी कहे, सुरियाभनी प्रतिमा तीर्यकरनी नहीं एहडुँ तुम्हे 
साथकी. जाप्युं, ते उत्तर, ए प्रतिमाना छक्षण छो भगवंतथकी जुदां पढयां. ९ 
प्रथम ढाढ़ी २ स्तन. ३ मोरपीछ ४ नाग, झुतनों परिवार, ५ कपड़ा पहीरान्यां. 


समकितसार- ९१ 


पैणे करी जाप्युं जे, ए प्रतिमा भगवंतनी नहीं, ए छो बोल वीरुद्धू अने द्ुपदीनी 
प्रतिमाने पछे सातमो अद्बोनो संघे ए सात वीरुद्ध, चली हींसापरमी कहेस्पे, 
जीनपतिमा विचरागनी नयी तो “ घुबदाउणजीणवराण॑ ” कीम बच. ते उत्तर. 
जो जीनवर धुप, हगंध छेवे तो छुरियामे प्रत्यक्ष भगवंतने घुप 
कीम न कीधो ? ते कहो. जे घुप उगंधना भोगी देव ते जीनबरनी प्रतिमा जाणवी. 
एवं प्रश्न आठ थयां, तीवारे हौंसाधरमी कहेशे जे, तीथकरनी भतिमा नथी तो 
_ झुरीयामे नमोशुण कीम कह“ ! ते उत्तर सुरीयाभनमोथुण धर्मखाते नथी, कुराचार 
व्यवहार साथे छे. नमोशुणं ज्रण प्रकारे करेछे, १ छोकीकरीते- २ कुमराबचनीकरीते. 
३ लोकोत्तर रीते- 

१ छोकीक ते छोकीक देव गुरु देव गुणरहीतने आगले नमोशुर्ण कहे. नीम 
हुपदी पोते मीथ्यात्वी अने नीयाणासहीतयकी भोगीदेवनी प्रतिमा आगले, नमोथु्ण 
फह;ं, ते, जेम ओशवाछ महाजन आगे पोकरणा भोजक 'चोवीस णीनना नाम 
धुणावे, पण पोते सद॒हे नहीं. आजीवका अरथे कहे. तेम जाणदुं एमां धप्र नथी, 

२, क्प्रावचनीक ते गोसाछा, जमाव्नों शीष्य, आपक गोसावा, जमादीने 
नमोधुण कहे ते छुमावचर्नौक, तथा अलुण्षोगद्वारे द्रव्यासकना करणहार भेखघारा 
तथा दीगंवर नमोशु्ण कह्दे ते सबे कुप्रावचनीक- 

३० छोकोच्तर नपोथुंण॑ ते साध, श्रावक, भी वित्तरागने ओलखी गुण जाणीने 
कहुँ ते एकांद मुक्ति हेतु जाणबुं, 

जीम सुर्रायामे भातिषा आगे नमोशुणं कहँ तीम असंख्याता बीजयदेवता, 
असंख्याता पीजयंतदेववा, असंख्याता जय॑तदेवता, असज्याता अपराजीतदेववा, 
एकेकने ठामे अन॑ता थया, अने अनंता थासे. समकीती, मीथ्यात्वी, भव्य,अभव्य, 
ते सबे नमोशुणं करे असंख्याता भवनपती,असंख्याता व्यंतर,असंख्याता ज्योतपी, 
असंझुयाता विमानीक, ते सबवे सुरियाभनी रीते प्रातिपा पुणे, डाढा पुणे, धर्मशास्र 
धांचे, भव्य, अभव्य सबे देवतानी ए करणी छे. ते माटे छोकीकरीतर्मा नमोशुर्ण 
गीणाय- जो एकछा समदष्टीम पुजा करे तो समकितखाते होवे तो,बली भतिमानी 
घुणा घमखाते होवे तो, मनुष्यछोके राजा, सेंठ, सेनापति, आवक प्रतिमापुणी 
घरमांमांदी, देहरां कराव्यां, संघ कादया कीम न कट्मा ? देवताये प्रतिमा आये 

नम्ोधुणं वह. गर्भमां रक्षा आबेरती तेहने नगोशुर्ण कझुँ पण साज्षात केषली 


ढ्डू समकितसारे, 


भगवंतने वंदूणा करवा आव्यो- वीहाँ नमोशुर्ण न कहाँ, दो सु भतिमाथकी भगव॑द 
उतरता हता ? पण देवतानी जेहवी रीते कुछाचार णीतव्यवहार छे तीय करेछे 
इहाँ धर्म कमेनों चीचार कांइ न रहो, 

१० बल सुरीयाभे प्रतिमाने नभोशु्ण कहुं तो इहछोक खाते छे, पण प्रछोक 
ख़ाति नथी, तेहनी साख भगवती सत्तक बीजे उदसे पेह्ेछे छे ते खंघक सन्यासीये 
श्री भाहावीरखामीमत्ये कहं नीम कोइ गायापती घर बठतो देखी धनकादे ते इम 
णाणे ए समे, ेु 

निछाराएसंमाणे पराव्व पछा हियाए सुहए खमाण निसे- 
साए अणुगामीयत्ताए भविसई ॥ 

अथेः--नि. नीस्तार पराम्या ए भाहारो आत्मा अने केडे् नीकव्य्यायकां, पु. 
पहीकछा. प. अने पछे, हि. हीतने काजे, सु, सुखने काजे. खं. क्षमाने काणे. नी 
मुक्ति हेतु; अ, अनुगामीकपणे- भ. हुस्थे. 

ए धन काढ्योथकों मुणने पहीछां अने पछी हीतकारी प्रमुख याशे. एणे 
दर्शाते संघक कहेछे, क्लोकमध्ये आदीप मरदीक्ष, जरा, मरणरुप अज्ञी छागी छे, ते 
भांधियी सार भेढ हुँ माहरो आत्मा काईछु ए आत्मा संसारयकी का्ेयके मुणने, 

पचो हियाए सुहाए खमाएं निमेसाए अशुगामीयत्ताए 
भविस्स३: ॥ 

अथे।--प, परभव जभ्पांत्तरे, हि हीतभणी पथ्यनी परे. हु छुखभणी, ख 
जोगताभणी रोगनो विनासकरवां ओपघनीपंरे, नि. मोक्षमणी, भ. भवनी परंपरा 
कगे. एह छुखलुं करण केढे, भ. हुसे, 

पेचा कहेतां परकोके दीताये अम्रुख थाशे हृहां दीयाये प्रमुख पांच वोह तो 
सरखा छे, पण धन कांढ्यों तीहां “ पुवी पछा ” कहूँ जे, ए छोकमध्ये ए पन 
काह्योथको पहीछां अने पछी धन “ हीयाये ” प्रमुख पांच बोल थाशे अने सेजम 
हेतां पांच बोले तो तेहीन पहीण पेंचा कहेतां परकोकने विषे “ हीयाये ” भरप्तुख 
थाश्षे इम कहो. एहवा शब्दनों फेर छे, तीम झुरियामे मगवंतने नमोथुर्ण फश्ो 
तीहां “ पेचाहीयाए ” प्रमुख पांच बोल वल्या, सेजप लेतां खंधके कह्मा तीप- अने 
अतिमा पुणवी, सामानीक देवताये वतावी तीहां “ पुदी पछा हीयाए ” मुख पांच 
धोछ; क्या. धन काइवाना आडावानीपरे, एणे ढेखे रूंघकनो संजम अने छुरियां- 


समकितसारई ऐड 


भनो भगवंतने नमोथु्ण परछोकखाते, अने घन काठवों अने भ्रतिमा पुजवी इदछोक 
खाते थीयो ए परमाये, 

११, वी दींसाधरमी कहे, प्रतिमा पुणी तीहां “ निसेसाए ” कह्नोछे ते 
नीसेष शब्दनो अथे मोक्ष हेतु इम कल्लो छे, ते भादे ते भ्रतिमानी पुणा भोक्ष हेंते 
यह. ते उत्तर. भगवती सतक पंदरमे चोथा राफडाने फोडतां एक पुरुषे बरज्या ते 
पुरुष राफडाना फोडणहार पुरुषनो 

हियकामए सुहकामए पछकामए निसेसियाए ॥ 

अस्यार्थथीकायां हितकामए हिंदृहहित मपायाभाव॑ उहका- 
मए तिखुखमादनंरुप पथकामए त्तिपथामिवपथ्यं आनंद कारणं 
वरतु अणुकंपणति अनुंकंपाया वरतिद्यानुकंपीकः निसेयसिए- 
तिनिः श्रेयंसयंन्मोक्षमेझति तिनिश्रेयेकः ॥ 

हीतनो वांछक आनंदरुप तेहनों वांछक पथ्यनीपरें प्रथ्य तेहनों वांछक भोक्षने 
बांछक, इहां नीभ्रेस सब्दे मोक्त अये कीधो इहां मोक्षनों अथे कारण छू हतो ! 
'झंधकने अधीकारे निश्नेय कहो, धन काढतां तौहाँं. घन काठवा्मां मोक्षनो अधथे 
सो हतो ! प्रत्यक्ष घन तो इददछोकनों अये छे. तीम शब्द सरखों पण भाषाये 
वीचारवो- भो प्रतिमानी पुजा भोक्षनों अथे दोवे तो भव्य, अमव्य, पुजणहारा सपे 
मुक्ति जाय ते तो नयी. वही कोइ कहेंशे, अभव्य देवताये भातिमा पुणी तेहनी 
साख कीहां छे, ते उत्तरः सीद्धांतमध्ये तो अभव्यजीष सबे देवछोक उपना- तीहांनी 
स्थाती राखबामांटे सबेजणे प्रतिमा पुमी छे, ए छुत्नलाख, इम करतां प्रत्यक्ष पा 
क्षोगरों होय तो ओघनियोक्तिनी टीकामध्ये तमे मानो तो ते मध्येज कष्चो छे के. 

हन्बंभि जिणहराइ तिवाख्या दव्यलिंगि परिशहिता निचे- 
त्यानिसम्यक्तदष्टी नसंभाविता निइतिकस्मातजस्मात दृत्यलिंगी 
मिथ्यादही लात्‌यथैवंत हिंदिगंवरसंमंधी नि्ेत्यानि अवैतत्स- 
'त्यंत्हिं खगेलेके उसथ्ितानि चेयाने सयोभाधादेवा सम्पग- 
दृष्ठय प्रपूज्यंते ततचेत्यनिसंगमकवत्‌ अभव्यदेवा मदीयंमदीये 
मितिबहुमानात्‌ अपूज्य॑ते पुवोपरं विरुद्ध नस्यात नठुसुयोथा 


९२ सम्रकितसार, 


देवा खगेलोके पुसाखतानि चैत्यानि प्रज्युते ततकत्प स्थिति 
वशानुरोधात्‌ अतृएव विरुष नसंभवांति 

इम कह्युं इहां अभव्य संगमक देवतानी पुजा प्रतिमा सुयोभादीक देवता पीम 
पुजे, तौवारे क्यो देवतानी स्थीतीमाटे पुणे स्थीतीनो करप एड्बोज छे ए तत्व, 
ए छेखे अमव्यसरखा ते पण प्रतिमा पुणे धमेबुद्धिं रहीत छे, तो पण भीतव्यवह्श- 
र माटे पूले तो हवे छोफीक रीत ठरही के धर्मरीत हरी ते घीचारी जोजो, 


२१, डाढ्ा पुजी कहे छे. तेहदनों उत्तर. 

१२. बढ़ी हीस्याधरमी कद्दे छे, सुरीयाभे, वौजयपोलीये जीनडाढा पुणी छे. 
टाढाने लीधे छुधामिसभामध्ये भोग भेगवता नथी, ते मादे ढाढनी पुजा मुक्ति 
हैते छे. ते उतर। दाढानों पुजवो समकीत खाते नयी. “ धम्मीयसथे ९ जिण- 
पढीमा २ निणदादा 3 ए त्रण एक खाते छे. डाढाने पण भव्य, अभव्य, सम 
ही धीध्याहष्टी, सबे पुणे छे सपेने मवनमध्ये, विमानमध्ये, चार जातना देवताने 
सरवेने छे अनंता तौर्यंकर मुक्त गया तेहने चार चार ढाढा हती अने तेहना लेण- 
हार पण चार जणां छे. १ सक्रेंद्र २ इसान. ३ चपररेंद्र, ४ बलेंद्र एहीन ढपे छे. 
केहने दाबदढाभां घाछी पुने छे, ए दादा धरम जाणीने स्ये ते धन, पण कुछुपमे 
जीववंबहर ५९ जाणीने टंपे इहां श्रत, चारीत्ररुप धरम जाणीने छेता नथी. जो घमे 
जाणीने छेता होवे तो अच्चयु इंद्र ते इंद्रादाक स्वेथकी मोदा छे ते का छेता नयी 
४हने कोण वरणी शके ? पण जेहने लेवानो जीतथवहार छे तेहीन केबे छे अने 
तेहीने रीते स्ये छे, उपरनी जमणीढाढा सकेंद्र रपे हेठठी डाबीडाढा इसानेंद्र स्ये, 
हेठकी जमणीटादा चमरेंद्र ल्ये, हेठली ढाबीढादा पढेंद्र सपे. ए रोते स्थे छे, ए 
चार टीढठी उदारीक परीणाप छे, असंख्यात काक उपरांत रहे नहीं, अने होवे 
पण चार इँद्रने वीमाने छे अने ढाढानी घुजा तो सक्रादी इंद्र वथा छुरीयाभादीक 
सामानीक तथा वीजयादीक पोछीया तथा अल्झघाता भवनपत्यादीक से पुणे 
छे ते सबेने-जीनडाढा कीहांथी आधी ? पण इस जाणनो जे सास्वता पुदंगल ढा* 
ढाने आकारे परीणामे छे ढाढाने आकारे तेहने पुजे छे ऐहनो नाप ते जीनढाढा 
छे पण कांइ केह जाय ते सदाकाक रहे तथा सब ठामे होवे इम नयी, णीम ण- 
भाडी, भेघकुपारे दीक्षा कीषी तेवारे माताये मस्तकना फेस ढीधा. ए समे * अप 





न समकितसार, हि ष्ध्‌ 


छिने दरसणे भविस्सई ” ए मोहनीकमेनो उद्चे तीप ए पण मोहनी ए कर्मजनीत 
जीतआचार पाटे सपे. ए डाढानों छेवो तथा पुज्षों धर्मख्ाते नवी. नो पमेखाते 
हंवे तो, देवता डाढा लइ जाय तीवारे मनुष्य, आवक, सम्रहष्टी रखया तो छीये ! 
पण एर्पा कांइ घमेखाते नथी, देववानों जीतव्यवह्दर छे ते छीये छे, जो डाढा- 
पुज्ये केचकी परुष्यों धरम होवे तो भव्य, अभव्य, समहशी, प्रीथ्यादही सबे कीम 
पुले ! अभव्य मीथ्यावप्तीने जीनवार्गनी रुची न होवे अने मतुष्प छोकनीपरे 
देवलोकमां देवता पण समद्टी, पीथ्यादष्ठी वे छुदां छुदां छे पीण जौनमार्गिना 
पुस्तक जुदा जुदा नधी. अने जीनपार्गों सीद्धांत वांचे छे, अने अन्यमागिना 
कुरान, पुरान वांचे छे तीम तो नथी- सर्वने ४ घम्मीसये ” एक छे. ते छोकीक* 
, मार्गें सबेने मानवा जोग सरखो छे, 

१ पभ्तिमा पण मसुष्यक्ोकृर्मां सीव ने मुसलपान जुदा जुदा छे, पण देव- 
छोकमां समह्ठी, मीथ्यादष्टीना देहेरां जुदां जुदां नी. बीमान वे भंत एक एक 
सौद्धायतन- जीनपर्टामा छे तेह्ीज छे तेहने सबे पुने छे. 

२ बली महुष्यकोके पोतपोतना गरुरुना अंग पुजवा योग्य जाणे छे, जीनमाति 
तथा अन्यपती, वीम देवलोकर्मा गीनमती जीनढाढा पुजेछे, अने अन्यम्ती अन्य- 
देवनी ढाढा पुजेछे एम तो नथी, सबे एहीन जीनडाढा पुजे छे, 

१ ते पांटे जे काम समदष्टीज करें ते काम तो कोकोत्तर खाते, 

२ अने जे काम एक मीथ्या्तान करे ते कपावचनीक मीथ्पात खाते 

३ अने जे काप्र समदष्ठी, मीथ्यादही, बेहु करे ते छोकीक जीतथ्यवह्वर तथा 
पोंताना स्त्रारदेंते जाणे पाप पण करवों पडे ते छोकीक रीत, तीम ए डाढा सम- 
कीती, मौध्याती सबे पुजे तीयारे छोफीककरणी ठहरी, ए न्रण वस्तु अनंतेजीवे, 
अनंतीवार पुजी पण समकीती यथो नहीं. 

चली सुधर्मिसभामांदी देवता भोग नथी भोगव॒ता ते ढठाढानो महीमा छे, एह 
कहें छे. तेनों उत्तर, ज्ञाता सोल्मे अध्ययने कृष्ण वास्ुदेवने पण सुधर्मीसभा कहीं 
छे, तीहां जीनढाढा छे नहीं, ते माटे सुं छपर्मिंसभा मंध्ये भोग करता हुस्थे ? 
कदापी न ररें, इह्यां डादानों मुरतव देंखाइयों ते भछुं, पण जीनपढीमां, राजसभा, 
दरबार, वाजर, हाट मप्ुुख ठामे जीनडाढा नथी ते मांदे छू भोग करे छे ! भोग 
तो भोगने ठामे होने पण तेददीन सुधर्मिसभामां ढाढा छे. तीहां वेढा देवता चारेः 


श्र समकितसार, 


भाषा बोछे छे. तथा सावद्धभाषा जीव वीराद्धनारुप भाषा बोले छे. तथा सब इंद्र! 
सुघमद्र सभामां बेठायकां हांस्य, विनोद, विछास- तुकटाक्ष, कामचेश, नाटोक, 
नारीक्षण, गीत, भ्रवण इत्यादीक तो फरेछे, ते संसारी जीवनो छांदों छे, एपां 
भव्य, अमव्य, समदष्टी सरखों आचार छे. एमां मुक्तिनो कारण कोड नथी« 

१३ तथा स्वेजीव देवतापणे उपना तेणे वीघीपुर्षक पुस्तक पति, ढाढा 
पुजी छे, भव्य, अभव्य, समदष्टी, भीथ्यादही जुदा न पढया. जीतआ- 
चार भाठे, तीयारे हींसाधरमी कहें छे मे, विभानना अधिपतिये प्रतिप्रा पुर्मी 
छे ते तो एकांत सपदष्ठी होंवे. मीथ्यत्वी विमान्ना अधिपतिपणे उपजे नहीं, 
ते वात सुत्रविर्ध कहें छे, सुत्रमध्ये तामढीतापस बालतपसी पुरण 
बालठतपसी मीथ्याली; काठकरी इसानेंद्र, चमरेंद्रणण उपना कह्या, तेणे 
पोतानी स्थीती णीतीआचार मांटे प्रतिमा पुजी होसे के नहीं पुजी होवे ! अने 
समकीत तो पछे पाम्या छे ने प्रतिमा तो उत्पावसीनामांहीयथी उठतोथकों पुणेछे. 
ते मांदे इम नथी जे समद्ट्रीन पुणे, वी इरीभद्रसुरीनों कीपो अभव्यकुरुक छे, ते 
मध्ये इस कह छे, जे इंद्रऐणे, सामानीकईद्रपणे, जायत्रीसकपणें; छोकपावपणे, परमा 
घामीपणे, तथा प्रतिमा थाय ते पाषाणपणे, प्रतिमाना भोगना फू, पाणीपणे एटछा 
भध्ये अभव्य जीव उपजे नहीं एहदू कहुं छे.. तेनो उत्तर हक 

१ इंद्रपणे न उपजे, वीमाननाथणीपणे न उपजे, तो बारपा देव छोकना ईद 
थकी पण नवग्रीवेकना देवता आधिका छे, अहीमींद्र छे ते मध्ये अधीकी ज्योती, 
कांन्ति, पुनाइ चोसठ इंद्रथकी पण अधीकी छे; ते मध्ये अभमव्य अने भीथ्यादष्टी 
उपजवा सुत्रभध्ये कक्ना छे, भगवती सतकमध्ये स्व जीब्र नवग्रीवेकपणे अन॑तीवार 
उपना वक्षा छे, ते मादे हां नवग्रीविक्धी अभव्यन्ों उपनवों इस कह्षों ते 

२५ तथा तमारेज मते आवस्यकनीहति बाधीस हारी हरीभद्रउरीनी कीधी. ते 
मध्ये सामायके नाभ अध्ययनी टोका मध्ये अमव्य, संगरामादेवतानों अधीकार छे 
जे, थ्री माहावीरने उपसगे करवा आव्यो तौहां पेश! सकेंद्र बोस्यो, माहावीरने 
कोइ चरवी न सके; तेवारे सेगामो अभव्य देवता सक्रनो सामानीक छे ते बोढ्पो 


अहं संगामो नाम सोहम्म कप्पवासी देवो सकसामाणीर 
सोमणीड देवराया अहोरागे नउक्कवई कफोमाणुसो देवा न बाली 
सई अहं चालेग नाहे सक्कोत॑ भवारेती माजागीदिति- परनि- 


समाकितसार, ध्छ 


साए भगव॑ तवोकम्म॑ करोते एसो आगतो- 

इहां संगामो देवता सामानीकईद्र सक्रेंदरनों क्यो अने अभेव्य कक्मो« 

३, वल्ी संदेहदोलावली ग्रंथ छे तेहनी हृतिमध्ये कह्ो« 

मन्वेबंतहिं संगमकःप्राय माह मीथ्यादिष्टी देवे विमान 

संसिद्धायतनं प्रतिमा अपीनातनमिति चेतलन्येत्पज्येषदि सं- 
गम वत्‌ अभव्य अपीदेवा पदियमिति बहुमानातकर्प स्थिति- 
वसानुरोधाव तदभूत प्रभावाद्ांग कदाचीत असमंजसक्रिया 
आरम्यते ॥ 

ए संगामों देवता अभव्य कहो छे. इंद्रनो सामानीक कह्ो. सामानीक देवता 
इंद्रसरखा दिमाननों धणी उपजतीदेला सुरीयाभनी परे भ्तिमाठा।दा पुणे, पोतानी 
कब्पत्थिती मांटे. ए साख« 

३. चली सौद्धांससाख जुओ. अभव्य अने प्रीथ्याहही साप्ानीक देवतापंणे 
न उपने तो श्री महावीरप्रत्थे सुरियाभे कीम पुछयुं जे, स्वामी हुँ भव्य, अभव्य, 
समह्ट्ठी मीथ्यादष्टी इत्यादीक वार वोल कीम पुछया ? जा सुरियाभ विमाने मी- 
थ्याहप्टी, अभव्य न उपने तो, संदेह इपानो उपनो ? जीम अनुत्तरापिमाने अभव्य८ 
भीथ्यारष्टी, न होवे: तेनो उत्तर, जो प्रतिमा पुजतां समहष्टी होने तो छुरियाभे 
उपजती वेव्ठाज प्रतिमा पुजी छे, पछे भगव॑ंत पासे वांदवा तो आव्यो छे प्रतिमा 
पुजर्तांन समह्ती ने भव्य तो थइ चुकयो, संदेह न रहो, तो वी भगवंतने पुछ- 
पाई हुं कारण दोवे ? दीवारे हींसाधरमी कहेस्पे जे, एणे जाणतांथकां पण निसे- 
देह थाबामाटे पुछयुं, एप कहे. तेनो उत्तर: मो जाणते निःसंदेह थावामांटे पुछे 
तो मलुष्यछोकर्मां गणघर, साधु, आवक, समहष्टी, राजा, सेठ, सेनापति पोताना 
जीवआश्री तथा वीजा मनुष्यआश्री ए घार बोछ क्यांइ पुछया वह्या नथी, जीहां 
तीहां धार वोढनी पुछा देवता आथोयण छे, सक्रेंद्रना वार बोछ गोतमे पुछया 
भगतती सतक सोलमे उदेसे वीजे इमानेंद्रता वार बोल गौतमें पुछया. सनतकु- 
मारना वार बोल गोतमें एछवा भगवती सतक त्रीजे उदेसे पेहेले. सरियामे पोते 
पुछया रायपसंणीमध्ये. इस जाव शब्दमध्ये वार वोलनी पुछा घगे ठामे कही छे, 
पण गणपर, साध, आवक, मलुष्यना पुछया नथी एटलामांटे इस जाणनो ने पवि* 


५९८ समाकितसार. 


भानना धणीपणे पण बार बोलदाल्य उपजे छे ते सवे भतिमाने, डाहाने पुजे छे, 
ते भाठे प्रतिमा, दादानी पुणा संसारहेंदे मीतआचारमां जाणवी, पण छुत्र, चारीन 
घ्मे मध्ये नहीं. 

१७, बल्ीी हींसाधरमी कहेछे जे, प्रतिमानी पुजा देवताने धमेखाते छे. तेनो 
उत्तर, भ्तिमा तो भगवंतना शरीरथकी जुदी छे, पण साक्षात भगषतनों शरीर 
तेहनो भहोच्छव देवताना जीतआचारभमध्ये बच्ो छे, तो भतिमानी पुजा धरमव्य 
घह्ारमध्ये क्यांथकी थाशे ? तेहनी साख जं॑बुद्गीपपश्न॑तीप८्ये छपन दिसाकुमारी 
आदी तीहां जीतआचार वल्यों ते पाठ. 


उपच्े खलु भो जंबुद्धीवेश भगवं तिथयरे ते जीय भेय॑ तीय 
पच्चुपन्न मणागयाणं अहोलोगं वथवाणं अठन्हं दिसाइमरार्राणं 
भगवउ तिथयरस्स जम्मण महिम करित्तए' 
अर्थ--3, उपनो, ख. नीखे भो. भो | इत आर्मत्रणे. जं, जबुद्रीप नापा 
दीपने विषे, भ, भगवत, ति तिर्थंकर, त॑. ते भणी. जी. जीतआवचार छे, ए. एह. 
अ, अतीवकाक ययो« ५ हवणा व्तमानकार छे. अ. अनागतकाछे थात्रे. अं, 
अधोलोकनी वसमारी. अ, आठ दिशाकुमारी भ. भगवंत. ती. तीयकरनो, जे» 
जन्मभद्दीौच्छव ( महीमा ). के, करवानो आचार छे. . « 
दल्ठी रुषभदेवस्वामी नीरवाण समयने अधीकारे कहुं भेः जंबुद्रीपपर्लती मध्ये 
सत्रेंद्रे एप वीचार्यु जे, 
परिनिव॒ुए खलु जंब॒द्धीवेश मरहेवासे उसमे अरहा कोस- 
लीये तंजीयमेयं तीयपच्चुप्पन्न मणागयाणंसका्॑देविंदाणं देवरा 
यातीण॑तिथगराणंपरिनय्वाणं मंहिम॑ कर्रचए ॥ 
अथ-प« परीनीहत मोक्ष पुद्देता. ख, नीये ज॑. मंबुद्रीप नाप्रा द्ीपने विषे, 
भ- भरतखेन्रे, उ, रुपभदेव, अ- अरोहंत, को, कोप्कीक ते. ते मादे जीतआचार 
छे, अ, एह अतीत- प. वत्तेपान- अ, अनागत काठना, छु> सुभमेंद्र. दे. देबंतानो 
राजा होय ते. दीयेकरनो, प, परीनीदोण, से, महीमा, क. करे. 
एम सव इईंद्रने वीचारणा सक्रनीपरे. मो साक्षात जीनना सरीरनो महोच्छव 
जीतव्यवहारमध्ये वह्यो छे, तो मतिमानी पुजा धरमेव्यवह्रमध्ये कीहांयी याक्रे ! 


समकितसार, ९९ 


अम्प्महाच्छव, दौक्षामहोच्छव, निवोणमद्दोच्छवे अनेक क्रोढ देवता आये ते से 
जीतव्यवहार पध्ये गण्या.जीवव्यदधर जीच्ं दस्यो तीहां समदष्ी, मीथ्यादही, भव्य। 
अभव्यनु श| कारण पहु. अने सक्रहरीयाम ददुरदेवता प्रमुख सहीत ने भगवंतने 
बांदवा आध्या तीहां जीतच्यवहार न फह्नो, तो इम जाणजों जे देवता जे जे कतेव्प 
करे नमो धुर्ण, पुजा, जनपमदोच्छव, दीक्षामहोच्छव, निर्वाणमहीच्छव, ढाडा लेवी- 
थुभ कराववां, ए सवे काम जीतव्यवहार नाछे, नो धर्मववसायना होने तो मलुष्य, 
आवक, समदष्टो, राजा, शेठ, साथवाहादीक फौम न करे ? 
हौस्याधरमी कहे छे रुपमदेव स्वामी तथा नवाणुभाई मक्ति गया तेहना चैल 
थुप भरयेशरे कराव्या इम कहे छे, ते वात खीटी छे, मजुद्गीपपत्न॑तीमध्ये रुसप 
देवनो थुम एक देवताये कौधो भरयेसरनो नाम पण नयी. अने जेवीस तीर्थकरना 
थुभ इंद्रे कीधां, पोताना जीतआचार मांटे पीण कोह भरुष्प श्रावक कीपां नथी. 
कहां पोताना जीतआचार मांदे पीण कोइ मरुष्य श्रावक कीथधां नथी. कक्षा: ईंह 
सरखे गर्भभां रहा तीयेकरने नमोशुण कीधां, मतिमा आग कौधां पण भी वित्त- 
रागने बांदवा आव्या पीहां साक्षात भगवंतने नमोशुर्ण कोइ देवताये न कीषो तो 
ुं प्रतिमायकी भगवंत उत्तरता इता ? पण देवतानों जीतव्यवबाह्मर एश्वोज जणाय 
छे तथा भगवती सतक सतरमे उदेसे बीजे कह; ने, 
जीवाणंम॑त्ते किपम्मेठिया अधम्मेठिया धम्माधम्मेठिया पुछों 
गोयमा जीवाधम्मे विठिया अधम्भेषिठिया धम्माधम्मोवठीयां 
नेर्याणपुछा गोयमा नेर्या नो पधम्मोठेया अधम्मेडिया नो 
धम्माधम्मेठिया एवं जाव चउरिंदेयाणं पँचदिय तिरिखजोणी 
याणं पृछा गोयमा नो पम्मेठिया अपम्मेठिया धम्माधम्मेठिया 
मणुसाजहाजीवा वाणमतरं जोइसिय वेमाणीया जहा नेरया- 
अर्थः--जीव हे भगवंत से पर्मनेविपे रह्मा कहीये, अथवा अधमंने विषे रहा 
अथवा घरममौषमेनेदिपे रह्मा कहीये ? इति प्रश्मः उत्तर हे गोठम जीव धर्मनोदषे 
रहा कध्ीये, अधर्धनेषिंषे पण रहा कहींये धमेधपेनेविषे पण रहा कहीये- नारकी दे 
भगव॑त इत्यादी पश्चः उत्तर हे गोतम नारकीने स्ववीरतीना अभावथकी धर्मासस्तिक 
नहीं। अधर्मास्तिक कहदीये- देसबीरतीना अमावथकी धर्माधमा्तिक परण लहीं एम 


१०७. “समकितेसारे, 


जावत चररेंद्रिढ्गे केहेवो. पर्चोद्र त्रीयेचजोनीकनों प्रश्न कौधों. उत्तर हे गौतप 
धर्मनेदीष रक्षा न कहीये अधपेस्थीत कहीए धर्माधर्मनेवीषे पण देसवीरताना सभाव 
थकी ममुष्य जीव जीम क्या दीम कहेवा. वाणव्यंतर, ज्योर्ताषी, वेमानीक, भीम 
नारकी कहा, तीम कहेवा- ' 

ए छेखे देवताने भगवंते अधमेस्थिति कहा ने कपेव्यरुप धर्म नथी- सम्पक्त 
आश्रीत छुमजोग आशभी देवता धरमी कहाीये. अने रायपसेणी मध्ये पुस्तक वांचीने 
देवता उठया तीवारे “ धम्मीयं पवसाइ गीन्दीजा ” वहुं ए पाठ उपर ईस्पापरमी 
कहेछे जे, प्रतिमा पुणी ते धमेवीवसाय मध्ये छे, ते उत्तरः ए धरमेव्यवसाय ग्रहश्नो 
कहुँ ते प्रतिमा पुजवा आश्रीज नथी फह्ुं, ए धरमेव्यवसाय ग्रह्मो तीवार पछे जे ने 
वस्तु पुरी ते पोताना जीतआचारनी विध ते सब घर्मव्ययसायमध्ये आबी तेरण; 
खटग, प्रमुख पुज्या वे धरमव्यवस्ताय ग्रह्मा केंढे तथा पुरतक वांच्या केढे पुजी ते 
वस्तु तो धमेध्यवसायमध्ये गणसों तो पुस्तक पुजवों धांचवों ए स्थामां गणवों ! 
धर्मन्यवसाथ कहो ते मध्ये तो श्री ठागांग दसमें ठणे दस भकारे धमे क्यो छे, 


दसविहे पम्मे पन्नंत्ते तंजहा गामधम्मे नगरघम्मे रपम्मे 
पासंडधम्मे इलपघम्मे गणपम्मे संघधम्मे श्रुयधन्मे चरीत्तपम्मे 
अधिकायधम्मे ॥ . 


अप--द्‌- दस, प्रकारे, थे, धर्म. पं. क्या. त॑, ते कहे छे.. गा. ग्राम ते 
कोकोई स्थानक तेहनो धमेआचार ते स्थिति ग्राम ग्राम श्रति जुजुइ अथवा गाम 
इंद्रिय ग्राम तेहनो, १ ने. नगरधमे ते नगराचार ते नगर प्रति जुजुद २ र. राषद- 
धन ते देसाचार. ३ पा, पाखंडधम ते पाखंदीनो आचार. ४ कु, कुछूपमे ते 
अग्रादीक कुछनो आचार, ५, ग. गणपर्म ते गच्छपमे गच्छाचार, ५ सं. संघ 
ते चतुरविधि संघ तेहनो धमे, ७ छु. इतुधर्म ते आचारांगादीक द्वादसांगीनो पर्म 
दुरगति पढतां माणी प्राणीने घरे ते मणी धमे. ८ च. चारीजधर्म ते पांच माहह॒त 
९ आ. अस्तिकायधम ते धपोरिषिकायादीकनो स्वभावधपे, न्‍ 
. पह बादी, हयीयार, मतिमा डाढा, मुख पुब्या, ते सर्वे कुकपमे रीत 
मंध्ये ले मोटे पम्मी्य बवसाय को. पण कांइ शुतघम अभ्रधारुप धरम नहीं. ए 
चारीत्रनी करणीरुप पण घमे नहीं, चारीने धम अतुष्टान पाकवा बीरपीरुप, ते तो 
देववाने छे नहीं, अचे छुतप्रमे वो अधपारुप, छे; फरतेव्पंसप नहीं, अने - शुतपमेपष्पे 
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इह बावी, हथीयारे, भतिमा, ढाढा, हृक्ष, बाबढी, पुनवा कल्या नयी, जो सुतघमे- 
मध्ये एहया बोछ पुजवा क्या होवे तो, मनुष्य, राजादीक भ्रावके केम न पृज्या ? 
श्रुत, चारीत्र, धरमना. स्वामी तो मनुष्य छे, ते तो पुजता नथी, तथा छुरीयाप 
श्री माहावीर स्वामी पाश्ने आव्यो तीहां फुल, पाणी, बच्र, आश्नणथकी प्रतिमा पुमी 
तीम महावीरने पुज्या कीस नहीं? प्रतिमा आगल कहूँ छे जे, घुबंदाउण ' णीण- 
बराणं तीवारे साक्षात जीनवरने धुप कीम दीधों नहीं ? ते कहो तीवारे कहीस्प ने, 
पहीलांधी सेवक देवता आव्या तेणे मांदको पुज्यो, छांदयो, वरसाव्यो, धृप्यो 
एटला काम कीधा छे, ते उत्तरः तीहां तो इस क्हुं छे जे मांडछों सोध्यो, वरसात 
क्यो, धुप घटीणोओ दीवं॑सुराभी गम्नणोगं करेह् कह्देतां देवताने आववा जोग्य 
करो. इम क्यों, पण इस नथी कह के, भगवंत्तने रहीवा जोग्य करो, ए चजद्‌ 
प्रसेत्तरे करी एक सुरीयाभनों प्रश्न कश्मो, 





२२. चीत्रामणनी पुच्छी न जोबी कहेछे, तेनो उत्तर, 

दींस्याघरमी कहे छे जे, दसविकालीक आठमे अध्ययने फ्लो छे मे. 

चित्तमित्ति ननिञ्माए ॥ नारी वा छु अलंकियं भखरंपिव 
दठुणं ॥ दिठिपडीसमाहेरे ॥ ५५ ॥ 

अये--ची.- भिंते आहलेखी स्लीना रुपने, न, जोइ्ये नहीं तो. ना, सचेत- 
नी स्लीने. वा, अवधारणे. सु, अलंकार पहीरी वेसे करी सहीत स्रीने कीम मोह 
सहीजे नजरे द्रऐे, भ. उुयेने अ. जीम, द्‌- देखीने, दी. आंखीने, प- पाछी वाले 
तीम ख्रीयी ध्रष्ठी पाछी वाले. 

ए गायामां एम कहाँ ले, भीते चीजत्री अद्धी ते जोवे नहीं काम राग उपलजे 
ते माटे. हवे जीम पुत्तठी दीठे राग उपजे तीम प्रतिमा दीठे वेराग उपने ते भादे 
प्रतिमा बांदी नीकछ्ी छे, तेनो उत्तरः शररव्याकरण मरध्ये पांचमे संबरद्वारे तो 
प्रतिमा अने पुत्रौबेह्ठ जोदी नीखेधी ते पाठ- ' 


बितिये चखुइदिएरण _ पासिय रुवाणि मणुन्नः भद्धकाई 
सब्ित्ताचित्त मीसगाई कठे पोयय चित्तकम्म लेपकम्मे सेलय 
'दंतकमेय पंचहिंवर्णेह अणेग संगण संठियाइचीए गंथिम वेटिम 
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पूरिम संघाइ मणि मछाई बहु विह्वणिय अहिये नयण मण 
सुहकाराई दणखंडे पंचएय मामागर नगराणिय खुडीय पृष्क- 
रिणी वावी दीहीय टइंजालिय सर सरपंतिय सागर बिंललितिय ' 
खाइय नदी सर तलाग वष्पिण फुरछुप्पल पउम परिमंढ़िया 
भिरामे अणेग सठण-गण मिहुण विचरिंते मंढव विषिद् मवण 
तेरण चेह्यः विभसिये पुष्य कय तव प्यमाव सेहगा संपउतते 
नड नहग जछ मल मुठिय वेलंबग कहक पावक छासग आई 
ख लंख मंत्र दुणइछ तुंबबीणिय तालायर पगरणाणि य बंहुणि 
सुकरणाणि अणेसुुय एवमाइएसुय रुवेस मणुन्नमहएसु नतेसु 
समणेण सजियव्य॑ नरजियव्वं नगशियत्व॑ नमुझियव्व॑ एविजि- 
ग्याय मावजियत्व॑ नहुमियव्व॑ नतुसियव्व॑ नहासियत्य॑ नसईंच 
महँच त्तथ कुजा ॥ 

अये--वी. बीजी भावनातुं स्वदप. थे. चरु इंद्रीये करी. पा, देखीने, 
रू. रुप बहेवां छे रुप, म. मनोज, मै; कल्याणकारी. सू. सचीत, अ, अचीत, मी 
मीश्र ते कया रुप- के, पोठीयाने तीखे रुप तथा काप्टना १० पो. वस्नने बौखे रुप 
देखना रुप २, ची. चीनाप रुप, ३ ले. माटीनो रुप. ४. से. पासुणना रुप ९. 
द॑, दांवना रुप. ६, पं. पांच वर्ण करी, अ. अनेक सहीत- से. सैरठाणे आकारे- 
६ सं, सहीत, ७, गे, पाछाने गुंथैनने नीपाया, ८. वे; वैटी दडावत. ९. पु. भरीः 
सीपजाध्ये। पीतकनी भतिमा, १० से अनेक वर्ण अऊठे नीपजाव्य! पँचवर्गि फुछ 
, प्राछ्ावत, ११५ ६. ए. पं, भाछा, व. घणा प्रकारना, अ, अत्यंत. न. नयणते- मे 
सनने. सु. सुखना उपजावणहारा रुप, व, पनखंद वनखंडाटपदा, ११. प पर्वत, 
१६, गा. गाव १४ आ, आगर, १५ न. नगर, १५ १६, खु. मलाश्रप १७, 
पु, कम्रछ सहीत वाटकछी बाव १८, था, चोखुणी- बाव. १९ दी ढांवी वाव 
२०. गु. वांदी भीकी, २१, स, सरोवर. २२. ने, एक सरोवरभांदीयी बीने स 
शेषरे पाणी जाय एइयी पंक्ति. २३. सा. समुद्र, २४. था. धातु खणदानी पदयति, 
१७, ख़ा. खाई, २६. न. नदी *े७, स. जणस़ण्या तहाक रे८, कः खसप्या 
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तत्व, २९, व, कयारा, कु. विकस्या. उ. नीकोत्पर्ूं, ५. घौजा पदरकपछ तेणे 
करी. प, मंडीत. अ. सोह्ममणा जछना आश्रय छे, अ. अनेक, ३१०. स- पंखीना, 
ग. सम्ृह तेहना. मी, द्धी, पृरुपना जोढ्लां तेणे करी, वी* व्याप्या छे तेणे. मं, 
मांदवा, ३१, वी. नाना प्रकारना. भ. भवन घर. ३२, तो, तारण. ३३५ चे. 
प्रातिमा- ३४. वी. वस्नादीकना विभृषादीक सह्दीत, पु. पुवैभतरे, क, कीधां. त. तप. 
प्प, तेहना नें प्रभावे करी, सो, सोभागे, से. सहीत, न, नटवा, न, नचावणहार, 
ज. जरू, प मल, मु, मुठोक. वे- पेलेबक, के. कथक. प्‌. प्लयंग, छा. छासक, 
आ आखयातक, लू, लंख, मे. मंख. तु. तृणइल- तुं. तुँबनी विणा. ता. तालाचर« 
एटछानी, प. करवां. य. वी. व, घगा. सु. रुडांकमें. आअ, एथी अनेरा, ए. ए 
आदी देइने. रु. रुपने वीखे. म. मनोश- भ, कटपाणकारी. न. ते रुपने दीखे म. 
मनोज, भ. करपाणकारी. न, ते रुतने वीखे, स. साधुये. न, स. संबंध न करवो. 
१ न, राग न धरवो. न, य्॒द्र थातर नहीं: ३. न, मोह धरवों नहीं, ४५ न» व्याथात 
अंतराय, न. आ. न करवे, ५. न. छोभ न करवो, न« संतेष न पामवों. न, हसवुं 
नहीं, न. संभारत्रो. म, वीचारवो, त, कु, न करे 

ए पाठ प्रध्ये इम कह्यो, एटछा पद्ाये जोवबां नहीं, पु्वे जोया होवे ते संभारवा 
पाण नहीं, ते मध्ये चेत्य ते मतिमा अने देवकुल ते देहरां ते पण भेटां कद्चां, तो 
प्रतिप्राने बांदवा कीहां रही ! एटली वस्तु जोतां करम बंधनों कारण कक्षो, अने 
ख्रीनी पूत्तठी दीठे राग उपने ते तो सुन्रमां पाठ छे,पण प्रतिभा दौंठे वेराग उपनो 
तथा उपने एडे छुत्र पाठ देखाडों- अने पुत्तठौनो ओठे छह प्रतिषा ठेरावो ते वो 
ढहीरे नहीं, स्या माटे ने पचछी दींठे रोग उपने एतो अंतकाछननों चाल णीषनो 
छे, मोहनी कमवालाने राग उपजे ए उद्य भाव छे, अने वेराम उपजबों ते तो 
अंपु बात छे, खयेपसम भाष दोवे धर्मबुद्धि उपने कांश पस्तु दीठे वैराग उपने ! 
एप करतां मत्येक बुधी यया तेहने बाह्य कारण देखी ज्ञान उपज्यो, संजम कीधो, 
ते माटे कांइ थाह्य कारणने वांयो नयी, नरथयेशरे अरीसाभवने वांधों नहीं. कर- 
कडये ठुखभने वांयो नहीं, दुभुह राजाये थंभने वांयो नहीं, नर्भाराजाए डुडीने 
बांदी नहीं, नीगाइ राजाए आंबाने वांधों नहीं खथोपसम जोग वाह्म कारण देखी 
झ्ञान उपले पीण बाह्य कारण वंदनीक नहीं. ते माटे प्रतिमा देखी कोह बुझयो,शञान 
पाम्पो, संजम छीथो, ते वात छुत्रमां क्‍्यांप कही नथी« 
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“7 ३३, देहेरा, प्रतिमा करे मंदबुधीया दक्षीणद्सना नारकी थाय: 
हीस्थाघरमी कहे, देहेरा, प्रतिमा करावे, भरावे थुज्ये, बारपे देवठेके जाय 
ते बात छुत्र वौरुद्ध कहे छे भगवंते राजा अणीकने कह्ुँ चार बोलमध्ये एक कार्य 
करे ते तुमे नरके न जाय, कार्ककशोकरीक भेसा न मारे, कपरीका साधुने दान 
देदे, पुणीयो आवक सामायक तुमने आप, तुं नोक।रसी मात्र पचखाण करे, -तो 
नारकी न जाय एम कथा मध्ये कहे छे, पीण देहेरां प्रातिमा कराव्ये प्रतिमा पुल्ये, 
देवकोकमध्ये जाय, नारकी टले ए कीम न कह्ुुँ ? एपतों कोणीक, रृष्णादीकने 
पण नारकी ठकूवी सहीछ हती, पण ए मध्ये छाम्र दीठे| नहीं, 
बल्ी प्रस्नव्याकरण प्रथम आश्रवद्वारे कहुँ, एटडे काजे प्रयवौनों आरंभ 
करते मदबुधी कहोये ने फछ काछे दक्षीणदीसीनी नारकीए जाय ते पाठ, 
इम्रेहिं विविहेहिं-कारणेहिं किंते करिसम १ पोखरिणी २ वावि 
३ वष्पिण ४ क्रव ५ सर ६ तछाग ७ चिनि ८ वेति ९ खोह 
१० आराम ११ विहार १९ थुभ १३ पागार १४ दाएं १५ गोपुर 
१६ अह्लग १७ चरिय १८ सेतु १९ संकम्म २० पासाय २१ 
विकृष्प २२ भवण २३ घर २४ सरण २५ लेण २६ आवण २७ 
चेहय २८ देवकुछ २९ चित्तसभा ३० पव्वा ३१ आयतणा १२ 
वसह ३३ भूमिघर ३२४ मंडवाणयकए ३५ भायण ३६ मंडे ३७ 
वकरणरस ३८ विविहस्सय अठाण पुदढ॒विं हिंसंति मंदबुधिया. 
अथे--३« ए कहीझूं ते वी, नाना प्कारने का. कारणे करीने इंद्रीने इणे 
छे, की. फोण ते कारणे कहे छे, क. खेच्र खेढवाने अर्थे करसणादीक सर्व पदाये 
४ घोल भध्ये आवबे ते ए हछनों खेडणहारो ९ खेन्र खेडावणक्षरों पी. २ हणाह 
पृथव्यादीक अस जीव १ भोजनादीकने अये ४. ए मध्ये आये, अनाये, जातीना 
सर्व आव्या एमसघके ठामे ४ घोछ वीचारवा करणहार १, करावणहार २. अल 
मोदनार १. मैदबुधीया १ अयें करवा, कोइ बोल अर्थे कामे, कोह पर्मि १ ए चरण 
अर्थना धणी मंदडुधीया [ माठीजुधीनां घणी ] कल्ला- अंतरंग रलीयायत थाय. धणुं 
जे भरुँ जागे छे ते माठे. एम सर्वे ठामे.ए '४ पौचार करवा १- पो- थे, छुणी ' 


समकितसार, १०५ 


कप्ठसहीत २. वा. बाटढ़ी कप्रक सहीत ३. व, खेत्रादिकन। वपारा ४ कु. छत 
५. स. अणखण्या सरोबर ६, त, खण्पा तताव ७. चीं. हतकनी धरती खणवी 
८. वे. बेरीका कोरडी ९. खो. नरगनी खाइ १०- य. चली. ञा, वादी ११, विं. 
क्रोडाना थानक तथा वोधादीकना यानक १३. शुं, मृतकना पगछां १३५ पा. गह 
१४ दा, वारणा १५, गो, गोढूकखाट १६. अ, गह उपलछा कोठा ९७, च. गढ 
नगर चढपो ८ हाथनों मागे, १८. से,पाज १९. सं,उतरवानो मार्ग तथा पगयीयां- 
२०, पा, राजाना मंदीर, २१ वी, घरना भेद २२ भ चोसाछा घर १३ घ, 
सामान्य घर. २४ स, हृणाना घर, २५ छे, पव॑त उपर घर, २६ आ. हाट. २७ 
छोषघादया, चे. श्रय हतो. चे, प्रतिमा, २८ दे, सीखरवंध प्रासाद देहरां, २९ चीं. 
चीत्रामणनी सभा, ३० प. पर्व, ११ आ. देवना थानकः ३२ व. तापासादीकना 
थानक, ३३ भू. सूइरां, ३४ मं. शृह आग मांडवों ए पुर्षोक्त सबे वस्तुने अयें, 
१५ तथा बी भा. घातुना भाजन, ३६ मे. माटीना पात्र; उ. घरवखरा उखल 
मुसक्वादीकने अथें ए ३ बोलने अथें. ३८ तथा वि, एम वीवीध भकारने, य« वी 
अ, अनेक प्रकारने अर्थे, पु. पृथवीकायने- ही. हणे. भें. माठी बुधीना धणी« 

ए पांठे मध्ये देहेरा, प्रतिमा, करावे ते पण भेल। पंदुबुद्विया कहा, जो सम- 
दीए्टी पण एटला माहीछा केटछाएक काम करे छे स्वास्थना ठीधा पण ते आरंभने 
अनुपोदता नथी, संतारहेतु जाणे छे, तेणे करोने मंदबुद्धिया नथी, निर्भे बुद्ध 
छे, अने धमने अरथे तो समदष्ठी आर॑ंभन नज करे, जो आरंभमां धमं जाणे तो 
समद्रपीपणोज जाय. तथा आरंभमां धर्म जाणे तो साधुने आधाकरमी आहार कां 
न आपे ? मोल्ये ( देचाती ) आणी पण नथी आपता ते भाटे मंदबाद्ध नथी, अने 
देदेरां, श्रुतिमा, तो पहीलां आणंदादीक भ्रावकेज कराव्यां नहीं, तो बीना 
साने करावे, 

चली ईस्पापरमी कहेस्पे, भंदबुद्धियामां चेह, देवकुझ कह्या ते, तथा पांचमें 
आश्रवद्वरे देवताना चैत्य परीग्रदमध्ये कह्मा छे ते तथा पांचप्े संबरद्वारे'चेह,देवक॒छ, 
जोचा नाखिध्या ते, ए भणे ठामे देहरां प्रतिमा, अन्यदेषना जाणवा पण जीनप्राविधा 
ने देंहरां नहीं, स्पायाटे जे त्रण ठामे देवकुछ कह्मां छे, ते माटे अने जीनना देहेरांने 
तो सीद्धायतन फद्मा छे.ए बोछीमां फेर घणो छे,ते उत्तछज्ञाता अध्ययन बीने नागधरे 
ज़क्षघरे, सुतधरे, पवेसपणघरे, ए देवताना घर तेहने घर कह्मां छे तीम हुपदीना देह- 
रॉने पण जीणपरेज वल्लो छे। सीद्धायतन नथी कहो, तीयेकरना देदेराने सींदधा- 


१०६ समकितसार- 


यतन करेस्पों ते नहीं त्यारे सौद्धायतन, देवकुछ, देवालय ए सबे रहीवानान घर 
कह्ीए. इहां देवकुछ अने सीद्धायतननों चोज करे ते मुखे, पण परनाथें एकन छे. 
जीनना देंहेरां ते सीद्धायतन अने अन्यदेवना देंहरां ते देवकुड कह्दीस्यो, तो हु प- 
दीने अधीकारे जीनघरहीज कह्ोछे, सीद्धाइतन नथी वच्चों, ए लेखे हुपदीये प्रति- 
मा पुणी ते अन्यदेवनी ठरसे, ते वीचारी जोनों. 





२४६ साथु परतिमानी वयाबंच करे कहे छे. तेनो उत्तर 
हींसाधरपी कहे ते भस्नव्याकरण जीना संबरद्वारपां कहुं जे, साथु मतिपानों 
वयावंच करे. ए वात सुत्र विरुद्ध करे छे, घीना संवरद्वारनों पाठ 


अहे केरीसए पुणाइ आराहए वय मीणं जे से उपही भत्त 
पाण संगहणदाण कुदले अच्ंतगल १ दुष्ल २ गालांन ३ 
बुद्ध ४ खमगे ५ पवत्ति ९ आयरिय ७ उवल्ाय < सेहे ९ सा- 
हम्मीए १० तवस्सी ११ छुछ १२ गण १३ संघ १४ चेद्यठेय 
निजरठी वेयावत्ं अणिप्तियं दसविहं बहुविह करेति. 
अर्थ:---अ. हमे प्रत्नः अदच न छागे अने हत आराघे ते कहेछे! के. केहवों 
साधु. पु. वठी अ्ंकारे, आ, आराधे- व, व्रत, ३. ए भीजाने- जे. जे. से ते 
साधु, उ. वस्ादीक, भ- भात अने, पा. पाणी देवाने परने, स, निर्दोषी छेवाने, 
दा, गुवोदीकने देवाने विषे. कु. ढाह्यो ते आराधे. अ, आठ वरश उपछो बार १ 
दीले दुबठो २. गा. देखखीण पढया ३. थु, गरहा ४, ख. भासखप्रणादीकनों 
कारक ९. सीखने प्रवरतावे ६, आ गणाषी ७, उ, उपाध्याय सुत्रपाठी ८. से- 
नवदीस्ित ९. सा. एकप्तरखी सपाचारी साधर्षि १०. त. वोथ छठीओ ११ कु 
संधाडो १६. ग, गणो संघादो १३, सं. संघ समुदाय ने चार तीये सबे साधुनो 
१४. चे, ज्ञाननों अ्थि साधु. नी, नि्भेरानो अर्थि साधु वे वेयावचने करे. अ& 
भेभा रहित होय तीम, द. दक्ष प्रकारे आचायोदी सबंधनी, व, अपन; पणी जाव 
ओपधरुप वेयावय. के. करे 
ए पाठ मध्ये तो इध कहूँ जे, केवो साधु चौनो वत आराधे ते करेछे! प्रति 
तकारी ग्रहस्थना घरथकी उपध्य, भात, पाणी ए त्रण चस्तु आणीने बार दबा 


सैमाकितसार; १०७ 
दौक चधद जातना साधुने आपे, ते साधु तीनावतने आराधे ए दस प्रकारनी वया 
पंच स्याने काजे करे ! / चेश्यठे ” [ ज्ञानने अयें; ] “ निजरठे ” [ निमराने 
अरये, ] ए वे जातना कुछने अरथे चंउदने दशनी वयावच्र करे. ए शुद्ध भरय 
जाणवो. दसवीह करी दे गणांग दशमे याणे ते पाठ, 

द्स विहे वेयावचे पन॑ते तंजहा आयरिय वे० १ उव्याय 

बे० २ थेर वे० ३ तपसीय वे० ४ गीलान वे० ५ सेह० ६ सा- 
हम्मी वे” ७ कुलवे ० ८ गण वे० ९ संघ वे० १० 

अथे,--द दस. वि: भ्रकारे, दें, वेयावच ते, ५, क्यों छे. ते. ते कहे छे, 
आ,. आचार्यनों वेयावच आहारादीके करे १, उ उपाध्यायनों वेयावच भाव पाणी 
आपे २, ये, थीवरनो- ३ त- तपसीनों, ४ गी, मैदवादीयानों- ५ से, नवा शीष्य- 
नो ६. सा. साधामिंकनो ७, कु, कुछ ते एक गुरुनों परिवार, एक गण ते घणा 
गुणनो तथा संघाडाना सप्पे साधुनों & गे. गण, गच्छनों ९. सं, चतुरविध सं- 
धनो १०, ए दसनो वयावच फरे, 

इद्दां प्रतिमानी वेयावच करवानों नाम नथी. वब्शे भगवती संतक वारमे धदेसे 
वीजें एद्वीन दश भेदे वेयावच कही, तीहां प्रतिमानो नाम पण नथी- चछी उदवाह छुते 
देश भकारनी एद्दीज वेयावच कद्दी, पण प्रतिमानी वेयावचनु ठामहीन नयी बी 
व्यवहार सुत्रमां दस म्रकारनी वय।वच कही. ते पण एहीज दस भेद्‌- तौहां पण मतिमा- 
नी वेयावचर्सू नाम नथी- छत्रमां प्रतिमानों नाम नथी, तो प्रशनव्याकरणमां प्रतिमानी 
बेयाब॑च कीहांधी आदी! अने चहुवीहं शब्द क्या, ते एटा पांटे जे 'घार सुत्रे 
दश दश भेद वेयावंच कही अने इहां चउद भेद कह्मा ते मांटे बहुवीहई कही. तया 
सीहे अणगांरे रेचतीना घरथकी बीमोराणक आणी आप्यो, श्री भगवेतने तथा 
गणी गणावछेदकनी व्यवहारसत्रपां देयावंच कह्दी ते आचार्य शब्दयकी जुदा शब्द 
छे, ते मांटे चदद्‌ नामों ए नाम न आव्यां. तीवारे पहुवीह कल्यो. तेमां से 
आव्या, हवे चडदनी वेयाबंच स्पायफी करें ते पुर्वे जण बोल कह्या छे जे सेउचहीं 
भत्त पाण संगहणदाण कुसके ओपध्य, भात, पाणीथकी चउदनी वेयादच करे. ते 
हवे जुओ के ए उपध्य, भात, पाणी प्रतिमाने स्पे कामे आबे ! अने खाती नथी, 
पाणी पीती नथी. उपध्य ओढती, पेहेरती, वीछावती नथी, इझां प्रविमानी सी 
बयाब॑च करे ते वीचारी णोणो« 





'पिरेककटससाक-म23क तय मल 


! १०८ समकितसार, 


२५, नंदीउन्रमां सबे सुजनों नोध तथा प्रकरणना पीरुद्ध, 

हींसाधरमी कहे छे तुमे तो छुत्न थोढां मानोछो जे मध्ये प्रतिष्रा घढा- 
बची, भराववी, पुजवी, भतीष्ठवी, संघ का्ंचो वीगेरे एइवां कार्य कौचे छाम थाय 
ते अधीकारना ग्रंथ छे ते तुमे नयी मानता, भतिमाना अधीकार मांदे, एप फटे छे 
दे उत्तर, जंघाचारण, पीधाचारण १ सुरीयाभ २, वीजे पोछीयों ३, हुपदी ४. 
चेयनी देयावंच फरे ५, चोनीश अतीश ६, आएंद ७, अंबड ८, चमरेंद्र ९, 
कयवलीकम्या १०, एटके ठामे तप्रे प्रतिमा ठरावोछो, ते छुत्न भगवती, राइपसेणी, 
जीवाभीगम, ज्ञाता, पस्नव्याकरण, समस्वायंग, उपासगदशा, उववाई, ए सुत्न तो 
अप्रे मानीए छीए, प्रत्िमानी वीके मुक्‍्या तो नथी. ए वात तमे खोटी कही ने 
प्रतिमा भादे छुत्र थोढां माने छे, पण एम छे जे नेदी सुन्नमां में जे सीद्धांतना नाम 
क्या ते कहे छे. तेमां भ्रथम उत्कालीक सुत्नना २९ नाम, दसदीकाकीक, कप्पाय- 
कप्पीयं, चुल्कप्पसुय, महाकप्पछुय॑ उदवाइ, रायप्रसेणी, जौवाभीगम, पश्नवणा, 
महापक्षचणा, पमायपमाय, नंदी, अनुजोगद्वार, देवेदर्तव, तंदुरुवेयालीया, चैद्र- 
विजय, सुरप््ति पोरसीमंडछ, मंडक्मवेंस, विजाचारणविणीछीय, गरणीवीजा, 
शाणविभात्ति, मरणविभत्ती, आयबिसाही, वैेरायछुय, संक्षेखण, व्यवहरकण, 
घरणविद्दी, आउरपचखाण, महापचसाण, हंवे काछीक छुत्रना ३१ नाफ उच्ा- 
ध्ययन, दसासुतखंध, हतिकरप, व्यवह्र, निसीय, माहानिसीय, रुख़ीमाखीत, 
जंबुद्दीपपन्नंती, द्ीपसागरफ्लती, चंदपन्नती, खुडीयापिमाणपविभोत्ति, महतीयावि- 
म्राणप्रविभत्ति; अंगचुढीया, बेंगचुछीया, विवाहचुढीया, अरुणोववाह, परुणोववाई, 
गुरुफ्ोबदाइ, घरणोववाइ, वेसमणोवबाइ, वेलंघरोबवाइ, देवींदोचवाइ, उठाणप्तर्य, 
समुठाणछुय, नागमरीयावणाया, निरयावछीया, कप्पीया, कप्पेड्सहया, पुष्फीया, 
पुष्फ्चुकीया, पन्हीद्सा, एवं साठ. एक आवस्यक् एकसठ ने बारे अंग एई बोहों- 
तेर तेयी तोहोंतर छुतना नाम नंदीतुत्रमां कह्मा छे, ते मांहियी वीछेए गया ते तो 
गया हमणाने समये सुत्र वत्रीस छे; ते तो अमे मानीए छौए. ते उपरांत होँसा- 
घरमी आज पीसताढीस आगम माने छे, ते वन्नीसथक्की तेर अभीकां माने छे, ते 
मध्ये देवंदशुओो, तेंदुरेवेयालीया, गोणीबीना, मरणविभत्ति, आंउरपचखाण, माहा- 
नीसीय, माहप्रचखाण, चेदवीन, ए आठना नाम तो नदीसुत्रमां छे. एण ए ग्रेय 
छुलगां नथी- ते केपर जो मुझा होगे तो आचायेना कौधा कीप कहेशाय ? आचा* 
येनां जोब्या छे ते मांठे पछे जोहाणा जाणनो- तौम द्वादसांगी मगवंत गणधरनी 
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कही यकी छे, तेमां कोइ आधायें क्यो, एवूँ नाम कोई सीद्धांतमां नथी. ते पाटे 
ए आठ ग्रंथना नाप्र तो मुल्गां रह्ां, पण ग्रंथ आचार्ये जोटया छे. तीम महान- 
सीथ नाम तो आगलो छें, पण आठे आचारयें मत्ीने वांध्यों छे, सेख सत्र तेर 
मांदीदा रहा ते कोण ? देना नाम कचडसरणपहनों, भत्तपनो, संथारपइनो, 
जीतकत्प, पींदानयुक्ति, 

ए पांच नाम तो सुंदर कोइ छुत्रमां साखमात्र पण नथी,; ते तेहने सूत्र 
जाणीने कीम प्रमाण कोने. ए पीसतालीस, बी माहासुठीणभाषना, चारणभाषना 
तेयनासगाणं, आसीपिसभावना, दीठीवीसभाषना, ए पांच झुत्नना नाम व्यवहार" 
घुत्रमां छे, ए ५ अने ७२ पुवेछा मछी ७३ थयां. वत्दी ठाणांग दसमे ठणे दस 
सुत्नना नाम कहां ते. कमेविपाकदशा ते तो विपाकछुन्न, उपासगदशा ते उपासग- 
अंग्रपां आध्युं, अंतगढद्सा ते आठमो अंगन, अशणुत्तरोबरवाइद्सा ते नवमो अंग, 
प्रश्षन्याकरणदशा दशमों अंग, आयरदसी ते दसाहतखंघ. १ खंधदसा« २ दोग 
धौकदसा, ३ दरधिद्सा. ४ संखेबीयद्सा, ए चारना नाम तथा ग्रंथ अपर्साद्ध छे, 
एवं ब्यासी नामनों सुत्र्मां नाम साख पामीए छीए, सबोछे चोरासी कहे छे, पण 
प्रेवीस नाम तो छामतां नथी. वे मांहोथी ने धुषछा गणधरकूत होने तेटकानों प्रमा- 
ण छे. सेखना कीषां ते एकांत सुद नहीं, चुद्धाउुद्ध मीज होते ते सीद्धांत सरखा 
करी कीम मनाये ? तीचारे दींसाधरमी कहे जे नो केडछा आचार्यना कयो प्रंथने 
सीद्धांत करी न मानो तो दसविकाढीकसुत्र सीयभवआचायेनी कीधी कीम मानो 
छो शुत्न गणोछो सीय॑भव गणहरा जीणपढीमा दंसणेण पढीबुधा ए पांचमे ओरे 
थयो छे, ते उत्तर दसविकाढीक तो भगवंत थकानी छे, नंदीछत्रमां साख छे, जो 
पांचमे आरे यई होवे, तो नंदीछत्न चोथा आरानो तेमां नाम पहीलांथी कीम घद्ाया 

बढ़ी हीश्याधरमी कहे छे जे, पन्नतणा तो पाद २३ मे साथाचाये थया तेणे 
करी छे, ते पण जुठों कहे छे. जो नेषीशमे पांटे यह होंगे तो गगब॒ती भगव॑तने गौ* 
तमनी बरी तेमां पत्ररणाना उत्नीश पदनी मकामण फीम कोधी ने। पछे यह छे 
तो नेदीउुन्मां चोयेआरे नाम कॉम नांधाणों ! सामाचर्थे विसमृत अधीकार का* 
दीने छघृरुप कीपी छे. पण नवे!। आज्रझुल कांइ घाल्यो नथी. ते भादे पन्नवणा 
तो पुषछा छे. तथा हीस्थाधरमी कह्टे छे. नंदीहुन्न देवषाचकनों क्यों छे एपण 
खोथिे कहे छे. नंदीहुत्त गणघरकृत छे- नंदमिध्येज नेदानो नाम छे, नंदीशुन्नने घुरे 
पचास गाया छे) पांचमां आशाना आधचायेना नामनी ए गाया देववाचक कृत छे 
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पण नंदीसुत्र तो पृषैलो छे तथा रुछुसत्र नीसीय विसाखागणीनी फीधी करे छे 
ते पण असत्य कहे छे. नंदी सुत्रे नाम नसीयनो छे, इस पुवोचायना मान वधारे 
छे, जे छुत्र आचायें कयों छे ते रखा कहे छे 
चली जीतकत्पंग्रथने छेद्छुत्र कद छे, तेलुं नाम नंदोसुत्रमां सास मात्र पण 
नथी तेमां पोताना मत दृढ़ करवाने एहवा पाठ जोडया छे, ते कहे छे 
से भयव तहारुवं समणं वा माहाण वा चेह पघरेगछेजा 
हँता गोयमा दिनेर गछेजा से भयव॑ जठ दिने न गछेजा तउ 
पायात हवेजा भयव क्र पायकछित्तं हवेजा गायमा पाये १ 
डुच्च तहारुष समणं वा माहाणं वा से जिणघरं न गछेजा अ- 
दवा दुवारू सम॑ पायछिते उवदंसेजा से भयव समणों वासग- 
स्प पोसहसालाए पोसहिए पोसह बंभयारी कि जणहरूं गंठजा 
हँंता गोयमा गछेजा से भयव केणठेण गछेजा गोयमा नाण 
देसण ठयाये गछेजा जे केह् पोसहसालछाए पोसह बंभयारी जो 
जिणहेरे न गंछेजा तो पायछित हवेजा गोयमा जहा साहु 
तहा भाणियं छठे अहवा दवाल सम पायछितं उवर्दंसेजा ॥ 
एहवा करपीत पाठ जोडया छे, भावक भमादे श्री भगबंत तथा साधुने बांदी 
में सकपो तो तेहनो पश्चाताप करे, पौण प्रायच्छीत तो कोई घुत्रमां क्यो नथी, 
तथा दृत्तिकर्प, व्यवहार, निसीथ, आचारंगर्मा साधुना आचार चखाण्या तथा 
प्रायल्कीतनी वीधीयु वरणवी वहां देहेरे न गयानों तो प्रायच्छीत कोई उन कक्ों 
नथी, तो जीतकरप प्रकरण जोडीने तेमां घारयो. तथा प्रायच्छीत छघुमास, शुरु 
_ब्रास, रुघुचौमासी, गुर चोमासी, छघुछपासी, गुरुछ्माता, एहंे नामे प्रायच्छी- 
तनी संज्ञा बांधी छे, पण उधादो, उपवास, छठ, अठप, आंवील) एकासणा, चोलो, 
पचोछे कल्ले नथी, पण सुत्रताद्ीना अजाण, भीयण्यादही नवा प्राठ जोंदे; पण 
उघडयावगर न रहे. तथा अभव्यकुछक ग्रंथ भरुचक मध्ये हरीभद्रएुरी हता जेणे 


चरदर्स चमाढीस बोधमतिने मैतने जोगे होस्या. एहवा दयावंत माहमतना घणी 
तेहनो कौषों छे ते कहे छे, 
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, जेंह अभव्य जिवेही ॥ न फासीया एवमाइया ॥ भावाई 
दरतमणुत्तरस॒र ॥ सिलाय नर नार दतंच ॥ १ ॥ केवली गणहर 
हथे ॥ पव्यजातिथवछरंदाणं ॥ पवयण सूरी सुरत्त ॥ छोगतिय 
देव सामित्त ॥२॥ तयातिसग छुरत॑ ॥ परमहिम्मिय हुगल 
मणुयत्त॑ ॥ संमिन्नसोति तह ॥ पुन्चधराहार पुरायत्ते ॥ ३ ॥ 
मइनाणाई सलद्धी ॥ सुपत्त दांण समाहि मरणव ॥ चारण 
दुगमधुसिप्पिय ॥ खीरासवारसीण ठाणते ॥ ४॥ तिथयर तिथ- 
पड़ीमा ॥ तशुपरी भोगाह कारणे ॥ विषुणो पुढवाईय भाव॑भिय॑ 
॥ अभव जीवेहीं नहुपत्ते ॥ ५ ॥ चउद्स रयणत्तपी ॥ नपत्तं 
पुणोवि विमाण सामौत्त ॥ समत्त नाण संयम ॥ तवाईं भावन 
भाव दुरगें ॥ ६॥ अणुभवजूत्ता भत्ति ॥ जिणाण साहामियाण 
वाछल ॥ नयसाहेति अभावों ॥ संवेग तंनसुपलं ॥ ७ ॥ जिण 
जणणी जाया ॥ जिणजखादीवगा जूम्मप्पह्यणा ॥ आयरीय 
पयाहू दसगं ॥ परमथ छुण दमपत्त ॥ ८ ॥ अणुबंध १ हेतु २ 
सस्वाश॥ तथ अहिंसा तिहां जिए दिआ ॥ दब्बेणय भावेणय 
॥ दुह्मवी ते सिन संपत्ता ॥ ९ ॥ इति अभव्यकुरूक ॥ 

एमां कहूँ ने! अभव्य जीव एटछावाना न पामे, तेमा उपसम न खायकभाव 
संबंधी तो वस्तु न पामे, ने उदयभावासृन्न वस्तु तो पामे नारदपणों, परमाधामी, 
जुगलीयो, तीर्थंकरनी प्रतिमाना भोगर्मा आधे पृथ्ती, पाणी वनस्पती तेमां चउद्‌ 
रतनमां, वीमानना घणीमां, सासन देवी, चोवीस जक्ष, चोवीस जक्षणी; अभव्य 
जीव एटहा वाना न पामे कहाँ अने सीद्धांतमां तो ए सबे बस्तुमां भव्य, अभव्य 
उबबन्न पुदा असई अदुवा अण॑तखुत्तो कहेतां उपना छे, अतीतकाके वार॑वार नये 
अनंदी अन॑ती वार, तो मे मुठ्सीद्धांतकी न मे एवा प्रवणे नोडया तेह ग्रंथने 
सीद्धांत करी केम मनाये ? ष्ढी ईसापर्ि कहदेछे. 
सुत्तंगणहररयंतहेव । पत्तेय बुद्धि र्यंच ॥ स॒य केवलणा 
रय॑ । अभिन्नद्स पुविणारय॑- 
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गणधर, प्रत्येकबुद्धी, चड्३, १३, १२, ११, १० पुर, ए सातनों कयों ते 
वचन सुन्न कहीये, ए वात तो ठीक छे ते माठे पुदोचाये पुवंघर हता तेहना जोढयां 
ग्रैथ भ्रमराण जाणवा, तेनो उत्तरः हींसाघरमी पुषेधारी आचायेनों तो ओठो छीएडे. 
अने पछी तो बिना पुवेधारीना कीथधा ग्रंथने पण छुत्र करी प्रमाण माने छे ते कीम 
कमेग्रेय, दौवाकीकत्प, सेत्रेना माहतम, संदेहदोछावछी, संघाचार; पीषेक विलात्त, 


भरयेसरहति, जोग शास्र: कर्पकौरणा, इत्यादीक ग्रंथ वीनापुवेघारीना कौ्षां पण 
प्रानेछे, अने पुवंधारीना कीषां ग्रंध प्रमाण ए बात सत्य छे, पण बेबतीनी नेभाये 
करी कीधां होवे उपयोग सहीतपणे सुल्सुत्रथकी वीखवाद न पढ़े ते प्रमाण छे 
सीद्धांव गणधरना कीधां छे मगवंतनी नीआयथकी थया, ते मांदी संदेह नहीं. अने 
टीकामां ठाम्न ठाम संदेह पढया त्पां तत्वनुं केषडी गम्प कहुं, ते इम जाणनो जे 
दीका नवी णोदी छे. भगवेतने सन्मुख नथी जेडाणी, अनेरा पुवंधरना वचन 
पण संका सहीत होंवे, सत्यासत्य वहु होवे छद्मत्यपणा मांठ छद्मस्थ पुपेधर आ- 
गम व्यवह्रो पण भाषा चुके छे ते साख सुत्रथकी कहे छे, 

१, थी तीर्थकरदेव छदमस्थ होते त्यां लगे सुत्र परुपे नहीं. फेवल्पाम्पा केडे 
परुपे. छद्मस्थपणामां तीयकरन पण जोग ९ होवे-चार मेनना, चार वचनना, ने 
उदारीक ते माटे असत्यना भयथकी सुत्र परुपे नहीं, 

२. भ्री नेमनाथस्वाभीये श्री ऋुष्ण आगे सोम ब्राह्मणना नाम न पढ्ो, 
जे कृष्णने द्वेष उपजे ते माटे एडबो केवक्तीनों मांगे झ्ींणो छे, अने धमगोख आ- 
चाये पुवधारी हतो; तेणे न|गेसरीने हेलावी, नंदावी, दुखी करी, ए छद्प्रस्थ- 
पणानी भूछ, 

३. छुपंगठा साधु अवधनाणी आग ध्यवह्यरी ते चार घोढा, रथ, सारथी 
ने दीमछ॒वाहन राजा ए उछने बार शे, अने भगवंतना सुख आगे गोसाके थे साधु 
बाब््या, पण भगदते मनोमात्र देव न क्यों, ए छुपैगठा अणगारने छदमस्यपणानी 
भुरू कोइ कहेंशे सुमंगव्यसाथुने प्रायच्छीत कीम न वल्यो. ते उत्तर प्रायच्छीत तो 
एचंता झुनीने पण नथी कष्को, पण छ ठाप भावच्छाततु खरे के अलुगोदवार्ु 
ते वीचारो. हि 
४, कैसी कुमार चउनाणी, चउदपुविं देणे प्रदेसौराजाने जढ, मुख, तुच्छ 
कष्ये, कटीन भाषा बोस्या, ए छदपस्थपणानी सुरू ' 

. ५ मोतमस्वापी मगाछोदीयांने देखा गया, ए छद्मस्तपणानो उ5छकभाव 
ते छद्टमस्थपणानी सुछ- हि 


समकितसार- १११ 


_ ६ बी गौतमस्वामौए अन्यतिर्थिनी प्रसंसा तथा प्रीचय करवाना समदष्ठीने 
तो पचखाण कराव्यां हतां अने पोते खंधकने साहमा गया आववानों अनुपेधो- 
ए छदमस्थपणानी झ्ुुल, > 

७. भगवती सतफ पचीसमे पुर्वेंभर कपाय, कप्तील तथा नीयंठाथकी पदवाह 
थाय ए छद्मध्यपणानी सुल- - 

८. बढ्ली पुवेघरने पण भाषा चारना जोग वह्या. ते असत्य ने मौश्र भाषा 
बोलाय छे ते छदमस्थपणानी शुरू. * के 

९, पुर्वधर आद्रक शरीर करे संका उपने यके, ते भगवती सतक सोल्मे 
एदेसे आहारक शरीरने अधीकरण कल्यों छे. तथा पत्नरणा पद छत्नौसमें अद्वरक 
समुदघात करतां पांच क्रीया ढागे ते आह्वरकछन्धी फोरवे ते छद्मस्थपणानी सुछू« 

१०, पुर्वंधर आहारकशरीरी अनंता नीगोद्मां पा्मीये, असंख्याता नारकीप्रां 
पामीए. ए छदमस्थपणानी सुर, 5 

११. दिखाचरे पुर्वघरे गोसाछाने अंगीकार कीधो शीष्य यहने रहा ए छद- 
प्रस्यपणानी झुक, 

१२. बी दराविकादीक आठमे अध्ययने गाया ५० भीमां कहूँ ने. 


आयारे पन्नौंते घरे ॥ दिविवाय महिजर्गां॥ 

वह विखलिय॑ नज्चां ॥ नं त॑ उपहसे सुणी ॥ 
अग+--आ, आधचारंगना भणनार. प. विवाह पन्न॑ति. ध, धरणहार, दी, 
द्टिवादना. आ. मणनार साधु. व, वचन, करी. वी. खलाणाने. न, जाणीने. ते. 
त्ते साधुने, ने उ० ह्शे नहीं, मु, साइ« ः 
आचार॑ग भगवदीनों जाण, व्रही वादनो जाण, वचन वोलतां झुछे तो तेहनों 
हास्य न करवो, एटछे शुरुपणे तो छे ए छद्मस्थपणानी झुक, ए साख शुत्॒थकी 
ते माटे पुवैधरनों वचन, ग्रंथ सर्वज्ञ सभीपे गणघरना कहा सरसों न मनाय. अने 
पुधरने क्यो अगीणा जीणसंकासा जीणाइवअद्दीत वा्गरेमाणा एहवा कच्चा ते 
सत्य, पण ने जाण्या पदाये छे केवछी भाखीत अने पुरा घायो- छे उपशेग सहीत 
बोछतां जीन सरखान, कहीये. वली दीस्पाधरमाने कहीए ने भगवँंत निवोण पछी 
एक हजार वरश लगे पुरवानों ज्ञान रहो, पछी पीछेद गयो, सीलंगाचाये, अभय 
देबछुरी, मस्यागीरीधवरी, हरीभद्ररी एओ दीकाना करणहार क्या पुवेधारी इता! 


११४ समकितसार- ४ 
एडाने पुवेनों ज्ञान तो न हतो अने तेहना जोढया हि प्रखुख अनेक प्र छे. 
ते सीद्धांत बरोबर कीम होवे ! टीका तो सुत्रना शब्दनों अथे छे, पण कीहोह शुरू 
सुत्रनो शब्द न होते. वीहाँ आल्जुर मतकर्पनानों घास्यों होंगे ते संकानो ठप 
जाणवो जीम चउदमे सतक सातमे उदेसे भगवते गोतपने क्यो, में ताहरे भाहरे 
घणा कालनी पीती छे, इहांथी चव्या थेहु तुस्य थाहुँ एडबो भरे टौकामां पण 
पहन छे; पण अष्टापद जाओ, भरथना करात्या बींच वादों, एट्टुं थैकामां घास्युं 
ते क्या मुकृछुत्नना शब्द उपरे ? तौम ठीकामां अनेरा ग्यपां जेटछा अर्थ सौद्धांत 
थक्ी मीछता होवे ते अ्रमाण पण दीका तथा अनेरा ग्रंथ मानतां छुत्ननों अथे बिघंटे 
ते ग्रंथ अप्रभाण थाय सीद्धातना शब्द वीना दीकामों जे अये फेछाव्यो तेहनो 
घणी कोण ? बी टीका ते अर्थागम छे इस कहें छे, ते वात खरी छे, पण मुछ 
शब्द होदे देहनी तो टीका खरी, पण सीद्धांतमां मु्गो शब्द नहीं ते दीकामां अये 
कीहांपी आध्पो ? 


घल्की मुठ्सुत्र तो भगवंतना वाराना गणधरना क्यों छे ते पछे काव्मभावे 
घटयां छे, पण ने रहां ते तो शुद्ध छे, पण आगछी वारानी टैका कोई केप रही 
नथी, ने आचायेने नवी जोडदी पढ़ी ते माटे आगे हृत्ति,च्ण पुर्वे इती के न हती, 
सने नवीज थह छे ९ 

आधारंगनी, छुगढांगनी हृत्ति, सीलांगाचार्य कीपी, सेख नव अंगनी हि 
अपव्यदेवसुरे कीधी, नदी, अतुनोगद्वारनी ताति पछयागीरी आचार्य कौधी, दस 
विकालीकनी शैका हरीभद्र रे कीदी, आवस्पकनी हि भद्रवाहुये कीधी तो पुषे- 
कालनी टीका एकही तुमारे साख भरवा कीम न रही ! 

हंवे सीद्धांत गणघर कृतथकी हत्यादी प्रकरणप्रां केटछक पाठ, अये विर्द 
पढ़े छे, ते मानता छत्रनी असातना थाय छे; ते केटछाक बोल नीचे झखे छे. 

१, ठाणांगसुत्र मध्ये सनतकुपार चक्री अंतक्रीया करी मुक्ति गया क्या. अने 
आवस्यनीयुक्ति मध्ये चौजे देवकोके गया कहे छे, ठाणांगनी टीका प्रथ्ये पण त्रीभे 
देवकोके गया कहेछे ए सुत्रवीरुद्ध. 

३. उबवाइ, भगवती, पन्नतणामां कहुं पांचसे धन्नुष्यतती अवगाइणाथी उपर 
होगे ते न सीझे. तेने हुगछीयों कल्यो, सतक चोगीसमें अने आवस्यकनियृक्तिमां 
पंददेवा सवा पांचते धरुष्यनां सींद्ध थयां फहे छे ए वीरुद्ध, 


समकितंसार, ११५ 


१. समवायंगछनमध्ये रुखभदेव, भरथ, पाहुबछ, त्राह्मीद्ंदरी, ए पांचनों 
सरखों आउखो चोरासी छाख पुरषनो सुत्रपाठे कल्यो, अने आवसकनियुक्तिमध्ये 
कहेछे, रुखमदेव पोते नवाणुं पुत्र भरथ बीना अते भरयना आठ पुत्र एवं एकसतो 
आठ उत्कृह्ी अवगाहनाना धणी एक समये सीद्धा ते गाया आवसकानियोफ्तिनी 
नीचे मुजव. ह 

उसभो सवस्स सुया । भरहेण विवजियानव 
नउ | भरहस्स वसुुयासिद्धा | एगंमिसमय॑से 

हवे रुखबदेव ने वाहुबघठ सरखा आउख़ाना साथे केम सीद्धा ए बीरुद्ध, 

४. मछीनाथस्वार्मीने घारीत्र अने केवठकल्याण ज्ञाता छुत्च आठमे अध्ययने 
पोश शुद अगीयारसने दीने क्यो. अने आवस्यकार्नधक्ति मध्ये मागशर शुद अ- 
गीयारश दौीने कहे ए छुत्नविरुद्ध 

५, आवसत्यकनियुक्तिपां कहुँ साधु पंचकर्मांही का फरे तो पांच पुतत्ां 
टाभना करी भेव्यं वालवां. अने आज अदस्थ भछा दोवे ते पण ढाभाना नथी 
करता नथी वालुताँ, हृतिकस्पसुत्रमां तो एम कह्-ुं मे, साधु कार करे त्यारे बांसनी 
झोली करी साधु वनमां परठी आवे; 

दुन्निपदरविद्षते ॥ दभमया पूतछा कायब्व ॥ 
समझितंमअइकों ॥ अवढ अभिन्न कायव्वों ॥ 

ए आवस्पकानियुक्ति पारी गवणीया समीतनी - कहां पुतरां करवा. ए युत्र 
विरुद्ध. ए चचन पुर्वंधरनां न होय« 

६. भगवतीमां कहूँ एक पुरुषन उत्कृष्टा पुत्र होगे तो पृथक छाख होवे, पण 
आपका न होपे: प्रकरणमां भरथने सवा क्रोढ पुत्र कहा, ए वीरुद्ध 

७, गोसाकों भगवर्तनो अपराधी वे साधुनो भारणहारों पण भगद॑ंते भायों 
तो नहीं पण मारवानी आप्ना पण न कीधी. अने पुछाकनौयंगानी ठीका तथा स- 
घाचारनी दीका मध्ये कहाँ जे, 


संघाइयाणकने ॥ चुनीजा चकवडी सेन ॥ 
पीक्रविउभुणीमहष्पा ॥ पुतायलद्धीसंपन्नो ॥ | 
भक्रवर्तिनीसेन्याचुरदी, विष्ठक्ृमारनी परे धर्मे अपराधीने सारवो ते विरद्ध- , 


११६ 'संपोकितेंसार, 
<, छुब भध्ये नारकी देवताने असंघगी कहा छे, अने प्रकरणपां 'संयेण 
मानेछे ए सुत्त विरुद्ध 
९, पश्मनतणा तथा भगवतीमां पांच यावरने एक भीथ्यत्व गुण ठाणो कश्ो, 
अने कमंग्रंय भुकरणे पेहेलो बीनो ए व गुणठाणा मानेछे ते विरुद्ध. 
१०, दसविकाछीक आठ अध्ययने अठावीसमी गाथामां कह ने, 
अथ॑ गयंभि आइये । पुरथाय अणुगए॥ 
आहारमइय॑ सब्वं | मंणतावि न पथ श८ 
अये-अ, आयमेछते, आ. आदित्य ( छुये ) पु. पूर्व दीस सु अगषगेछते 
(रात्रीए ). आ. आहारादीकमात्र, स, सब मे. मंने करी पण न, पार्थे नहीं, (एटंके 
रात्रे कांये नहीं कीए, नहीं राखे. २८, 
फह्नुं अने हत्तिकस्पनी हृत्तिमां, छुणेमां साथुने राजीमेजन फद्युँ ते पाठ. 
इंदाणी कृप्पाया भणई आणायोगे द्वार गाहा आणाभेगेणं 
वाराइमत्तंभुंजे जागीलाण कारणेणवा अद्वापडी' सेवणवादुल्ठम 
दव्बंहं तावा १ उत्तम मठ परीवन्नो राइमत्त मुजेजा पठसकालेंमी 
गछाएं कंपीया एवा राइभत्तेशुणा सुतर्थ विसारएवा राइभताणुं 
नाएससेवथो इदानी एकेक संपद्वोरस्प विस्तोरेण व्याख्या क्रीयते- 
एं राजीमोजन करवो को, ते सुन्त विरुद्ध, 
११, तथा हतिकस्पनी चुणमध्मे साथुने कुशीक शेववा क्या, एम माहानी 


सौथमध्ये पण कुशीछ शेववा कहा, अने ठाणांग बने ठाणे सीक राखवा माटे 
आपधात करी भरवो कह्नो ते पाठ+ 


देठखणाई अपडी ऋण पनंते तंजहा वेहानसे गिद्॒पंठे. 
अथे.-दो. थे भरण आगे कहीशे ते कारण, सीौछादीक राखवाने ,नीमीते 
नीखेध्या नयी, तं- ते कहछे.-वे. आकाशने वीखे उपलु ते वेहायोस ते गलेपास 
कईने मरे, गी, गंध फसवुं छें जे परंणने बैखे ते ग्रंध रपष्ठे अथवा ग्रेथने जे भश्षवा 
जोग्य ने स्पष्ट उदरादीक अध्यव हाथी उंदादीकना ते मांही पेसीने ने महासत्वना 
धणी मरे ते गंध स्पष्ट मरणे. ते मादे कुसीक शेबवा कक्षा. ते सुत्र वीरुद् 
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५ १२ भगवती मध्ये छठे अध्ययने छठो आरो वेसतां. वैत्याद्य- वरणी से 
पंत वौछेद जास्ये कहूँ प्रकरणे कश्ो सेत्रणो सास्वतों ए छुत्र वौरुष- 

१३, भगवत्ती अध्ययन आठेम छदेशे नवमे ऋृतम वस्तुनी स्थीती-सैरूपाता 
, काहनी कही, प्रकरणे कह्नो संखेश्वरा पारसनाथनी मतीमा आठम्रा चेद्रप्रभव जीनना 
वारानी छे एम कहें छे ते शुत्न वीरुद्ध 

१४. ज्ञाता अध्ययन शोलभप पांच पांठवे सेत्रंजा उपर संथारा कीधा- प्रकँ- 
रणमां कहे वीस क्रोड साधु साथे सौद्धा ए सत्र वीरुद्ध. 

१५. भगवती मध्ये भगदंतने सासने सातसे केवठी सीद कह्या मकरणे पंद 
रशे तापस केषली वधायां ए शुन्न वैरुद्ध. 

१६, ठाणांग चोथे ठाणे मालुखोचर पवेत चार कुट कह्या, ईँद्रना आपांस 
तीहां चार सीद्धांगदन माने छे ए सत्र वीरुद्ध- 

१७. सुत्रमां साथ, साधवीने मुल्ये आण्यो आहारादीक न कर्पें फल्नों, प्रकर- 
ण्मां सात खेजमां साधु, साथवों गणी एहने काजे धन कढावे ते वारुद्ध, 

१८. शुन्रधां रुचकाद्प पंदरमो क्यो प्रकरणे तेरमो कहे छे ते वैरुद्ध 

, १९, शुभभध्ये छपनअंतरद्िष जरूथकी अंतरीक क्या, प्रकरणपां चांर ढाढा 
उपर, कहेंछे छत्रमां दाठानो नाम पण नथी, ए सत्र वीरुद्ध, 

२०, पन्नवणा पद्‌ अढारमे छदमस्थ आहारकनी वे समंयनी स्थीतती कही, 
प्रकरणे न्रण समा अणहारौक माने, सतक रपतंमे उदेस पेहेढ़े चार समानी थीग्र 
ह्ती कही, प्रकरणे पांच समा विग्रद बल्कृष्टी कहें ते विरुद्ध 

३१. समवायंगमां आचारंगनो माहापरीक्षा अध्ययन नवमो कश्मो छे. प्रंकरणे 
सातमो कहे ए सुत्रविरुद्ध, 

२३२, समवायंगे चोपनमे समवाये चोपन उत्तम पुरुष कहा, प्रकरणे त्रेसठ 
माने छे ए सुत्रविरुद्ध 


२३- पत्नवणामां समुर्छिम महुष्यने सबे पयोचो अपर्यापों कक्षो- ने प्रकर- 
ण्मां श्रण सादीत्रण पर्या थाने ते उन्नापिरुद् 


२४, भगवती सतक' आठम्रे उदेसे दसमे सव॑ सवेण बंध कहूँ 
जीव प्रदेश एकेको कम मदेश अनंता आवैभाग पढीच्छेद थकी ओवेष्टित बदश्यो« 
से भदेसे कमे भ्रदेसे अनंता छे. भकरणे आठ रुचक प्रदेस' उदेस उधाडा माने 
ए सुश्रवीरुद्ध, 


१६८ समाकितसार, 


२५ उन्राध्ययन २८ में छांयां, ठाप, सब्ठ, अधाकार, उधोतना वीस्सा 
पुद्गठ छीपा न आये क्यो, प्रकरण गोतभे सुयंकरिण पकड़ी कहे ते विरुद्ध, 

२६. मुन्न गणांगे असीझाय वन्ीश कहा छे, प्करणे आयेजने चेन्र मासे 
नव नव दीन ओछाना असीणाह कहे. ए उुत्र विरुद्ध- 

२७. अनुनोगद्वारे उछेदांभांगुलथकां प्रमाण अंगुढ हजारगुणों कश्ो, ए' 
ढेख चार इनार गाउनों प्रमाएं जोजन छे, प्करणे सोल्से गाउनों माने ए 
सुत्र विरुष- 

२८. भगवती सत्तक सोछमे लद्देशे छठे, ठाणांग दसमें ठाणे, भी माहावीरना 
दस स्वप्ता छद्मस्यपणानी छेछी रात्रे दीठा कहां. आवस्पके प्रथम चोभाशे दर 
कहे तेनां फल वी उत्पल ब्राह्मणे कहां कहेछे, ते विरुष, 

६९, संजम आदरतां समयमात्रनों भभाद न करवो. उतराध्ययन दसमे कहां 
अने गणीवीज्य पहइनामां कहुँ श्रवण, धनीष्ठा, घुनेश्ु ए भ्रण नत्षेत्रमां दीक्षा न 
केवी कहे छे, ते गाथा. 

अबणे घणीठा पुनंवछ नकरिननिखपर्ण ए सत्रविरुद्ध 

३०. वी चार नक्षेत्र छोच वरजवों कहे छे ए सुन्रविरुष, 


कतियाही विसाहाहि मधाहि भरणीह वाएए।ह चउरखेहिं 
लोकमाइ वजए- | 
३१ घणीगहिं समीमपासाई ॥ सवणोय प्रणव ॥ एएस- 
गुरु सुसुषा चेद्याणचपुयण्ण 
ए पांच नफ्षेत्र युरुती पूजा करवी सेख नतेत्रमां नहीं, जे छोकेत्तरपते अने 
घरमपक्षे ए पे एुना छे तो पांच नक्षेत्रसु हु कारण ! सदाए करवान, सीद्धांत मध्य 
तो गुरु, देवने। सेवा नीत्य करवी कही छे. ए पांच नक्षेत्र कह्मा तेसतवीरुद्धू 
३२. सुप्रमां पांचम भरे छ संदाण, छ संठाण णैबुद्धिपपन्न॑ंदीमां कहा छे, 
अने तंदकवेयाठीयापइनामां पाठ छे. ए छुत्रविरुद्धू दि 
३३ आसीय मणूयाणं छविहे संगणे तंजहा समचरसे 
' जाव हुंडे संपइषद्ध्‌ आउसोमणू याणं हुंढ संतरणे बढ. 
आसीय आउसोपब्बि मण॒याण छविहे संधयणे तंजड्ा 


समाकितसार« ११९ 
वृजरीसह संघयणे जाव सेवठ संघयणे संपह् खलु आउ सोम- 
णुयाणं छेवठ संधयणे वठई- 

.._ १४. भगवती सतक आठमे उद्दंते दशमे आराधना अधीकारे आराधकने 
उत्कृष्टा पंदर भव क्या, अने चेदावीजय पहनामां जण भवहीज कहा: ए सुत्रवीरुद्धू 
ए चेंदादीनय पहनानी गाया, 

आराहणो चउतासम्मांकाउणस विहोकार् उको्त तिनि- 
भवे ॥ गंठणलरूमि जिनिवाण ॥ 

३५ मुत्रमां जीवने चक्रवर्तिंपणों उत्कृष्ट वे बार पामवों कह्यो. अने माहापच- 
खाण पहनानी चोसठमी गायामां अनंतवार इंद्र, चक्रवरति ययो इम कहो, ए सुत्न- 
विरुद्ध, माहपचसखाण पहनानी गाथा नीचे मुजव- * 

इदंत्तेय कवट्टीत तणाइ ॥ उत्तमाइ भोगाई पन्नो अगंतखुतो 
नहतितिउ तेवी ॥ १॥ 

३६. भगवती सतक उददेसे कं जे, 

क्रेबडीण मैच हसेजवा उम्ुयाएजवा नोतिणंठे समठे, केबछीने हसथो, रमवो, 
ऊँपवो, नाचवो, मोहणीभनीतकर्म, नहीं इम कवयों ने प्रकरणमध्ये कहे कंपीक केव- 
लीये भील ( चोर ) आगले नाटक कीधों कह्दे ए छुत्र वीरुष, 

३७, दसविकालीक पांचमें अध्ययन साथुने वेस्थाने पांडे जावो नौोखेध्यों ने 
प्रकरण कहे ध्रद्वीमद्रे वेस्पाने धरे चोपासों कौयो, ते छुत्नरविरुद्ध 

३८, भगवंत गर्भवी साहरतां आचारंगे कशुं जे साहरीनमाणे जाणइ अने 
करपछ्नत्रगां कयुं जे साइरानिमाणें नो जाणइ- ए विरुद्ध, 

३९, घणे छुत्रे क्यों छे जे मेसआहार ते नारकीनों कारण तथा साधना 
बीरद क्यों. उत्वाइ, प्स्नव्याकरणे त्यां अपज मंसासीए कह. अने भगवतौनी 
टीकामां कुर्कट मैस शब्दे छुकेटनों मेंस. मेजार मंस जेवो श्ुयमांणद्वीन अये सदहे 
भगते बस, आहार क्यों कहें ए सुत्नविरुद्ध 

४०, आधारंगे मंसख्ं वा मछबरकवा तीशां मेंस अर्थ करे ते विरुद्ध 

४१. सुत्रमां जीम मंस निखेद छे तीम मदीरा पण नीखेध छे, अने ज्ञाता 
पांच सेहंग राज रुपीयें मध्पान कीधों एम अर्थ कहे ते सुत्र विरुद्ध 


रै२० ; समकितसार, 


४२. छुतप्रध्ये मतुष्यनों जनप एकवरें एक जोनौथी होने तो भथक जणनो 
होवि क्यो अने प्रकरण मध्ये सगरचक्रीने साठ हजार बेटा एकेवारे जन्मा कहे छें, 
ए सुन्रपिरुद्ध 

४१, सुत्रे कह्मो सास्वति पृथवीनों दृछ उतरे नहीं, अने प्रकरणे कहे दुछ 
सागर पुत्रे तोडयो भवपातिना घरमां गंगानों म्रवाह चाएपों ते विरुद्ध. 

४४, सुत्रमध्ये आचार्य, उपाध्याय, तीयकरनी तेंग्रेश असातना टारूपी कही, 
अने प्रकरणमां प्रतीषानी चोराशी अशातना कहे ए पीरुद्ध- 

४६ उपवासभां पाणी वीना बीजों द्रव्य खाबा निखेध्यों छे. _अने प्रकरणे 
तमाकु, हरंढे, वेहेढा, आंवक्रीया, दाडमना छोडा अणाह्र कहे ते विरुद्ध 

४६. सीद्धांतमां भगव॑तने सहसबुधाणं कहा अने कस्पसुत्रपध्ये निशाके भ- 
णवा सुकया कहें ए सुत्रविरुद् 

४७, छत्रमां हाडनी असझाह कही छे अने प्रकरणमां हाढकाना थापनाचाय 
थापे छे ए शुननविरुद्ध 

४८, सुम्रपन्नवणामां बीजे पदें आठसेजोजननी पोछणमां 'वाणव्यंतर रहेछे 
इप्त कक्ो. अने प्रकरणे अंर्सानोजननी पोल बौजी कहे ते विरुद्ध 

४५९. घोनमारगी जीव नरक जावाने नामे पण भय पामेछे. अने क्‍्रकरणे कहे 
के कीणीक राना सातमीये जावा मांठे कारमा रतन कयों तो कोणीकराना सम 
दीट्टी जीनवचननों जाण ने तेरमो चक्की कौम याशे £ थावानी हुँस कीम करें ! 
ए छुत्न विरुध, 

६०. कमोपुत्र केवल पाम्या केंडे छ मास घरमां रह्मा कहेछे ते विरुद्ध 

५१. सुत्रमध्ये सवे दानमां साधनों दान उतकृष्टो काम क्यो, अने मकरणर्मा 
बिजयशेठ, शेठाणीने जयाडये चोरासी हजार साधुने दान देवे तेहनो फट कहे ए 
छुननविरुद्ध. 

«२, भरथेशरे रुखभदेवनों ने नवाजुं भाइना १०० शुभ कराव्या प्रकरणमां 
कहें छे ए सुनविरुद्ध, 

५३. पांदवे शेतजा उपर संयारा कीधा छे, अने मकरणमां कहे छें ने. शेतना 
हपर पांढ्वे उधार कराव्या छे सुत्रमां तो उद्धार कराव्यां नथी वद्या ने देहरा मतिषा 
बांधा पण नथी कह्चा जे पुदयल उधार कीषा कहे ते विरुद्ध 

५४, पांचप परुकी चोयनी स्व॑छरी कहे छे ते सुत्नविरुद्ध 


समकितसार १५१ 


६५, सुत्रपां २४ जीन वंदनीक मोक्षदायक कह्मा छे, अने वीविकवीछासभां 
कहे एकवीस ताँयेकरनी म्रतिमा घरमां मांदवी त्रणनी न मांडवी. मह्ीनाथ, नेम- 
नाथ ने माहावीर ए तर्णने पुत्र न थया ते मांटे एह छोक हेंते पुजा ठहरी ए 
पुत्र विरुद्ध, 

एहवा ग्रं+ पोतानी मतीथकी वरपीने कयो ते छुन्न प्रमाणे केष मनाय वी 
प्रकरण, छोकीक, झुराण, धुराण जेटक्ष ग्रंथ सीद्धांतसाये मीले आये वचन होते ते 
प्रमाण, अने जे वचन सूत्रथकी वीघंदे ए प्रमाण 

७६, आचारंग छन्नपाठपां पचीस भाषना पांच माहादृतवी कही ने दीकामा 
पांच भावना समकीतनी वधारी तेपां ठाम ठाप तीथेभूमीकाये जाता जाई घात्युँ: 
ए क्‍या पाठ उपरे ? पांच भावना चधारी ते सुत्र विरुद्ध, 

«७, कमग्रेय प्रकरणमां एक मोहनी कमे आश्ी नवमा गुणठाणारूगे फेर छे 
ते कमग्रंथनो मत कहेंछे, 

पहीडे गुणठाणे समकीतवेदनी, सममीथ्यातवेदनी, ए वेनो उदय नहीं. ए 
सेख २६ ने उदय. भीथ्यातमोहणी सप्रमीथ्पात्वमोहनी वे अलुत्तानवर्धानी चोकडी 
ए छ बरणी सेख २२ नो उदय, पांचमे गुणठाणे चोथानीपरे छ तेहान ने अपच- 
खाणीनी ४ एवं दश् वर्जी १८ नो उदय- छठे ग्रणठाणे. ए दस प्रकृति अने चार 
पचखाणावरणी, ए चउद बरजी सेख चउदनो उदय, सातमे गुणठाणे छठनीपरे 
घठदनों उदय, आठपे ग्रुगठाणे धुरक्ी पंदर प्रकृति वरजी सेख तेरनों उदय,नवमे 
गुणठाण संनल चार, वेद त्रण ए सात प्रकृतीनो उदय सेख एकबीसनों उदब नहीं. 
९, १०, ९१, १३, १३, १४ में गुणठाणे छुत्रवत छे. 

हवे सीद्धांनमां पहेले गुणठाणें वेने उदय क्यो. ए विरुद्ध. वीने न्रण भोइनी 
दर्शननी नो बदस क्यो, ए विरुद्ध: भीजे वेनो उदय क्यो, ए विरुद्ध, ७ ४, ५ 
६, ७, 5, गुणठाणे सपर्कात वेदइनीनों उदय क्यो, ए विरुद्ध. नवपे शुणगणे चार 
संजलना त्रण पेद ए सातनों उदय क्यो. ए विरुद्ध माटे सीद्धांतमां कहाँ तेहीज 
सत्य जाणवुं, 

तथा चुरणमां कटलाएक वोल पिरुद्ध छे, ते कहे छे, 

५०. कणेरनी कांत्र फेरवी, मंत्रथकी सच्ुनाभना मायां पादवां. ए आचारंगनी 


चुरणपां- १ 
५५, तथा नसीयचरणमभां हायेबाहाली (हयेली) खणवी, 


१्श्श समकितसार- 

६०. मैथुन सेववां. ६१ राजीये आहार छेवो. ६२, अनेतकायनो दांढो छेवो, 
६३, मंत्र भणवा. ६४, केरां आदों फल खाद्ां. ५५. का पाणी पी, ६६. , 
अदतत छेवुं. ६७ खाप्तढां पहेरवां, ६८. पान खाबां ६९, लोहारनी घमण भधगवी. 
७०. फूल सुघवां. ७१, स्नान करवां. ७२. अनंतकायने भादे चढवां, ७३, आ- 
घाकरमी आहार छेवो, ७४, धृतादीक वासी राखदूं, ७५. धात पाढवी, ७६. 
निधान उघादवां, ७७, अन्यरलींगीनों बेश करवो, ७८, थभणीविदया पजुंनवी.७९, 
मृखावाद बोछबुं, ए घावीश चुरणना. ते छुत्र विरुद्ध छे, 

- ८०, हंवे भाष्यमां आवस्यकनी भाषा अठावीश हनारीमां माह्वीरना २७ 

भव क्या, तेमां कह्ुं जे पतुष्य मरी चक्रवर्ति थयों, ए छुत्र विरुद्ध, 

< १, भाष्यमां अरीह्नेगीनि गणघर अग्रीयार कह्ना, ने सौद्धांतपां अढार 
पद्म. ए छुत्र विरुद्ध, ; 

८२. पाश्वैनाथने सुने गणघर २८ छे. ने निर्युक्तिये १० छे. ते विरुद्ध 

८8, साधु ग्रहस्थपणापां रहा तीर्यकरने वांदे कहे ते छंत्र विरुद्ध 

८४. सेथार पहनानी गाथा साठमी नीचे ठखीछे, 


भालुकीए करुण षजंतो ॥ घोर वेयणतोवी ॥ 
आराहणा पवन्नोझ्ाणेण | अवंती सुकुमाले ॥ 
' ८५, चंदावीनय पहनानी गाथा साठभी नीचे लखी छे. 
उजेणीनयरीए अवंतिनामेण । विस्सुठे आसी ॥ 
पाउवग पवन्नों ॥ खुसाण मझिम एगंतो ॥ 
यवंती, छुकमाठना अधीकार माटे ए पहना चोथा आराना जोदया के पांचवां. 


आराना जोडया । 
एवां-एदां प्रकरणे अनेक विरुद्ध छे, ते जाणवा माटे थोडा लख्यां छे. 





२६, -छुत्रमां भावक कह्या तेमां कोइये प्रतिमा पुनी न कहीं ते विषे« 

सीधांतमां जे जे आवक भआवीकां थयां तेनां सवोके नाथ कहेछे- 

१. श्री आचारंगमां-सीधारथ राजा, त्रीसछा राणी. २. २ भी सुगढांगपां- 
लेप-गायापती १. १ श्री ठाणाग्ां-घुछता १. ४ भरी भगवतीमां-जपयंती, गृगा- 
बत्ती, सुदशनगेठ, रुखीभद्गपुत्र, उत्तठा, संख, पोखली, उदाइ राजा, अभीचकुमार, 


समाकितसार, १३३१ 


काचिकसेठ, मंडक भाषक, सोमीकछ वीम, वरणनागनठुओ, १३५ ५ आरीक्ञातामाँ- 
पोहछा, सेलंग राजा, पंथक प्रधान प्रप्ुख पांचसे मंत्रीशर, छुदशन शेठ, अरण्यक 
आवक, कुंभ राजा, प्रभावती राणी, जीतशत्रु राजा, छुबधी प्रधान, नेदबणीयार, 
तेतकी प्रधान, फनकध्वज राजा, पुंडरीक राजा, ११३. ६ श्री उपासगदसामां- 
आणेद, कामदेव, चुलणीपीता, छुरादेव, चुलसतक, कुंडकुलीओ, सककाछ पत्ते, 
माहसचक, नेदणीपीया, तेतलीपीया, सीवानंदा, अज्ञीमीत्रा, १२ ७ अंतगढयां- 
सछुदसेन, १. ८, श्री विपाकमां-वाहुकुपार, भद्रनंदीकुपार, छुजातकुमार, सुवास- 
कुमार, जौणदासकुमार; पेसमणकुमार, माहवलकुमार, भद्रनदीकुमार, माहाचेद्र- 
कुमार, परदत्तकुमार, ९० ९, श्री उववाइमां-अवबड श्रावक ने तेना सातसे शीष्य, 
७०१, १० श्रीरायमसेणीमां-रायप्रदेशी, चीतसारथी, २. ११. श्रीमजुद्वीपपन्न॑ती- 
मां-अयांसकुमार, भद्रा, २. १९, श्री नौरावलीयामां-पुभद्रा, सोमीक प्राह्म॑ण, 
निषेध कुमार, अनीपीह कुमार, वेहकुमार, प्रकितकुमार, युक्तिकुपार, दसरयक्ु- 
मार, द्वदरयकुमार, माह्मधतृपकुपार, सतपनुपकुमार, ११. ११, भी उत्राध्ययनर्मां 
पाढक, १, १२७० तथा रामग्रही नगरी, चपा, द्वारकां, आहूभीया, सावर्थि, 
वाणीग्राम, हथीणापुर, पोलाशपुर, तुंगीया, वनीता ए आदी घणी नगरीमां घणां 
आवक भ्राविकाना वास छे, तीहां देहेरां प्रतिमा कहां नथी: 

चली भरयेशर, बाहुवछ, श्रेयांसकुमार, हष्णवातुदेव, श्रेणीक राणा, कोणीक 
राजा, ऋहमदत्त चक्की, पांच पांडदव ए आदी राजानाराजा भौनमागना भभावीक 
यथया तीर्थेकरना गाढा भक्तिवंत यया. घरमने सहायना दातार थया, कोईये साथुने 
दान दीपघां, कोइये संजम छीपा, कोइए अग्रीयार पढीमा आदरी, कोइये सामायक 
पोसाह कीधा, मश्न पुछयां, ए अधीकार छत्रमां कह्ा छे। पण धन खरची देहेरां, 
प्रतिमा कराव्यां, पुज्या, संघ काया ते अधीकार सीद्धांतमां कह्या नथीः सुत्रपां 
द्वेहेरां, मतिषा कराव्यानी पिधी, पुजवानी विधी पण कही नथी. भतिमा पुजवी, 
देंदेरा कराववां, सेघ कादवाना राम पण सुत्रमां कहां नयी, जो सभ्मां अकुराभात्र 
कहूँ दोय तो मकरणप्रां धणो पीस्तार छे ते पण प्रमाण थाय; पण छुन्र्मां अंकुरा 
मात्र नाममात्रद्दी नहीं ते फेम मरमाण थाय: 

ओऔभमगवती सतक उदेशे पांचमे तुगीया अवीकारे तथा सुयडांग सुपमां मीश्र 
पक्षने अधीकारे तथा उबवाइ छुत्रमां श्रावकनी नित्यकरणीनो आढ्!वो. 


अहदिंगय जीवाजीवे उवलूद्ध परणपावा आसव संबर नि- 


१५४ समाफितसार, 


जरा किरिया अहिंगरण बंध मोख छसछा ॥ १ ॥ असाहंजार 
देवाखुर नाग सुवण जख रखूस्स किन्नर किंपुरिस शछ गेष॑व 
महोरूगां दिएहिं देवगणेहिं निग्गंथार पावयणार अणइकमणि 
जाउे ॥ ३॥ निगंये पावयणे निस्संकिया निकाखिया निविति- 
गिछा ४ छुद्धआं गहियठ पुछियतय अभिगयठ विभिकियतर ५ 
अठमि ज पेमाणु रागरत्ता ६ अयमाउसो निरांथे पावयणे अठे 
अयंपरमंठे सेसे अणठे ७ उसिय फूलीहा < एवं गुयंदुवारा ९ 
चियत तेउर परघरप्पवेसा १० बहुहिं सीऊवय गुण वेर्मण पच- 
खाण पोसहोववासेहि चाउद सठ मुदीठ पुणमासीणीस पटीपुच्न 
पोसहसम्म॑ अणुपालेमाणे १! समणे निग्गंये फाउु एसणीजेण 
असणं पाणं खाइम॑ साइमेणं वथ पडौग्ग कंबल पायपुछणेण 
पांदीयारु पीढ फलग सेजा संथारएणं उसह भेसजेणं पढीलाभे- 
माणा आहापडीग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं अप्यागंभावेभाणा 
विहरांति ॥ 

अरथ।--भ. जाप्या छे. जी. जीव अजीवना. 5. राध्य। छे. पु. पुन्य पापना 
पद, आ। आभव संवर. नि. निमरा. की. क्ीया. अ. अधीकरण, बे. बंध. मो, 
पोक्षने विषे. कु. राह्या छे, ए ज्ञान गुण १. हवे दसेनगुण कहेछे, अ, वष्ट उपने 
देवनी सहाजने विंपे. दे. देव-ज्योतषी, विभानीक, भवनपाति- ना नागक्ुमारू छु. 
सुबणेकुमार, ज, जक्त, रा. राक्षस- कीं कीज्षर. कीं. कीपुरुष. गु. गरुढ, गे गेंधवे 
में; भहोरगा. आ, आदी दइने- दे, देवताना समुह. नि. नीरग्रेंथना, पा. सीद्धांत 
यकी, अ, अतिक्रमावी (चंछादी,) न शके, नि. नग्रिथना: पा. सीधांतना नि.संका 
रदौत छे, नि. अन्यधर्मनी बांच्छा रहीत छे, नि. घपैनों फक ते संरेहरहीत छे, क. 
लाध्या छे सुप्नना अधथ णेने. ग. ग्रह्मा छे.पु, पुछया छे अथे णेगे,भ.सन्धुख यया छे 
अर्थ जेणे वी, नियें कर्या छे य, अर्थ जेणेआ. जीव अनीवना“मदेश« प. पर्मेरप 
शागे रोकरी रंगाणा छे मेहने, अ, एह आउखाबंत. नी. नीग्रेथनो भारुयोर पा- 


समकितसार- १२६ 
सीद्धांत जीनपागे, अ. अर्थ (सार) छे, अ, परम ( एत्कृष्टो ) मोप्तनो अर्य छे. सेप 
पुत्र ककच्रादी, अ. अनथे : असार ) छे; ए दशनगुण २, हवे चारीत्रमुण कहेछे- 
उ, ऊंची, फ, कीजे मोगछ. अ. उघादां छे घरनां वारणां जेहनां, ची- भतीत छे 
अँतेडरने बिषे. ५, पारका घरनेवीषे, घणा आचार-सीयवल्मत नीवरतदुं, त्याग, 
पोषह, देवेसावगासीक, चा, इउद्स अ. आठम, उ. अमावास्था, तथा कर्पाणक 
तीयी. पृ. पुनम्र भण, चजमासा संबंधीने वैषे प्रतिएण आठ पहर« पो. पोषा भ- 
लीपरे अतीचार रहित, अ, पाठताथका, स, श्रमण. नि. नौग्रंथने. फा. अवीत 
दोषरहदीत शुद्ध, अ, अन १; पा. पाणी २. खा. छुखढी, भेवों ३. सा« मुखबास 
४. व, वद्ध, ५. पे. पात्रां ६. के कांवटीनी जात ७, पा. रणोहरणे करोने <. 
पा, पाढीयारों (मांगी छ्‌इ पाछुं देवूं ) ९. पा. वानोट १० फ« पाठीयां ११- 
से. उपाश्रय तथा पाठ १२. सं, संथारो ( ढाम हृणादीक ) ११, उ, ओषधघभेष- 
घादीक १४, ५ प्रतीक्ामता ( वोहोरावता ) थकां, आ. यथायोग्य ( पोतानी 

शक्ति प्रमाणे) ते. तपस्या करतायका, आ. आत्माने भावतायथका णीनमतने 'घिंपे वीचरे, 
*. ए करणीना करणहार नित्यम्रत्ये एहबी करणी करेंछे ते भावक कहीये, पण 
देहेरां कराव्यां नथी; प्रतिमा पुणी नथी, तेम संघ पण काढया नथी« 





२७. सावद्ध घरमकरणीमां जीन आज्ञा नथी ते विषे, 

बठी सावध करततव्य सहीत घरमकरणी होंवे तेमध्ये भगवंततनी आज्ञा नथी, 
करणहारनी इच्छा जाणवी ते करतव्य- 

१. सुबुधी प्रधाने मीतसथु राजाने बुझववाधाटे पाणी समयों ते आपणी इच्छा, 
२. श्री मछीनाथ स्वाभीये मोहनघर कराव्यो त आपणी इच्छा, 
३ आणंद आवके न्यात जमाडी ते आपणी इच्छा, 
४. कोणीक राजाये नगर सीणगाणें ते आपणी इच्छा, 
५, घमेगोख आयचायें नागेसरीने हेली ते आपणी इच्छा, 
६. प्रदेशीराजागे दानशात्थ मंंडावी ते आपणी इच्छा. 
७. चीतरसारथीये घोडानों मीस कर्यों प्रदेशीने आण्पो ते आपणी इच्छा, 
<, झरीयाम देदताये नादीक क्यों ते आपणी इच्छा. 
६, अभयक्तुमार, भरथेशर, पदमेत्तरराणाये अठप क्यों ते आपणी इच्छा. 
१०. हुपदीये मतिमा घुजी ते आपणी इच्छा. 


रे 


१३९, श्रेणीकराजाये सेवकरसाये साधुने थानकनी आज्ञा देवरावी ते आ० ६० 
१२, कोणीकराजाये नीत्य बधाई दीधी वे आपणी इच्छा. 

१३. दीक्षा मोहोच्छव ठाम् ठाम वीघा छे ते आपणी इच्छा. 

१४, थ्रीकृष्णे दीक्षानी दहाक्षीकाजे द्वारकार्मा पढहो फेरूयों ते. आपणो ६० 
१९५, इंद्रे तथा देवताये जन्म, दीक्षा, नीवाणना महोच्छव कर्या ते आपणी इ० 
१६. देवता अठाइ महोच्छव करे ते आपणी इच्छा, 

१७, नघाचारण प्रमुख साधु रबधी फोरवे ते आपणी इच्छा- 

१८, अंबढ आवक सो सो घरे पारणो करे दया वासो बसे ते आपणी ३० 
१९, चमरेंद्रे भगवंतनी नेभआ।य फरी ते आपणी ६च्छा, 

२०. संखभ्ावके जपवो भेझ्रे परठयों ते आपणी इच्छा- 

२१. माहास्तक आवक संधारामां ख्लीने कठोर वचन बोस्यो ते आपणी इच्छा, 
२२, तेतढी प्रधानने पोदक्क देववाये माया करी समजाव्यो ते आपणी इ० 
२३१, तोर्थकरने संचछरी दान आप्या ते आपणी इच्छा. 

२४ देषता मातरिमा दाढाभों पुणे ते आपणी दृच्छा, 


. एपाँ जीन आज्ञा नथी, 


_लककायत-+मकूकूएमदलल-+-++तल.. 


३८, द्रव्य नीखेपा विष 
धैस्पाधरमी कहे छे, तुमे भव्य नीखेपा बंदनीक न जाणो त्यारे रुखभदेवना 


साधुने चोबी संस्तव आवस्यक कीम थाते हंशे तेवीस तर्थिकर तो इजी थया नयी 


लेहने 


न वांदे. त्योरे भावनिखेपे तो रुसभदेवहीज एकने वांदे चोवी संस्छवा कीम 


थाते हे, एम गुणरददीत धव्यनीखेपो मनावी पछे गुण रहीत थापना मनाने इस 
पेंखास करे. ते उत्तर! सुजरमध्ये तो अनुनोगद्वारमां आवस्यकना छ अध्ययन वल्याछे 


सावज जोगवीर ९ उकीत्ण २ गुणवर्हय पढीवत्ती ३ 


खुलीयस्सयनंदणा ४ वणतितिगछ ५ गुणधारणा चेव ६ ॥९१॥ 
, अगै--सा- सावण व्यापार पापने वैखे मन जोग, वचन जोग, कायाणोग 
तेहनी बारती ते समायक. ३ उन तीयकरना गुणग्राम करवां नाम भणवां ते चोबी 


संयो 


१ ५, ज्ञान, दसन, चारीत्र गुगवंतनी भक्ति ते वांदवारुप जाणवा- ३ ख. 


बरतने धीख जे अदीचार तेहनो आ्रेवयों ते पदीकममणारुप वँद़े ठु ४. आ अती- 


समकितसार, ११७ 


चाररुप हण जे शुवढ़ो तेहनी ति. तिगीछझ ओखधरुप काउसग ५. गु, हतने बीखे 
मूलगूण, उत्तर गृूणदुं धरवुं ते पपखाण ५ ए छ आवस्पक, | 

ए छ अध्ययनना नाम छ कह्या तेमा चोदीसंस्तवना तो लोक कहेछे. एहनों 
नाम तो उतकीतन कह्यो छे. ए उतकीत्तन जे तैयिकर हुवा छे के होवे छे तेटछाने 
बेंदणा करे, चोवीशनो भेठ नथी, जे द्रव्यनीखेपो होवे, चारगतमां होने, अब्ती 
अपचखा!णी होवे तेहने व्रतवंत, पांच छ गुणठणावालो कीम वांदस ! अने चोबी- 
स जीन वांध्या वौना चोवी संते न थाय तो माहावीदेह खेने तो चोवीसनो मेल 
नयी अनंता यया ने याशे- चरतमाने तो वीजय दीठ ओक्तेक होवे तौवारे चोवीसनों 
मेरू न आधे ते मांटे उतकीत्तन अध्ययनभां जे जीनराज वत्तेमानपणें होवे तेहने 
वांदे जो माहावीदेहे एक जीन बांधे चोवीस सस्तव थाय, तो रुखबदेवने थारे 
रुख़मदेव वांधा्थी चेवासस्तव कीम न याय ते वीचारी जो जो, गण द्रव्य 
नीखेपो घालवानों ठाम नथी रहो- 





२९. स्थापना नौखेपा विपे. 
ईरयाघरमी कहे छे तुमे स्थापमा नीखेपो न मानों तो आचाये, उपाध्यायना 
उपगरणने संघओें केम नथी करता ? छुत्र दूसविकाछीक नवम्रे अध्ययन बोजे उदेशे 
अदारमी गाथामां कह छे, 
संघट्ाइता काएण॑ ॥ तहाउवहिणामावि ॥ 
खमेह अवबरा हमे ॥वएजन पुणोतिय १८ 
अर्थ--से- संघ करीने, का. कायाए करी, त. तामहीन अबी. पी, उ, 
उपधीनों संघटों थयो होय तीधारे शीष्य एप कहे ख, खमे.. अ. अपराध मे. मा- 
हरो व. वल्ली कहे नहीं करं वीजीवार इ- ए संघटादीक अवीनय« ति. वर्ी, 
एमां उपगरणने तथा आचायेने पगधथकी संघटया तीवारे इम कहें, खमो 
माहरो अपराध हवे हुँ नहां करे ए छेख उपगरण, पाठ, सीज्या, संथारो. थाप- ” 
नानी आसातना ठारूमी कही छे. ते उत्तरः ए गाथामां तो सत्य कहूँ छे, ने 
उप गरण आंचायनी ने आयवां छे. जीम शरीर प्रयोग परणम्या 
पुद्गक छे तीमप उपगरण पण प्रयोग परणम्पा द्वव्प छे, तेहना भोगमां 
आवे छे. आचाये भावनीखेंपे छे, तीम उपयरण भाव नैखेपाना भोगना छे 


१२८ समाफितसार. 


शरीरनी परे. वली कक्षो खमो अपराध पत्ठी नहीं करें, ए आचायथकी मतप्त बचने 
छे उपगरण अचेतन खमाव्यो न वांधो से जाणे ! ए उपगरणनी असातना दाढी ते 
आचाये सहीत उपगरणनी अश्नातना ठाली छे. ए थापना कहे वाय नहीं. यापना 
तो कशिए,/ने आचाचे ते! गया अने तेहना उपगरणनी पछे असातना टाले तो था. 

पना कहीये,पीण आचायेना सश्रण,आसण शीष्प न भोगवे,अप्तावना छागे ते मादे, 
पछे आचाये वीहार कया केढे तेशिन सपणासण शौष्प छुखे भोगवे,भीप चंपानगरोगे 
बागपां प्रधवीशील्वापट छे ते उपर भगवंते देशीने उपदेश दीधो, ए उबवाह सुत्रां 
कहो छे. पछे भगवंते विहार कीषो पछे वेहीन पृथ्वी सीकृषपट उपर गौतम, सुधपों 
स्वाधी सपोसयो ते बेठा के न बेठाः जो न वेठा होय तो उप्गरणनी असावना दाली 
कहींये, अने वेठा तौवारे तो भगवंतनी भाव नाखेपानी असातना टढी कही, इम 
आचार्यना उपगरण पण जाणजों, तथा तमारे मंते उपगरणनी, थापनानी, शेवेरानां 
पगछां थाप्या होय तेहनी असातना ठालूवी कहोछो. ए ढेखे ते शुरुना छांयढानी 
छांया पढे छे, ते उपर पण प्र देवो न घड़े, जे छाया गुरुनी ठहरी ते गाट़े तथा 
गुरु केंढे शीष्य चाछ॒तों देय तेहने गुरुना पगनी छांया प्ढी ते उपर पण पग 
देदो न घंटे, णो झुवा गुरुना पगरां पुनोछो, तो जीवता गुरुना पगछानी तो आ« 
सातना ठाको, पण एटको वौषेक नयी. 





३०. धम्म अपराधीने मारे छा कहे छे, ते उत्तर 
बी हींस्याधर्मि कहेछे, उत्तराध्ययन वारसे गाया वन्नीसभी्माहे ब्राह्मगना 
पुत्र देवताये माया त्यारे तह्मणने हरकेसी सुनीये कहूं ने, 


पुव्विचईहच अणागय॑ च ॥ मरणंपदोसोन में अथिकोह 0 


जखाहु वेयाव पाडिये करेति॥ तम्हाहु एए निहया कुमारा ॥३१॥ 
अथ।---पु. पुबकाल, वर्तमानकाक. अ, अनामतकार, च+ पुरणे 
मे, छुलने- अ. छे नहीं कोइ . अस्पमात्रपण, ज. जक्ष जे भणी- वे. वेयाबंच के 
-करेंछे, तं, ते पांटे. ए तेमण ए नि, हृण्या, कु, कुमार 
जे मारे तो त्रण कालमां ए छोकरा उपर द्वेष नथी. पण जक्ष भाहरी वेयावंच 
करेछे तेणे ए कुंवर माया. जुबो ए कामने हरक्रेसीपुनीये वेयाबंच् करी बोछाबी, 
ते मांठे अपराधीने इणवां दोष नहीं, एवं करीने सावद्ध मक्ति ठरावे छे, ते उत्तर- 
एहवी मलुष्यने भायें भाक्ते जाणोछो, तो तुमारे मते जुं, छींख, चांचड़, मॉफण/ 


प्रभाकितसार, १२९ 
डांस; दीछी, सपे, खुदनीव साधुना उपगरणमाहीछा वाधाकारी होवे तेहने तावडे 
नाखवा, मारवा छुखे करंपे खरा ? अपराधीने पारीने साधुने साता उपजावे तेहनों 
पाप तो नथी, तो खुद्रा पाणीने मारतां शंकायों कीम छो ! एहवी थाक्की तो अन्य 
तीर्थि छु्मवोधी होने ते पण नथी करता, देखत पापथी बीए छे. अने गणघरे तो 
झुन्रमां भक्ति कही धोछावी ते तो दरकेसौहुं कहाण कहयं छे जे हरकेसीये एम कहा. 
ने हरकेसीमुनी तो उद्मस्थ छे. चार भाषाना वोढणहार छे मांटे ते भाष्य नीकली- 
क्वेबठी भगदंत ए कामने भक्ति न जाणे, एहइवी भक्ति जीनमारगरां करवी कही 
होय तो गोसालो जीवतो केम जाय ? ते वीचारो. तथा आचारंगमां कह्ुं साधु 
नावाये वेठा छे अने नावर्डयों रीसाणोयको पाणामां वोके तों ते समये भगवंतनी 
आत्वा ए छे जे, 

तनो सुमीणे सीया दुमीणे सीया नो उचायय मर्ण निय- 


छेजा नो तेलिंवालाणं घायाए वहाएसमुठेजा ॥ 

अथे--तै. ते, नो, नही. सु, भटुँ मन करे नहीं, तेम, दु. मा मन पण करे 
नहीं, जे हुं मरी जट्ृश, नो- तेम ऊंचा मननों पण वीचार करे नहीं. नो- ते बाल- 
अव्नानी ( नाखवाबालो ) तेनी घात पण चीतवे नहीं. व- तेम तेने पकडीने हृद्ध 
करूं एम पण चीतवे नहीं, 

मनमां पण भ्रेख न आणवो कष्चो- तेना पुत्रादीकनी घाव न चातदे तो पर्चेंद्री 
मार्येथके वित्तराग भक्ति करी केम जाणे ? ए तो मथ्यातमोहनीकर्मनों उद्यज 
कर्मनो उदयन मारेछे, जे अनायनीपरे जीवहींसानी छुग गणताज नयी. 

३१, वीस वेहरमानना नाम विंपे. 

ईसाधर्मि कहे छे, तमे छुत्न 3९ मानोछो तो कहो वीसवैदरमानना नाम क्या 
सुन्नमां छे ? ने सुत्रमां नयी तो मानोछो कीम ? ते उत्तर. सौद्धांत जबुद्गोपपत्न॑ती: 
मध्ये कहुं ने, जब॒ुद्वीपर्मा जघनपंदे ४ तीर्थयकर होवज, ने अही द्वीपमां २० होयज. 
एटटुं कह्-ुं छे. ते वीस सासव॒ता होवेज, सेखना भजना ने भरी मंदीर भग्मुख नाप 
कहे छे ते तो छुत्रमां नथी. अने सुत्रयकी मल्तां पण नथी, ते कीम. बीपाकदुतरे 
छुख विपाकमरध्ये वे अध्ययने कहुँ छे, भद्रन॑दीकुपार पुर्बंभवे माहानिरेह खेनमां 
पुंदरगणी नगरीने विंषे जुगवाहु जीनने प्रतिछाभ्या संसार परीत कयों मणुसा- 


१३० समाकितसार- 


ओए निदषे इदंडपन्ने एप माहावीर स्वामीये गोतमने वद्चु ते जीने ( भद्टन॑दी 
कुपारे ) माहावीर पाशे संजम पण छीथो हम हृहां पुखलावती वीजयमां श्री मंदी- 
र नापे तीर्थंकर तो नयी कल्मा. जुग बहु नामे कह्या छे, तुपे कहों छो भ्रीबैदी- 
रस्वापी सतरमां, अदारपा जीननां अंतरे जनम्या छे वीसमाने बारे दीक्षा छीपी 
छे. आवती चोवीसीमां मुक्ति जशे, पण ए छेखे नाप्र मतयो नथी, वकी पीस 
नाम नियमा एह्वीज छे तेम नथी. ए नाथनी भजना छे. ज्ञानी जाणे ते ख़रं, बीस 
नाप्त परंपराथी कहेछे, ए वातनों पक्षपात अमारे नथी ते जाणनो. 


३२, चेत्य शब्दे सुत्रमां कच्या ते ठाम कहे छे. 

१. चेहर्य शब्दे तीथेकर तथा साधु कद्या छे, प्रथम तो भी सुयगढ़ांगने पीने 

धुतखंषे सातमे अध्ययने गौतमे उदकपेहाछमे कु. 
आउसंतो उदग्गा जेखछु तहारुवस्स स मणस्सवा. माह- 
णस्सवा अंतिए एगमवि आ यरिय॑ धम्मिय॑ सुवयणं सोचा नि- 
सम्म अप णो चेव सहुमाए पढीलेहाए अशुत्तरं जोग खेम पय- 
लमिएसमाणे सेवि तावि त॑ अढाइ परीयाणह बंद नमंसह स- 
कारेह समाणेद कछाणं १ मंगल २ देवय॑ ३ चेइयं ४ पजूवासई 
अथे-आ, अहो आउखाबँत. उ. उदक, जे, जे नीशें ते. तथा रुप. सं, भ्रमण- 
भा. अक्षणनी अ, समीपे. ए. एकपणे. आ. आये. घ. धर्मसंबंधीयों, छू. रुड चचन, 
सो, सांभव्ीने. नि, सम्यक प्रकारे हहये घारीने, अ. आपणयकी- छू, कुसाग्रनी- 
परे तिक्षण बुद्धे करी. प, आलोचीने जुओ, हुँ पण एहबूँ प्रधान, अ« सर्वेयी उ- ५ 
त्ष्ट- मो, रुड मुक्ति साधवा जोग्य. फ पद रा एतावता एहयकी में एक पद्‌ 
रई लीएुं. से, ते पुरुषने पण तो, पहीझो छोकीकपणे, ते. ते उपदेशनो देणहारनो 
ञ, आदर करे, प, ए पुन्य ए सु करी जाणे. व॑, तेहने बांदे तेहने आगके अँ" 
जतल्ी करे, न. मस्तक नमांडे- स वख्चादी पठीछामे, स. अनयुस्थानादीक सममान 
दइ- क. तथारुपे मोह कर्याण नीपलुं, प. मंगलीक, दे. भर्मदेव. े चेत्य मनने 
परस्नाकरी साधुने- प, सेवा करे सामान्य छोक पण हीतोपदेश्व दातारने पुणे को 
कहेवों अल्भत्तर धर्मना उपदेशना' दातार कोइक वदनादीक वांच्छे नहीं, तथापी 
तेणे सांभव्नारे ते परमा्थोपकारी भणी ययाशक्ति विनयादीक समासरूं... 


समकिततारं: १११ 


हां चार नाप्र साधुना ते माटे अन्न चैत्य शब्दे साधु जाणवा: 
२, शी ठाणांग त्रीजे ठाणे पहेले उद्ेसे सुभ दीधे आउखो ब॒धि तीहां 
तहारुवं समणंवा माहाणंवा वंदीत्ता नम॑ सित्ता ससकारेत्ता 
सम्माणेत्ता कल्ाणं १ मंगल २ देवयं ३ चेहय॑ 2 पुजवासीत्ता 
अथे--त, तथारुप, स, भ्रमण, मा, भाहणने, वें. बांदे- नें, नमस्कार करीने 
स, बस्चादीक सत्कार देह स, सनमान देह, कल्याणकारी, में. मगलकारी, दे 
घ्देव, थे. ज्ञान सहीतणो प सेंवाकरे. चेत्य साधु, 
३, ठाणांग ज्रीजे ठाणे जीजे उदेसे देवता थई धमाचायेने वांदवा आदे 
आपयरिएतिवा ! उवश्मायतिवा १ पवतिए तिवा ३ थेरे 
तिवा ४ गणीतिवा ५ गणघरेतिवा ६ गणावछेदतिवा ७ वंदामी 
नमंसामी सकारेमी समाणेमी कछाणं १ मंगल २ देवय॑ ३ चे- 
घयें ४ पजञुवासामी ॥ 
अधथ--आ. धमोचागे छे १. उ. उपाध्याय छे, २, फ धरना भषत्तपिणहार 
छे ३. ये, थीवर साधु छे ४. ग. गणी गच्छाधीपती ५. ग. गणघर ते भगवंतना 
श्ीष्य ६, गच्छनो अंस केटलोएक समुदाय ते छेद पीचरे ७, ए सातने प॑, बांदू 
छुं क नपरकार करूं; स- सत्कार दरऊं स, सन्मान दें क. कल्याणकारी, मेँ: 
मंगठकारी, दे, धर्मेदेषने, चे, ज्ञानवंतः ५ सेवा कर॑ एम नाणीने आवे, अब चैत्य 
केतां साधुज, 
४, चोयें ठाणे बांदवा आवे तीधांपण ए सांतनें पा3 एद्दीन छे, 
९, भगवती सतक वीजे उदेसे पहेंके खंधके एम चीतथ्यु, 
समणं मगवं महावीर वंदीत्ता नमंसित्ता सकोरेमी समा- 


णेमी कब्ाणं मंगले देवयं चेहयं प्ुवासामी ॥ 

अगै-स. अ्मण- भ. भगवंत- प, महावीर, व, चांहुड न, नभस्कार कर स, 
सत्तकार करीने. स. सनमान करीने, क कल्याणकारी मं. भेगलकारी, दे, धर्मदेव, 
ले, झानपत, ७ भत्पे सेवा करंछे, हां अरीहंत ते चैत्य, खंध के प्रातिमा नथी 


| ॥ 


सभार& 


' शेड्श । समकितसार॑: 
६, बला खैपके भत्यक्ष भगवंतन वंदना कौधी, त्यां पण ते पाठ छे, 
७. व॒ढी सतक पाले उदेसे पांचम तुंगीयाना भावके एम चीतव्यु थेरे भगब॑ते 
चंदामी नमंसामी नाव पहुवासामी अभ् थीवर भगवंत ते चेत्य जाणवा, 


<, ९, संतक अग्रीयारमे उदेसे नवमे सौवराजरुषी; तथा सत्क अगीयारमे 
उदेसे अगीयारमे पोगलनामे परीत्राजके हम कहां, जे 
तंगछामीण सम्ण मगवे महावीर वंदामी जाव पज्वासामी 
एयंगे इहभवे परभवे हियाए जाव भवीस्सई ॥ 
अथे-त॑ ते. भणी हुं जाऊं. स. भ्रमण, भ. भमदेंते म. श्री महावीरपत्वे व. 
धांहूँ, जा, जावत, ५, सेवा करूँ, ए, ए ठाणे, क्षपाने इणमवने विंषे तथा 
परभवने विंपे इत्यादी अशुगामीपताये हुसे- एठछाछंगे कह्देबो. अन्न चेत्य ते भी 
पदावीर जाणवा, 
१०,०१९ सतक नवमें उदेसे तेत्ीसमे रुखमदते देवानंदाने कहुं. सतक बारमे 
उदेसे बाज जय॑तीये मृगावतीने कह-ँ ते पाठ पण एमल. ] उाच 
१६, सतक अगीयारभ उदेसे वीजे आरुंभीपा नगरीना आवके भगपतने 
धांधा, तुगीया नगरीना श्रावकनी परे, 
१६. सतक थारमे उद्देसे पेहेंझे सत्र भ्रावके आर्ूंभीयाना आवकभीपरे वंदणा 
कीघी ए तेर ठप मतता वढ्मां, 
एयेणे इहमबे परभवे हियाए भाव अणुगामीयत्ता । ए छगे पूरा पाठना आः 
ठावा क्या: ते चार ठामे भाहावीरने चेत्य कह्या- 
बी सतक सोलभे उदेसे पांचमे गैगदत देवताए चीतव्युँ, 
सपर्ण भंगर्न महावीर वंद्ामी जाव पञुबासामी ॥ 
, ९० सतक ४८ में उदेसे दसमे सकेद्रे भी महावौर थांया त्यांयतेपाठ छे, 
१६. रायमदसी अमक्कपा नगरीये रहा». # .. # 
१७. अभीयोगी देवताये कह्यु तथा पोते सयमेव आव्या कर 
१८, झुरीयाभे तथा विजयपो्ीये देमन अनेरा देवताये प्रातिया पूजी ढाढां 
पुजी तथा अभीयेगी देवताये प्रतीमा पूजी वदावी मे सीद्धायतनमां एक सोने 
आठ जीनपढीमा ने दाढाए तुमने तथा सुरीयामे विभानवासी देवताये अचणीजाडे 
 बैदणीनाई जाव पजुवासणीजाडे कहुं, तेमां पण वछ्ाणं मेगके देवये चेहय॑ पहुषा- 


समकितेसतार, ११३ 


सणीजाड कै ते देखी भूछद्ुनही. पुर्वमद्र जप्तने पथ अचंणीणाओं जाव पजुवा- 
णीजाओ एटका बोल कह्या छे ते छोकीक सर्दधी करयाणं भसुख जाणवा. तीप 
भ्रतिमाना पण इद छोंक संबंधी कल्याण प्रमुख जाणवा, पुर्वे साधु तया भगवतनी 
परे कल्याण प्रमूख छोक्रेचरपक्ष जेवा नहीं ते केम जे भव्य, अमव्य, सम्रदृष्टी, 
पैध्यादष्टी से पुनेछे, ते भादे छोकीक कल्याण- 

१९, दसासुतखंधमां दूसमा अध्ययने राजा अर्णीके चेढणाने कहाँ. 

तहारुवाणं अरहताणं भगवंताणं जाव वंदाभी नर्मंसामी 
सकोरेमी सम्माणेमी कलाणं मंगल देवयं चेइय॑ पज्चवासामी 
एयणं इहमवे परमभंवेह हियाए ५ बोल ॥ 

अथे-त, तथारुप. अ. अरौहतने महीमावेतने. भ, भगवतने, जा. भावत्त, वँ- 
आपणे स्तवीए. न- आपने प्रणपीये कायायकी, स. आपणे सतकार करीए. स॒, 
आपगणे सनमान दइए, क, कल्याणना हेत ते कर्पाण. में. दुरीत टाल ते मगर 
दे. देव छे. थे. ते चैत्य धीरचीत्त प्रश्न कहीए एहवाने- प, पुपासना ते सेवा कर्ये. 
ए. ए भगवंतने वेदनादीक आपणने इ. इह भवने विपे, पे पर भवने विषे, ही 
हीतने पथ्य तेहने १ छुझूने अथें २. क्षमाने अर्थे एटक्े संगते. १. मोक्षने भर्थे, 
४० जावत आतुगार्मीकर ते भवनी परंपराह सुभातुँ धंधनों कारण होते. ए पांच 
घोल, अन्न चेत्य श्री महावीर, 

२०. उदवाइमां घणा कोक एम कहें, समर्ण भगद भहावीर॑ वैदामी 
जाव पशुवासामी कह्देतां श्रमण भगव॑त भी महावीरने आपणे स्तवीए जावत पतयु- 
पासना ते सेवा करीए, अन्न चेत्व ते साधु जाणवा- 

२१, रायप्रसेणी मध्ये केसवाइसई अन्न चैत्य ते साधु जाणबा, 

२२. बी प्रदेसीए घमाचायेनी भक्ति दखाणी तीहां कहुं, जे जयेव धपारिय॑ 
पासेजा तयेव बंदिजा जाव पल्ुवासेजा कहेतां जीहां हवे धमोचायने देखे वीं 
बॉदे जावत पथ्ुपासना करे, अन्न चैत्य ते साधु. 

२३, उपासगदशामां आणंदे वहुँ. अन्यतीर्थिना देव ९, अन्यतीर्थिना गुरु २. 
अम्पतीर्धिय प्रद्मा जीनना चैत्य ३. ते बांदूं नहीं, घोछाईं नहीं. दान दर्ऊ नहीं. 
इहं अन्यतरीयिये ग्रद्मा चैत्य ते साधु पण भतिभा नहीं. नो भतिषा चैत्प द्ोवे तो 
वोछे दीम ? दान लीए कीम ? ते साढ़े चैत्य ते,साधु ज़ाणवा, 


११४ समाकितसार, 


२७. एम उवचाधरमा अंबठने अधीकारे त्रण बोल वोसराध्या, ते आणंरनौपरे 
तो राज्या ते बोछ आणंदथकी जुदा कौम पढे ? ते मांटे अरीहंत ते बाते तो भरी- 
हँतनी प्रातिमा ए वे देवभप्ये आव्य तो गुरु (साधु) दांदवानों पाठ कीहां ? ते मादे 
अन्न चेत्य ते साएु, 

ए चोदीश साल चैत्यनी कही: तेमां अरीहंतने साधुने चहत्य कहा. ते जान- 
घंत मादे ते भणी कह्या छे, 

२५, जानने चैत्य समवायंगे कक्षो छे ते कहे छे. एए सिर्ण चोबीसाए तिथ 
मराणं चोपसिं चेह रुखा पन्नंता चोपोस चैत्यह॒क्ष हुआ. ने दृत्ष हेंठे केवरज्मान 
उपनो ते वृक्ष चैत्यहक्ष कहीए, इत्यथे ते क्‍्यां ? 

जे हक्षेदेठे केषलज्ञान पाम्या ते ज्ञानचेत्यनी नेभाए हक्षने चैत्य क्मां 

२६. घी सतक वीसमे उदेसे नवमे चेइयाइ वंदीतए कर्ु. दीहां भी विच- 
शाग चहत्यने बांधा छे, मालुखोत्तर पवेते प्रतिमांना सीद्धायतनना कुट मुठयी नयी 
क्या ते माटे- 

२७. तथा चमरद्रने आठावे अरीहंतेवा अरीहंतचेहयागिवा अणंगरिवा भाणी 
अप्पणों निसाए उठं उप्पयति कहाँ इहां पण “ अरीहंताणं भगवंताणं अणगाराणं ” 
शब्दे एकन अरीदईंतन जाणवा, पाछो सम्नंद्रें वीचयों त्यां चेह नाम पुछगोजनथी«» 
# अंरीहंताणं भगवाताणं अणगाराणं ”, शब्दे एकन अरीईंतन जाणवा- पाछो स- 
मंद्रे वीचरयों त्यां पण चेह नाम सुछंगोज नयी, ए त्रण भन्दे अरीहंतन जो चेत्य 
शन्दे प्रतिमानी नेभ्राय होय तो चमरेंद्रणा भवनमां सारस्वती हती- त्रीेछोके 
हीप, समुद्रे पण सारत्वती प्रतिमा इती, ऊंछ भेरुपवेते अमुखे तथा सुधमंविषाने 
सीद्धायतंनमां नभीक हती तेहने सरणे कौम न गयो ? प्रापिमानी नेभाय ठरी नहीं, 

२८. बल्ही उत्तराध्ययन वनहक्षने पण चेत्य क्नों, अध्ययन नवमे गाथा नव 
मीना पेंहेला बे पद्मां मिहीलाएं चइएवछे ॥ सियछायमणोरमे कहेतां मैयीक्ा 
नगरीनेषिषे उद्यानपांहे हक्ष हतो, सीतछ छांया छे मेहनी तेवों, मनने रमणीक 
तथा उच्तराध्ययन २० में दीजी गाथाना चोया पदमां भेदी कुछिपी चेहए कहेतां 
मंदी कुद्ी नाथा बनने वीपे. 

२९, ज्ञानव॑त मांटे जकने पण चैत्य कशो. उवयाहर्मा पुणमद्रव्य॑तरनुं स्थानक छे. 


सचे सचोवाए बहु जणस्स अचणिजे वंदणीजे एजणिजे. 


सप्रकितसार, ११५ 


सकारणिजे कलाणं मंगल देवयं चेदयं पुवासणिजे ॥ 

अर्थ-प्त. साचा छे, स, साचो. प. उपाय छे, व. घणा- ज, छोकने. अ. 
अरचवा जोग्य छे, द॑, वांदवा योग्य छे. पु, पुजवा योग्य छे. स, सतकार करवा 
गोरप छे, क. कर्पाणकारी, मेँ, मंगलीकनो करणहार, दे. प्रत्यक्ष देवरुप, चे, देव- 
तानी प्रतिप्रा. फ सेवा करवा योग्य 

३०, आरंभने ठामे प्तिमाने पण चैत्य फह्मा छे 

३१, पुढवी हिशते मंदबुधिया कहेतां पृथ्वीकायने हणे माठी बुद्धीवाछा; 
तथा पांचमे आश्रवद्वारे चेत्म परीग्रहमां कह पौहां; तथा पांचमे संवरद्वारे मतिमा 
जोबी नौखेभी त्यां ए त्रणे ठामे प्रतिमाने चैत्य कह्या, 

३२, देवलोकमां चैत्यहक्ष कहां छे, ते प्रतिमा नाश्रित छे मादे, 

एम सीद्धांवमां चेत्य शब्द घणा ठामे कहो छे, पछे मेहवों ठाम होने तेहवो 
# जेत्य शब्दनों ” अरे जाणबो- 





3३, धरम करणीना फल कट्मा ते विपे, 

सीद्धांवमां दस समाचारीना फछ उन्नाध्ययन छवीसमें कह्मां, तौर्यकरगोत्र 
बांधवाना वीस प्रकार ज्ञाता आठमे अध्ययने दह्चां, तपु, सैजमना फछ तुंगीया 
अधीकारे कह्यां तोंतिर बोलना फछ उत्तराध्ययन ओगणन्रीसमे कह्मां., तपस्याना 
फुछ उत्तराध्ययन तीसमे कहां: प्रवचन माता पाव्यना फेक उत्तराध्ययन 'चोषी- 
सम बष्मां, त्ह्मचभ्रेना फूठ उत्तराध्ययन सोठमे क॒ह्यां, दस वेयाबंचन फूछ ठा- 
णांग, भगवती, उववाइ, विवहारसुत्े कहां, प्रतिमा घटाव्या, संघ फाठवाना - फछ 
तथा वीधी कोई छत्रे कही नथी: नें ते मशुष्य लोकमध्ये सुत्रमां प्रतिमा पुजी एक 
द्रपदी कहोछो ते पण निणेय नयी करता के; कया तीर्थंकरनी, कोणे करावी, कपे 
बारे करायी ते मांदीों नाम ठाप पण नहीं, अने पुजानी धाधी ते पण अविरती 
देवतानी भकामण दीवी, आणंद कार्मदेवादीक आवकनी भछामण पण नथी« पुजा 
पण छकायना वध सहित भगवंतन न करे तेहवी, वत्ठी तुबे आज प्रतिवा पुऔनो 
छो तेने बस्र, स्नीनो फरस नयी करता नें अभोगी देवनी प्रतिमा मादे. त्पारे 
एटलुँ नयी पौचारता ने र्री, वद्धना तो भगवंत अमोगी छे, तो झुँ फुछ, पाणी, 
दीप, घुपना भोगी छे ! भगवेतने तो एके दत्तु न करेपे, त्यारे छ॑ जाणीने शतीमा 
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पुजो छो ? साहमो भगवंतने करूंफ छगावों छो. जे अमोगीने भोग करावोछो ते 
सारु बरता नयी- 





३४ महाया शब्दे फुडथी पुजा कहेछे ते विषे, 

ईैंसाधरमी कहेछे छोगसमध्ये कत्तिय चैंदीय मद्दीया पाठ छे ते ४ प्हीया ” 
इब्दे फूलथी पुज्या पद्मा छे, एवो खोदो अर्थ कहेछे, ते उत्तर, 

ए छोगसना करणहार तो गणधरदेव छे; साधु, साधवी, श्रावक, थाविकांने 
सीखबबो संजमी, पैरती, सामायक, पोषाना धणी सावद्धकरणीनो उपदेश न 
दींये, अने तुमे “महीया शब्दे” फुछपुजा कोना फह्माथी जाणी? गणपघरना कहल्लायी 
जाणी छे! गणधरने पुछे जे फूलनी पुणा करूं? तीवारे हा तथा ना उँ कहे! ने काम गणधर 
पोते न करे ते कामनी बीजाने आज्ञा केप दैयि! गणधरने तो नवकेटीये पचखांणछे सावध 
करणी औवधे औषध करवाना पचखाण छे, ने महीया शब्दे तो भाषपुणा कही 
छे, जे पुजान भगवत सत्कारेछे ते करवी कही छे. अने फ़ूछथकी भगवतनी पुजा 
गणधरे घतादी होय तो पांच अभीगम साचवतां सचीत वस्तु समोस्तरणमां आण्पांनी 
ना केप कहे ! ते वीचारजो, 





१५, छकायाना आरंभ निसेधानो आकावो« 
श्री आचारंगने प्रथम छुतखंघे सत्र परीक्षा अध्ययन छ उद्देसा छे, तेमाँ छका- 
यनो आरंभ निसेयो छे वहां एम कह छे ने, 
तथ खलु भगवया पर्राज्ञा पवेवेह इमस्स चेव जीवीयस्स १ 
पस्िंदणा २ माणण ३ पुयणाएं » जाइ मरण मोयणाएं ५ दुख 
पडीधायहेउ ६॥ 


अधथे-त त्यां ( रुमेबंधनना कारणने विंषे ) ख. निश्रे- भ. भगवेत- प# ज्ञान" 
झुद्धीय प. हीसाये केबंध, दयाये करे निजेरा. ए भन्ञा कही- है. इगे चे, पुरणे, 
जी. जीवतव्यना अर्थे १. प+ पसंसाने अरथें २. मा. मानवाने अरे ३« पु+ पुजा 
सढाघा पामवाने अयें ७. जा. जन्म, म- गरण, मो. मुकवाने अर्थे ५. दु संसारी 
दुःख. प. टालवाने अर्थ ६, 

एु छ कारणे छकायनो आरंभ करेछे तेहने ए फठ लागश्े ने; 
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तै से अहियाए त॑ से अबोहिए कहेतां ते पृथ्वाना आर॑म ते पुरुपने अद्वीवनों अप 
होइ, ते आरंभ तेने वोधदीज अणपामवानों अर्थ होय, अहोतना कारण यासे» 
दी एस खलु गये * एस खलु मोह २ एस खलु मारे ३ एस खलु नीरए ४ 
कहेतां ए प्रथ्वीनो आरंभ, नीथे कमेवंधनुं कारण ९ ऐ नीये अज्ञनपणाहुं कारण 
२, ए नीये अनंत परणन्नु बधारनार 3, ए पृथ्वीनों आर॑भ नीथे नरकरुँ कारण ४ 
ए छ फारणनी हीँता कही. तमे धमहेंते हींसा करो छो ते छ कारण मांहे 
छे के वाहेर छे ? सातमु कारण तो हींसाहुं भगवंते कह्ुं नयी: ए छेखे पुजानी 
हीसाना फू छांगे के न छागे ! अने समहष्टी संसार हेते छकारणमां अधेपाप 
करेछे, पण पांडओो जाणे छे तेणे करी एहवाँ फू ने छांगे ने तमे तो पुजहिते 
आरंभ करोने. अनुभोदोछझों आरंभ वधारवाना काम छो तमारी सी गती थाशे 
दे छुभन्याये बीचारी जोजो- 
बली एह्वीज पांचमे उदेसे वनस्पति ने मसुण्यनों (रयपणों कह्ों ते 
इमोपि जाए पम्मियं एयंपि जाइधम्मिय १ इमंपिवृदी ध- 
म्मियं एयंपिवुदि धम्मियं २ इमंपि चित्तम॑ त्तय॑ एयंपि चित्तमं 
तय॑ ३ इमंपि छित्तलो मितियं एयंपि छिन्नलो मितियं ४ शमंपि 
आहारगं एयंपि आहार ५ इमंपि अणिन् एयँपि अणिन्न॑ ६ 
इमंपि असासय एयंपि असांसय ७ इ्रभंपि चयावच्चयं एयंपि 
चयावच्चय॑ < इमंपि विपरिणाम धम्मियं एयेपि विपरिणाम 


धम्मियं ९ ॥ 

अर्थें-३- जम मनुष्यने शरीर, जा जेम जन्मने, थक, स्वभवि नन्या छे, एल्‍ 
ए मलुप्यतु शरीर. जा जन्मतुं- ध. स्वभाव छे, १ ३. ए मलुष्यनुं शरीर, वु. हृद्ध 
स्रभाव पामे छे. ए. ए चनत्पतीनुं घरीर पण बू. हद्ध पामे छे, २६ ह. इम मलुष्पत्ुं 
शरीर वि. चेतनावंत छे. ए. एप एं पण चेतनावंत छे ४. इ, ए मलुष्यन्ुं शरीर 
जेप. छो, छेद्यो, मि. मुकाय, ए तौम ए पण छेद्यों मुकाय ४५ ३. ए मतुष्पतु 
शरीर जेप आ आहार ढीपे. ए तेम ए आहार छीये प, इ, ए महुष्पनुं शरीर अ. 
अनित्य अथीर; ए एम ए पण अनीत्य अथीर ५ इ. ए मन्नुष्यत्ुु शरीर जेम. अ, 
असास्तुं ( क्षीण क्षीण आवाची मरण ). ए तेम ए पण असास्वतुं &. इ, ए मनु 


११4 समकितसार, 


प्य परीर जेम, च. पुष्ठ. अ. ही थाय- ए तेम ए पण पृष्ठ, हुं थाय ८, ६: 
ण्‌ महुष्पलु शरीर जेम, वि, रोगादोंके बणसवानों स्वभाव छे, ए. तेम ए पण रोगा- 
दीके करी, वि. वीणसे. ९. 

ए आकावे “इमंपी ” कं ते बनसस्‍्पती आश्रें अने “ एयंपी ” कह ते 
मतुष्य आश्रे सरखुं उपज; पर्धी पामदूं, रोगपणु, वीणसपुं, मरवूं सरखुं देखाढयुं, 
त्ते वृक्ष देश्यमां उग्युं होय तो साधु हाथे छेदे छतां दृषण नहीं, एवूँ कह्वेतां परशो- 
कनो भय नथी गणता ते रुड् नथी. वनस्पतीनों संघठों करे तो सुत्रमां प्रायच्छित 
कु छे. अने तमे वृक्षने हणतां पण बीचारता नथी. एहवा अपने करो छो. 





३६, जीव दयासारु साधु खोड बोले कहे छे ते विषे, 
हँसार्धाप कहे साधुने विहार करतां धचमां कोड वद्धवा गुरुने पुछे जे 
तेम्र क्‍्यांइ शगादीक दीटां ? तीवारे आचारंगने भाषा अध्ययने पदेले उदेसे कहो 
छे जे, जाणेतिवा नोभाणंते नोवंदेजा तीहां इम अरथ करे छे जे भाणतोथको 
( साधु ) नथी शाणते। एम दयाने अर्थे जुद्ं बोढ़े, ए वात छुत्र विरुद्ध कहे छे. 
सुत्रमां तो पांचे आअ्रवना फल सरखां कहां छे. जीव उगायोनों छुठो बोल्या ऐपां 
साधुने बीजु वत तो न रहा, साधु जुदुं बोले नहीं. “ जाणंतीवा ” पढ़ेतां साधु 
जाणतोथरो शगादीफने, “नोजाणंता?” कहेतां जाणुं छू एप “ नोवदेना ” 
कहेतां न कहे, एटले मौन करी रहे, तीवारे हीँता न जुट ए वे दोष ठाव्या, ने 
बीज ब्रव पण पाव्युं. एम सुद्ध अर्थ जाणवो. जु् बोलवालुं उे काम छे. ने एम . 
सीद्धांतना अथे फेरूये स्पो छाम छे ? दूसविकाठोक ७ में अध्ययने पहेडी गा- 
यामा कहूँ छे जे, 
पउन्हें खलु भाषाण । .परीसंपाय पन्नवं ॥ दोन्ह ते विण- 
यंसिखोदोन भासे जसव्वसो 
अर्भू-च. चार. ख नौसे. भा. भाषाना स्वरुपने ५ जाणीने. ६ भप्ञात 
साधु. दो. सत्यअसत्य ५, असत्य २, ए थे भाषाने तु. पुरण वी. घोलवाना उप- 
योगने. सि. सीखे. दो. असत्यदी माषाने ९. सत्या असत्या, २ए वे भाषान 
बोले स. सवेया प्रकारे. . 
एपां असत्य अने मीअरभाषा वे कारणे नीकारणे पण बोहछवी निखेषी छें, 
घी पत्नवणा अग्रीयारमे पे कहो ने, 
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सरीर प्यमवा भाषा दोहि समएहिं भासए भास॑ भासा 
चउप्पगारा दोनिय भाषा अणुमयाउे ॥ 
अथे--स, सरीर प्रभावता पुर्षें कही छे, पण इ्यां काययोंगे भाषा पुदगछ 
ग्रदेछे “आहच्च भद्रवाहुस्वामी गीणेये का्येण निसरे. तहय वाइएणं जोग्रेण इतिे” 
एक समे कायाये ग्रहे. वीने समे वचन नीसरे एठले वे समंये भाषा. एक समये 
भाषाना पुद्गछ ग्रहे, पीने समये भाषा प्रीणमावी नसेगे, ए भाषाना चार भेद 
कहा तेपां साधुने वे भाषा अनुमत छे ते फही सत्यभापा १ असत्यासत्या रे 
ए वे भाषा, 
एमां पण सत्य, व्यवहार ए वे भाषानी अणुभाज्ञा तीयकरे दीपी. तथा आ- 
चारंग वीने सुत्खंधे भाषाअध्ययने पहेले उदेसे कहा छे ने 
अतांता जय पडणपन्ना जय अणागया अरहता भगषता 
सथेते एयाणिचेव चत्तारी भाष एजाताइ भासिसुवा भासंतिवा 
भासस्सतिवा ॥ 
अथ--ए, ए. च. चार भाषानी जातने अन्े एप न कहूँ ने तीपकर चार 


भाषा वोछे. ता ते भा० सरुपने भाखताहुवा, भा. भाखेछे वर्तपान मीन- भा० 
आगछे तीरयकर भाखशे. (अधेमागपी भाषाये), 


इह्य होंसाधरमी कहे, तीयकर पण चार भाषा बोले. एम करी जुट वोलदुँ 
जाणे ढरेछे, जेप्र तेम करी जु्् बोल्वुं 3रे तो पछी हाँसा पाठ ठरें. पण एम नयी 
जाणता जे श्री तीयकर जुद्धं बोले ए वात केम बोके, इद्ां तो एम कहां छे जे त्रण 
काछना तीर्थंकर चार भाषाना सरुपने परुपे छे, मे ए सत्यभाषादीक इस चार 
ओकछखाव छे, जेम वे प्रजापी, वे अप्जापी; वे वोछूवी, वे न वोबी- तया ४२ 
भेद कहीने ओठखावी एम कष्तो छे, पण तीथेकर झुठों बोले ए अधे नथी. तथा 
समहष्टी चार भाषा बोलतां आराधक पत्नचणा पद अगीयारमे कहो छे. अने अर्स- 
जती चार भाषा बोछतां पण विराधक, तेमांदी हींसाधरमी फें सासननों उठाह 
थयो होने, चोथो आश्रव सेव्यों होय, तो जुट बोलवो, ढांकत्ों एहये समहष्टी 
बोले, ए अथे खोदो कहे छे, समहृ्ठी चार भाषाना सरुपने जथाथ नाणतोथकों 
छेछे. ते माठे जथाथेमापी ययों, आराधक कह्यो, अने मौथमाती चार भाषा 
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सरुपयकी णाप्याविना बोलेछे ते पाटे वीराघक क्यो, जीम जाणवुँ ते तो ज्ञान 
छे पण धरीथ्यातनी नेभाये त्रण ज्ञान कल्या. तीम समहही यथाये जाणते चार 
भाषा बोले तेणे आराधक, अने मीथ्याती सरुप जाण्या बीना बोके ते कारणे चार 
बोक तो पीराघक कश्चा. इहां चार भाषा समहष्टीने बोलवानी मगवंतनी आज्ञा नयी, 





३७, आश्ञाये घ्म (दयाये नहीं) कहेछे ते विंषे, - 

हींसाधार्म कहेछे जे आज्ञाये धर कहीये, पण दयाये धर्म न कहींये. अहवो 
दयाथकी द्वेषभाव छे. दयाये घम कहेतां तो देहरां कराववा, प्रतिभा पुजवी, संघ 
काठवा ए काम अटकाह जाय, ते मांठे दयाये धन ने कहीए, आज्ञावे धमे कहींये, 
पण झुर्ख एम नथी जाणता मे भगवंतनी आज्ञा दयागांज छे, ने दींसामां तो आज्ञा 
नथो. धरमेरुची अणगार ज्ञाता अध्ययन सोलमे कशो; धरपगोख गुरुए क्युं ने, ए 
कठथो तुघदों “स्नेहवगाढ” निदोंष यंटौद्धे जइने परठवो, ए आज्ञा शुरुनी हती, 
पछे सीष्ये तेहबो ठाम न देख्यो, तीवारे सन पोतेज आहार कौभो- इहां कीर्डानी 
दया पालतां गुरुनी आज्ञा रही के भांगी ? ए साक खाधानी तो गुरुनी आह्मा हती 
नहीं. एणे कत्तेव्ये धभरुची अणगारे गुरुनी तथा तीर्षकरनी आज्ञा राखी के 
भांगी ? जो आज्ञा वीराधक होय तो स्वारथसीद्ध केष जाय ! ए छेखे दया पाली 
तेणे आज्ञा आराधीन कहीये; आज्ञा ने दया ते एकन छे. तोबारे हिंसाधरमी केसे, 
जो आश्षा अने दया एकन छे तो नदी उतरतां आज्ञा तो छे, पण दया कोीहां 
रहेछे. ते उत्तर, साधु नदी उतरेछे ए तो असक्यपरीह्वार छे, अने आकुठी जाणीने 
उत्तरेछे, पण मगवंतने अनाइटी कही छें, तथा तेहनो परमाण पण बांध्यो छे. 
समवायंग छुत्रे एकवीसमे समवाये कह्यो छे जे, * 


अंतों मासस्सतर्ड उदग लेवे करेमाणे सबले अने अंतो- 
संवछरस्स उदग लेवे करे माणे सबले, ॥ 

मासपां बे तथा बरसमां नंद उतरवादी आह्ञा नथी, जो होय वो 

* कप्पट्ट अतोमासस्स दो उद्ग छेद! एम नथी- एक त्रण छेप करे तो सबत्ये 

दोष रांगे- एम वीक देखाडी. वी. उतरता साधु हपे नयी पामता, जेम तमने पुज 

करता हीँसा थाय छे ते हींसा तमारे तो अतुभोदवा खाते छे. अने साधुने नदीनी 

हीप़ा ते नींदगा ख़ाते छे. साथु नदी अगदतयों पश्मात्ाप ने करे भने तमे धर 


सर्माकेतसार, १४६ 


अणकीपे पश्चाताप करो छो, साधुनी नदी, ने तमारी पुभा एकसरखी नथी. पुजा 
उपर नदीनो द्र॒ष्टांत पठणे नथी ते जाणनो» 


३८, पुणा ते दया कद्दे छे ते विषे, 

हाँसाधरमी कहेछे अपारे पुजा करता हींसा थाय ते दयाज छे. परीणामने 
सुद्धपणे करीने आग भावनानों छाम घणो थाय, जेम कुषो खोदतां छुछ छापे, 
पण पछे भावना जलूथी मेक उतरी जाय, ते उत्तर, ज्यांथी दरेरांनी नीव खोदाय« 
इंडा चढ़े, पुना थाय, नादीक करे तीहांछगे तो द्ींसारुप घुढनी घुड नौकछे ती- 
बारे तमारी पुणा वंध थाय, ए लेखे तो घुडन नीसरे छे, कुवाना खोदवानों द्र- 
प्ांत पुजा उपर मत्यो नहीं. घुदथकी पाणीनी कृति भीज्न छे. तेम पुन्ताथकरी 
दयानी प्रकृति पण भान्न छे, तीचारे हींसाधरमी कहें प्रश्वव्याकरण पहेले संबर- 
द्वारे दयानां साठ नाम कट्मां छे, तेमां “पुया” एहबो दयानो। नाम छे, ते मादे 
पुजा ते दया जाणवी, तावारे कहीये जो हींसासहीत पुजा तेने दया ठस्तावशों शो, 
ए साठ नाम दयाना छे तेमां ” जणो ” ( यज्ञदेवनी पुजा) एहवो नाम पण 
दयानो छे ए ढेखे पछुवद्धकरी यज्ञ करेछे ए पण दयामांज ठरशे. दयानो यज्ञ तो 
हरकेसी झुनीये व्राह्मणने उत्तराध्ययन घारमामां ४१-४२ 'गायामां कष्नो- ते यज्ञ 


० हि... 


दयामांज गर्णाथ, जेमां कांइ होता न आवी ते 
छजीवकाए असमारभंता । मो अदतंच असेवमाणा 0 

परीगह इथिए माण माया एवं परीणायचरेज दंता ॥ ४१॥' 
सुसंवुडा पंचाहि सबरेहि | इह जीवियँ अणवर्कंखमाणा ॥ वो- 
सिठ काया सुइचत्त देहा | माहा जय॑ जयइजन्नसेठं ॥ ४२ ॥ 

अर्थ-छ, छ जीवनी कायाना- आ.« आरंभने अणकरते|यको: मो, अपत्यने, 
अ, अद्त्तने, पुन; अ. अणसेबतोयको, प. परीग्रहने, ३. स्लीने, मा, मान, मा. 
मायने. ए. ए पूर्ष कहा तेने, प. मार्ग जाणीने. पचखीने प्रवर्तें- द- इद्री दमतेथको- 
४१, सृ, भछीपरे संवर्या छे आभ्रव जेंगे, प. पांच ,संबरे करी, ३. ए मलुष्यछोकने 
बिंपे. जी. असंजमी णीवतव्यने. अ. अणवांछततोथको. दो. ममताभावने करवे करो 
बोसरावी छे काया जेणे. सु. मनजोंगे करी पवीत्र छुछुखा अगकरवेकरी तज्या छे. 
देह जेणे, एवा साधते म. मोटछे कमेशहुनो जय जेहने विषे. ने. एृहवा जज्ञमाहि, 





१४ सम्कितंतार- 
शेष्ठ प्रधान जहूने. ये जे मे क्रीया पहु चचनने ठागे पके वचन छे इर्पादौक 
व्यय ते मांटे, ४२. 

ए यज्ञ दयामां; पण द्वव्ययज्ञ दयामां कप ठरे ? तमे कहोछो पुजानाम दया- 
नो छे त्यारे ब्रह्मा, विष्णुनी पुजा सेमां छे? ए पण तपारे मते दयामांज, ठरशे 
तथा साधुने ५ समणा माहण ” कहा, समण माहण ते साधु कहींये तबारे छेखे 
सम्ण साकयादीक तथा माहण जेटछा ब्राह्मण तेटछा सबे साधुन थाओ्ये 
घुन्यउपयोगे थका केम बोलो छो. दयानो नाप मंगठ पण छे, तमारे छेखे आठ 
मंगकीक तथा आंबाना पाननी बानरवाल बधि ए पृण दयाना साठ नाभ थाश, 
एम छोकीक पक्षनां रुढां नाम दयाने कहां. पण करतव्य छोकीकनां नयी गण्पा 
दयातुं नाम “ ओसवों ” कहां, ते ओच्छव. ते पण दया. ए छेखे नादीक ओच्छत 
ते दया हाय तो सुरीयाभने आज्ञा कीम न दीधी ! तथा पुजा तेहीज तमारेमंते 
दया छे तो साधु पुनानी आज्ञा कीप न दीये ? दयानी तो आत्वाज छे.' 

बी शैसाधर्भि पोतेन मे मानसीत छुत्र माने छे तेना भोौजा अध्ययनपां 
भ्रव्यपुजा, भावपुना, ने सावन पुणाना अधीकार छे. तया भव्य प्रभाना ने साव- 
जपुजाना फ देखाडयां छे ते पाठ औजा अध्ययनयकी, 
भावद्चर्ण चारीत्ताणुठ॒णं कहुग्ग घोरं तब बरणे दब्बचरणं वीरय 
सीलपुया सकार दाणादिचोकः गोयमा भावधर्ण मुग्गविहारी 
आयदबचणंतु एथंच गोयमा केई अमणीय समय सझावे उस- 
नविहारी नियवासिणो अहिठपरलेगपचखाए स्यंमती इंहिस्स- 
* सायागाखाइसुछीए रागदोसा मोहाइंकार ममकारीय॑ संजम 

सद्धम्मपरंछुहे निदय॑ अकछुण .एगते्ण रोदक राभीग्गाहिउं मि- 
' छदिशणो कृयसावजजोग पचखाणविप्पसुका सेसंगएंपरीगाहे 
दव्व त्तातए भावत्तातए नाममेत्त मुंडे अणगारे महत्वयधारी स- 
मणे वीमवीत्ताणं एवंमन्न माणे अमहे अरहंताणे भ्गवंताणं 
गंध मं यदीव घ॒ुया पुयासकारे्ि अणशुदियह पहुनाणाति 
हुछपंण करोमे्ते तहत्तिउतंच गोयमा समणुनजाणेजा बुषिही 


समकिततार १४३: 


. 5कायहीय तु संजमवीउनकप्पए सब्वहाअविरए छुठणसे क- 
सीणठकम्मषयकारियंतु भावछयमणुठे गोयमा मनीसेसयंदे सवि- 
रयर्भविर्याणंत भयछ अवोछीन्नधोरदृषगिदावय जलिउउन्बेवे- 
यसंसत्तो अणंतखुत्तो दुर्गंधा खार पीत वसजलुसपुयें कढकृदत, 
खटलटलस झेतो गोयमा ॥ ' 
अरथ--(हवे भावपुजा तीपैकरनी) चा, चारीत्र अनुष्टान, क. उग्रघोर, त, 
तप. च. चारीजने वांदवुं नमस्कार करवो ते भावपुजा. द. हवे भ्रव्यपुणा कहे छे. 
वो- व्रत आदरवां ते. सी, साल आचाररुप पुना, सः सतकार करवो ते. दा» 
दान, सौयल, ठप, भाव ते सरवे प्रव्यपुना, गो, अहों गौतम वल्ी भावपुजा तें- 
भा. भावपुजा वल्ठी. मु. उग्रवोह्री भणी होय. आ# भ्रव्यपुजा ते जतीने देवूं ते. 
ए. जीनसासनने विषे. गो, अहो गोतम- के, कोहक अमुनी. स. सीद्धांतना भाव 
जाण्या नथी, उ. संजमयी पढया. दी. वीयारयी थाक्ष्या हारी, नी. प्रतिवंधत वास 
सहीत, अ. जेणे परछोकनी पीढादीठी नथी जाणता नथी. स« पोताने मते चाके 
छ इ. रीधी, रस, गारव सात्तागारवे करी मुरुछणा थका रा» राग, द्वेपेकरी 
सहीत, भो. मोह अधकारेकरी सहीतें. म. ममताने दिषे भराति वैध सहीत- सै 
संजमथी भरा धरमथी उपरांठा नि. दया रहित त्रास रहीत प्रापनी छुग रहीत 
अ, करुणा रहीत- ओ. अकांतपणे, रो, रुद्रकरमना करणद्वार पाप करमे करी सहीत 
अभीाग्रहीत, मी. मीथ्यादट्रीनो घणी, के. सावन जोगना पचस्थाण करी वेगां 
मुक्‍्यां. से, आरंभ. परत्रिदना संग त्रीविधे अगीकार करीने, द. श्रव्यमात्र, भा. 
भाषषात्र, ना. नामपात्र, मु. मुंड अणगारनाम, मे साहवन थारी साधु जेहवुं 
प्रनमां. से, समणे. भ. धारसे, ओ, ओम मानताथकां, अ. अभे- अ अरीहँतने, भ. 
भगवतने: गे. गंधेकरी, म.. फुलेकरी, दी. दविकरी, धु. धुपकरी, पु. पुणा सत्का- 
रेकरी, अ. दान दौनथकी उद्यम करताथका- प. वढात्कारे अम्रे तिथेकरनी स्था- 
पना करसुं ते सरवे धव्यलींगालुं वचन, त, र्देत नहीं- गो, अहो गौतम्र- से. धर 
व्यक्ीगीमुं वचन भुँ पण न जाणवु. बु, तीयेकर छकायना हतकारी धरम कहे 
मोटे, से, संजमना जाण ते पुफादीक पुजा करे नहीं, अणुमोदे नहीं तों भावकने 
सावजपुजा केम कहें. स स्वथा अवर्तीने पण आदरवा जोग्य नहीं, पुना करवा 
जोग्य नहीं, क. कंरंम क्षय करवा काजे आठ , करम क्षय करवा काने. भा, सेल- . 


१४४ समाहितसार, 

जमरुप भावपुणाथकी करम क्षय थाय. गो, अद्दो. गौतप. म. अणुअरी,' देसब्रदी, 
अ, समद्रह्ी, अवती सर्वेने, भ. भाषपुणा आदरवा जोग्य. अ. हवे सावज प्रव्य 
पुंजाना फल देखादे छे. ज तेणे दीरघदु।ख स्वरुप अगनजुँ बलूनु ते दुवेदु नयी, 
अ, अनंतीयार दुख पामशे. दु. वली दुरगंध मंदे. करी खरदया, खा, खार. पी, 
पीतोढा सछखम तेनो समोह छे, व चरबी रुघीर तेनो समोह छे, क. दुधनौपरे 
उकाके उकठे तेप दुख गादे। छ. दाक्षयरा रोगनी परे बठ्बछता उल्वराट शब्द 
करे, गो. अहो गौतम सावज प्रव्यपुजाना एहयां फू पाने, 

ए वीगेरे माहानसीतसु्रना भैजा अध्ययनमां अधीकार घणा छे ते ग्रंथ वधी 
जवाना सबवथी आंही सारांसमात्र दाखक करेटछे मेथी वधु अधीकार माहमनसी- 
तयी जोइलेवा, सीवाय तेज छुत्नना पांचपा अध्ययनमां पण तेवा अधीकार छे 
ते पण जोचा- 

( सदरहु माह्मनश्षीतनों विषय आ ग्रंथ छपाववों श्वरु कर्यो दाद भ्री माग- 
नगरना सुन्न आावको तरफयी छखाह आव्यों. तो तेओ साहेवोना आग्रदथी तेमन 
मानखातर कॉचीतमात्र दाखछ करवामां आव्यो छे, ) | 


३९, प्रवचनना मातीनिकने हणतां दोष नथी कहेछे ते विष, 

इॉसाधर्मि कईंछे भवचनना भातिसीकने हणवों तेनो दोष नथी, तेनी साख 
नसीतचुण मध्ये कहो छे जे, वाटमां घाथनों भय हतो, तीहां आचाये घणे परीवारे 
आव्या. घाधनों भय जाणीने सीष्योने कहे. गचछने राखो. तीवारे सीष्ये कहो 
केम राखाये, तीवारें गुरु कह्दे पहीछां अविराधवे. पछे विराधवे राखों, पछे सौष्षे 
रात्रे त्रण सींह माया. सीष्ये प्रायच्छीत मारसुं, गुरु कह तु सीद्ध छे, तने प्रायच्छीत 
न आदे, ते माह फछ उपायो. एप कही आगलाना हृहयाथक्ी दया कादी- तेनों 
उत्तर, जो सींह मार्ये प्रायच्छीत नथी, तो ग्रोसाके वे साधु मायो तो, 
एहथा अपराधीने हण्यों नहीं केम ! भगवंते हणवानों पण उपदेश केस 
दीधो नहीं ! अने पोतानुं ब्रत भांगीने आगछाने उगारे तेनुं पाप नहीं तो अंबढना 
सातसे सीष्य ठृषा परीसदे' पराभव्या घुवा, तेमां एक जण आश्चा देव सात से 
जीवत पण वित्तरागनी आज्ञा एम नथी जे पोतानां व्रत भांगीने आगछाने 
उगारवो ह सुत्रापरद्ध कहे छे भगवंतनों मारग तो ए छे नें अंतगदसुत्रे मवर्गे भी 
कुष्णे पुछयुं जे गनतुकमाल कोईं ? त्यारे भगवंते कहूं, “ साहिय अढे'” ब्ाक्ति 
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गमनरुप काये अथे साध्यो. त्यां भाइना बद्धक उपर कृष्णने द्वेष आव्यों त्पारे 
भगवेते कहाँ, 

माण तुम्म॑ कन्हा तस्स पुरिसस्स पउभावजहिं एवं खल 
कन्हा तेणं पुरीसेणं गयछुकमालस्स अणगारस्स साहिजे दिल्ने॥ 

अथ-सा. रखे. तु, तुम्हे, क. हें! कृष्ण. त. ते. पु पुरुष उपरे, ५ द्वेष 
करशो तेम द्वेप मं करो, ए. एप. ख. नीथे, के. है! कृष्ण ते, परे पु एुरुषे, गे 
गनछुकमाल- अ, अणगारन- सा. साहज्य- दी, दीधी« 

जेप्र तमे गृद्धपुरुपना इंटवाला फेरा टाब्पा. तेप्र ते पुरुष गनपुकमालना फेरा 
भवटाल्या, त्यारे कृष्ण कद्दे ते पुरुषने हुं केम जाणीश ? तीवारे भगकंते कहां तथने 
द्वारकामां जाता साहमा देखो ठीयाचेव ठिहिमेएणं कार्ल करिसह कहेतां उमोन 
थयो, थीती भेद करीने, कार करशषे, 

एम इसारतमां ओल्खाव्यों, जे तमने देखी उभोयकों हेठों पहीने मरकश्ने 
तौबरे तुं जाणीस, ने ए पुरुष गमसुकमालने मारणहारों छे, पण प्रगट नाथ 
भगवेते कहाँ नहीं. प्रतिनोकने मारवो, हेरनों एवो कर्म जीनमारग्मां केष होने! 
ते बीचारी जोजो: 

४०, गुरु माहाप्रती ने देव अन्नती कहे छे ते विषे 

शैसापर्िं आवस्यक करे त्यार यापनाचारय कादा हाइकाना करी गुरु 5राबी 
हेने खामणा देंवे, पण ते धापनाचायेने धुष्प, पाणी, घुप, दीप फांह न करे, ते 
कैप जे गुरु माह्मतती छे, तेने सचीतनो संघट घंटे नहीं. पण विवेक विगर ए2टुं 
न जाणे जे गुरु माह्मत्रती छे, त्यारे देव सु अन्रती छे ? ए सचीतनो संग्रठ देवने 
केम घटशे ? एम तो विचारों ? 





४१, जीनप्रतिमा जीनसरखी कहे छे ते विपे 
ईीसाधर्यि कहें ने जीनम्रतिमा जीनसरसी छे. ऐेवल्रोक पते ते जघन्य ७ 
हाथ उत्कृष्टी ६०० ) धरुष्य प्रमाणे ते तीर्यकरना ऊंचपण प्रमाण छे, धुजा करतां 
नप्राशुर्ण पण करे छे; त्पारे पुछीये में अवगाइनाहुं तो सरीखपणं छे, पण गुणनों 
सरीखपणों केंप नथी ? ज्ञान, दर्शन, बिगेरे केष नथी- तथा णीनवरने मुख आगे 
पांच अमीगम साचवे छे. अंने ए जतिमाने फूछ, पाणी, वच्चर, आभूषण, ,धुप, दीप, 
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गीत, तृत्य, भोग केम करावे छे ! संसारमां महुष्यक्ेको पण जेहवों पुरुष होे तेवी 
छदी चीतरे छे, ने मढेच्छछोक मेंस, पुराना भोगी छे, तो देना देव पण मैस, 
घरा स्वादेछे, माता, भेरु, हतुमान, जोगणी मुख आगले अना, महीष मारेछे, 
विष्णु, देव ब्रह्मा, सीव, साम, कार्तिक गणेश्न, सरस्वती, ए उज्यछ देव छे, तो 
तेहनी पुजामां पान, फूछ, धुप, दौप, होय पण मंस सुरादीक न होवे, जे दस्तुनो 
भोगी देवता होय ते वस्तु तेहनी प्रतीमाने पण पुजामां काम आवे, तीम ने वस्तु 
वित्तरागने कस्पे ते वस्तु वित्तरागनी प्रतिमाने चढ़वता होय तो एम जाण॑ये जे 
प्रतिमा विसरागनी होय, पण जे जीवननी रक्षा शी वितराग करे, अंने ते जौपना 
घद्धथकी वित्तरागनी प्रतिमा पुजीये ए वात केम मे. जो वत्तराग. फूछ; पाणी, 
घुप, दीप, बस्र, सृषणनां भोगी होय तो तो पुजामां निेरा होय,करनारों पण 
संसार सप्ृद्र तरे; एटछो छाम्र होय पण पिचरागे ने वस्तु त्यागी ते जो भोगवांदे 
तो ते माहा पाप छाग्ेज, पण आमंत्र तोपण पाप छाग्रे, उत्तराष्ययन बीसमें 
अनायी झुनीने राजाये अज़ाणपणे भोग आपंता. पछे समकीत पास्यो तीवारे(पुर्े 
भोग आमँता ) ते अपराध खमाव्यों, ते गाथा सतावनमां जे. .' 


पुछिऊर्ण मए तुझे झाण । विग्धोय जोक ॥ 
निमंतियाय भोगेहिं । त॑. सब्बं॑ सिरसेहि भे ॥ 
अर्थ-पु, पुछीने, म. में- तु, तुशने, क्ञा. धर्मध्यानलुँ. वि. विप्न घात. नो ने 
कीधु. नि. आपंत्रण दौधुँ, भो, भोग कर, हे संजती तुं भोग भोगव इत्यादीकः ते. 
ते सर्वे [सि, मस्तके करी ख़मावूं छऊं, मे. माहरो अपराध सर्वे. 
ते भी वित्तरागने ( बोसराव्या ) भोग केम काम आवे, तथा देवतानी रीते 
भक्तिपुणा करोछो ते देवताए बस्तर पहेराव्यां छे ते तमे केम नथी पदेरावता, एटट्ुं 
जोगीपणु वी केम राखी रहा छो । 
घी जीनप्रतिमा जीनसरीखी छे तो केष नयी केता ? ने भरत, शवेतमां 
विधकर सास्वता छे, तिथकरनों परहो सुं करवा कहोछो ! चली बलदेवे वकदेद 
बाहुदेवे वाठुदेव, चंक्रवातिए चक्रवर्ति, तिथेकरे तिथंकर, ए एक क्षेत्रमाँ वे भरा 
थाय नहीं एवो अनादीकाठनो यौतीमाव छे. अने जीनप्रतिमा णीनसरखी पमे 
कहो छो, तो पुक ज्षेत्रमां सेकढा गमे म्रतिमा भेल्ली केप यह ! ए अछेर केम क्यु! 
बल विभेकर बचिरे त्यांथी फरता पचीस पीस जोगरमड़गे मार/परकी, सपक्र पर ' 
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चक्रनां भय बैंगेरे भगवंतना पुन्यने अतीसेकरी घणा उपद्रव नहीं. अने जीनम- 
तिम्रा जीनसरखी छे तो तेमांनो एक पण भय केम इलतो नयी? मांटे 
अम्रनाये सुल्ो्मा. 
४२, हींसार्धाव अने गोस।लामतिनों मुकावलो, 
गोसाव्यमत्तीनो मत कहे छे-हुयगढांग वीने सुतर्धे छठे अध्ययने कहूँ. 
सीउंदगंसिवउ बीयकाय ॥ अहायकम्म॑ तह इथियाउँ ॥ 

एगंचतारीसिह अम्म धम्मे ॥ तव॑स्सिणो णामिसमेतिपार्व ॥७॥ 

अये+--स. सचीत पाणी सेववुं (पीदूँ) बी. साक्, भाधमादीकनो उपभोग 
करवे।. अ, आधाकरमी अहार छेवो- त, तेमज तया, इ. स्री. नो मसंग पण करवों 
ए., एकाकी विद्रनेविये उद्यमवतने 3, इ- इणे प्रकारे आपणने परने उपकार हुए 
इप कहेछे अ. अमारा थेमेने विषे, प्रवेतताने, त. तपस्वीने णा, पाप छागे नहीं ये 
चपी सीतेदकादिक काँशएक कमेबंघनों कारण छे तथापी धर्मधार शरीरने राख 
बाने अंग, करता यर्का एकलाविदारी तपस्वीने वंघन नयी. ७ 

१, अद्रकुमारन गोसाके कहुं शरीर रक्षणे पमे अमारो छे, सीवोद्ग पाणी- 
बाजकाय, फठ, फूछ, आधाकरमी आहार, अने सीने सेववों कारंणे एटक्लांवाना 
भोगषर्या तेहनों दोष नहीं, ते सरथा तथारी पण छे आद्रकुमारे पाह्ँ कह देन 
मुत्रमां तेज ठेकाणे नवभी गायामां 

सिवाय वी उदग झथियाउँ ॥ पढीसेवमाणा समणाभवंति ॥ 

जागारीणोवि समणाभवंत ॥ सेवंतिउतेषि तहप्पगारं ॥९॥ 

अ्थ««*यँसे कदाची थी, बीज, साठ; गोघुमादीक: छः सचीत पाणी, 
स्रीयादीक, प. एटलावानां परिभाग करताथकां- स, तपस्त्री हुई आ. ते गृहस्य 
पण देसांतरने विषे. बिचारतां. स, साधु तपत्वी हुई ( याय ) से, सेंबे, भोगवे, 
अ, ते पणें, त, तयामकारे भम्र जवीने एक विह्रादीक तेम शहस्थने पण घना 
पार्गे ने अवस्थाये आसावंतने कंचन पण एकाकी विहारपणु हुई क्षुपा तृपादीरुता 
कष्ट सह एणे कारण ते पण तपस्‍्वी गण्यें, ९५ 

२ भगवती सतक १५ भे गोसाढानों मत वष्ो, त्यां सौद्धा बेठायकां, 
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वेसायाएणं वाल त्तपसीने संताप्यो किंभव॑ सुणी सुणी 
तिउदाहु हुए से जायरीए 
तीम हींसाधरमी ते दयाधरमीन देखीने सतापे पण छे. 

३. बी गोसाछे पलनामों नपडउपरीहार मनथकी जोडीने क्या, तेम हीं. 
साधरमी नवा ग्रंथ सेचेजा माहात्म तथा वीवेकबि्लास आदी सोगभे ग्रेथ जोढया 
छे, देहरां प्रतिमा भोडवा कराववां सैघ काठवाना छाभम देखाढवा मांटे 

४, बल्गी गेसाव्यमतीए इपोए. की 

अणति कम्माणि जाइंछ वागरणाईं वागरेतीत॑ छाम॑ अछाभ॑ 
सुहंद॒ह जीवीयंमरणां 

तेणेकरी आणीवतग्रत कहाणो तीम हौसाधरमी पण छाम, अल्यभ, छुस, 
दृ/ख, नीषीत, मरण मंत्र, जंत्र, जोतीष, वेदककरी आजीवीका करे छे. 

५, बी गोसाजे बे साधु बाव्या,मगवतने तेजुलेसा मुकी पण पापथी न ढयों, 
तेम शैंसाधरमीय पण चउद सेह चमालीश वे।धने होम्या, बठी दमामारगी साधुने 
मारे पैने। पाप सवा मांखीनो बतावे छे- 

६. गासाछोन शरोरे दाधज्वर ययो तेवारे मोटी वैश्रीत पाणी छांटयो 


“अंबकुणग हथगए ” अबफल हायमां छीघई, काचा आंबाना फल खावा मांदयां 
ते पॉप ढाकिवाने, 


, तस्स वियणं वजस्स पछाहण छयाए इमाई अठ चरीमाह 
पन्नवेतित चौरेमे पाणे चरिमेगेय चरिमे नह चरिंगे अजली के 
म्मे चरीमेपोखल सबृहए माहामेहे चरिमे सेएण गंधहथी चरीमे 

* माहाशीलाए कंठेए संगामे अवचण इमीसे उसण्पिणाएं चउ- 
विसाए तिथयकराणं चौरेमे तिथयरें सीझीसई ॥ 

अध/-+तेनें प्रण मथपानने आछाने नीमीते मयपानोदी पापने नीमीते इत्यथे 
एवं क्षपाण आठ चरीम पते परुपे. वल्ठी ए नहीं हुवे इम करीने ते कहे छे, चरीम 
पान ९) चरीम गान २, चरीप नाटक ३, चरीम अंजछी के ४, चरीम पृष्फंक 
सेकरीकमेघ ०; चरीम सेचनक हस्ती ५, चरीम माहासाछाकेंटकनामासंग्राम ७) ज॑ 


समकिंतसार- १४९ 


हनामहुच॑पुन; एड्वीन अवसर्पिंणीने विषे चोवीश तीर्थकरपांदी चपे तीर्थकर हूँ 
सोक्ास, जावत अत करीश- तीहां पानकादीक चारने पोतानी अपेक्षाये चरमपणों 
एहवो पोताना निवोण गमने करी बी अणकस्वाथकी ए जीन निवोणकाऊे णी-. 
नने अचस्ये हुवे एहने विपे दोष नहीं. तथा नहीं एहने दाहोपसमने काने सेवँडूं, 
एहने प्रकाशवानेअर्थे तथा अवध ढांकबाने अ्यें हुवे, इस कहुँ- तेम हींसाधरमी पण 
पोते आचार कुसीक सेवीने शास्रना पाठ णोडौने नवा देखादे छे, 

७ गोसाके पोतानो नाम तीर्थकर धराज्यो जे त्रेवीस पुवेछा अने 'चोबीसमो 
हुं, तीम हींताधरमी पण कहे माहवीरयकी अंग आठकीमे पाटे ४ गोयम सोहस ” 
जैबुने पाटे अमे एम बहेछे, 

<. गोसाछे मरणांतवेा कहुं, माहारो मधेच्छव सीवका ( पाछसी ) करी 
घणा आहइंवरथी काइजो चोवीसमा जीन मुक्ति गया एम कहेजों, तीम हीसाधरमी 
पण कही कहीने मांदवी करावे, जय जय नंदा, जय जय भदा कहांबे, भुवाकेडे 
देरडी, पगढां करावे छे, 

» ** अंतीमराश्य सीपरिणममाणांसि पडीलद्ध समं््त ” कहेतां! पछी गोशाले 
सातमी रातीने परीणमतांथकां, नीवततांयकांने वीपे पाम्यो समकित तीहां कह 
हा हा | हुँ तो गोसाल्ये ! ( मंखलीपुत्र ) समणघाती, अरीईतनो अवनीत पोता 
ना शीष्प, भ्रावकने तेढीने कहुँ जे ढाबे पंगे जेवढी ( दोरढी ) धांधी सावरथी 
नगरीमाँ--राजपंय चोषटा- सेरी, सबे ठामे ताणी घसणों, मुखमांथुंकनों ने, कहेजो 
जे गोसालो मंखकीपुत्र भमणघातक, महा पापी« पाखंडी, छद्भस्तथको मुषो. इम 
न करो तो तमने मारा सम छे, एम कद्ेतो काठागयो, पछे सीष्य, भ्रावक छोकमां 
छाजतांथकां उपाश्रयना कमाड दइ सावरथी नगरी चीवरी थापना नखिपों मांदी 
हलबे हलवे वेछता राडड ढावे पगे वांधी ताणी कीधो, घस्थो, एस करीने सम मु- 
कयो. एण सावरथी नगरी सावरथी चौतरी थापना करी ए परोवर जाणी, तेम 
हींसाधरमी पण थापना जीन नेवी मानेछे 

१०, उपासगदशा छठे अध्ययने कुंडकोलीया आवकने गोसाव्यमती देवताये 
बट्शो “* उठाणकम ” ( अणउद्यमे आण करवे ) पत्वीयनो कीधो कांड नथी थातो 
धानार दोय ते याय, तीम हॉसाधरमी पण कहेछे, जो क्रीया कयेों मुक्ति नथी 
मत्ती, भदस्थीति पाकसे त्पारे उद्यमविना प्रुक्ति मठशे, 


१९० -समकिदसार: 


११. ९५ में सतके गोसाव्यनो मोठ्े आवक आयंपुरुनामे राजे चीतवे छे, 
जे माहरो धमोचाये गोसाव्ये मंखलोपुत्न सपे ज्ञानी, सवे दर्शनी, सर्व पदार्थना 
देखणहार “ तीय पड़प्प न्रमणागय सब्वतु सब्ददा्से ” तेहने काके बांद् अने 
परस्य पुछछु, ए घुरखे अजीनने जीन करा मान्यों। तेम हींसाधरमी पण ज्ञान, दर्शन, 
चारीन, अतीक्षय बाणीवीना प्रतिमा अनीनने मौन करी मांने छे, ए आदी घ्ां 
पाठ 2३ गोसावाना फ्रेडायतदीनम जाणवा. गोसाछाने गते था- 
पना गान छ, 





४३, मुहपति सदाकाठ राखवा दिये. 

घढी हॉंसापर्मि दयाधर्मिने कहेछे में तुमे मरहपाति सदाकार फेम राखो छो ? 
गोतभ स्वापीये तो विजय राजानी राणी ( भुगाराणी ) तेने शुगारोशियों भेये 
पुत्र छे. सेख चार पुत्र माह सुंदराकार छे. ने मगालोहीयो माहा दुर्गध छे. भोय- 
रामांदे राखे छे, राणी बेस पार्लेटी, गाढदीमां आहार भरी तेहने देवा जाय छे ते 
देखवा मांटे गोतमस्वामी गया. राणीए बांधा, पुछयुँ मे केम पधाया छो ?, गौतम 
कहे तमारो पुत्र जोवा. त्योरे राणीए चार पुत्र सींगगायो. गौतमने पंगे छंगाढया- 
गौतम कहे भोयरामां राख्यो छे ते देखबो छे राणीये बद्ध पाठव्यां भोंयराने द्वारे 
गह. तीहां महा दुर्गेध जाणी राणीए गोतमने वह, स्वामी दुर्ध घणी छे ते पांडे 
मुख घांधो- तीवारे राणीड कहेण राखवा माटे “ मुशपोतीयाये सुह बंधे ” कहूँ, 
पण गौतमस्वामी तमारीपरे सदा मुहपति देता नहीं, ते उत्तर जो गोतमस्वामीपे 
भॉयरा आग राणीना कह्मायी मोढे सुहपति बांधी मानोछो, तो राणीयकीषात 
करी चार कवर तो देखवा नथी आध्यो- तारो पृत्र भोयरामां राखे छे ते देखवा- 
पांदे आब्योहुं, एटकी वात है उघाड़े मेदे करी ! मुहपति हती के नहीं ? तथारे 
छेखे तो उघाडे प्रेढि बेहया ठर्या, सुहपति ते सुंयरा आग दीधी ते पहेझां मेदे 
हाथ पण दीपो नथी वद्यो- त्यारे उघाडे मोढे गोतम स्वामी बोत्या के कीय कीधों 
जे कहो ? देवाणुपीया ! साधुनो वेषन रंजोहरणोंने मुहपति छे; जीप ब्राह्मणने 
जनोई होवे ते रीते मुहपति तो गौतपने छेज. पण भोंयराने द्वारे दुर्गप जाणीने 
राणीना कहीण राखवा मांटे नाके दुर्गध न आवे तेम कथु, ए तो समताभावी माहा- 
पुरुष छे, पण ऐटलो भक्तिबंतनों वचन राख्यो. जीम रीखबदेवस्वामी कोच करता 
हुंद्रना कप्तायी सीखा राखी तीम- पण गोतम उपघाड़े मेंढे बोकेज केमई..._ 


समकितसार, १५६१ 


बली कोइ कहे बरारू वायु निकले तेणे वायुकाइया जौप मरे तेहनी जतनानें 
काणे झुहपति साधु देंवे छे तो वायुबराठू नाकेयी नथी नीकछतो ? नाकनों वाद 
केम नथी रोकता ? ते उत्तर, जेटछों रोकाय तेटछो रोकीये छीये. छुन्रमाँ मुहपाति 
कही छे पण नकपति नयी कही. तीवारे हसा धरमी कहे नाक पण मुखपर्यादामांदी 
छे, तो पुणेचंद्रमा सरखों मुख कह्नों तीवारे नाक भेठो आव्यो के नहीं ! तेवारे 
कहीये ने पुणेचंद्रमुख गणीये तीवारे नेत्र पण मुखमयादामां आव्या ते पण ढांकवा. 
पण छुम्रप्ां झुहपति कहीछे ते मुख ठांकवा भादेण कही छे ते जाणनो, 


नननरफग2-नपहीकिलम बनाम ना 


४४, देवता प्रतीमा पुजे ते छोकीकख।ते ते विषे, 
सोहम्म कृप्पवासी देवों ॥ सकस्संउमरेस्सेण ॥ सामाणिम 
संगम ॥ बेह सुरिदिषडीनिविगे ॥१॥ तिश्लोक॑ असम थांति ॥ 
पेहय तस्स चालणं काठ ॥ अंवेज पासह. हम॑ ॥ ममशरगं मठ 
जोगेव ॥२॥ 
एबे गाया आवसकनी निर्युक्तिनी छे, सकेंद्रनों सामानौक संगामों देवता 
अभव्य गीथ्याहही विभाननों घणी तेणे भतिमा पुजी कही: जो सम्रकितखांते 
प्रतिमाहुं पुजतु होय तो मीथ्याती अभव्य कीम पुजे ! नमोशु्ण काम कहे  अभ- 
ध्येवेहु पजे तेणे प्रतिमा संसतारहेंते: नतु मोक्ष, 





४५, आवक सुत्र न वांचे कहेछे ते विषे, 

केटलाएक हींसाघरमी कहेछे जे, भावकने सुत्र वांचवा नहीं, ते उपर सुत्रना 
नामनी खोटी साक्षीओ देखादें छे. तेहनों उत्तर, तुंगीयाना भ्रावकन आह्ावे 
# हद्दणग ” कहा, पण ४ हद॒सुन्ना ” नयी क्या. तेहना उत्तर. ज्ञाता अध्ययन 
पेहंके तथा भगवती सतक अगीयारमे उदेसे अगरीयारमे स्वप्नपाठकने“सुतथ विसारए 
कहा. ने “स्प्तश्ास्नना छऊद॒टा ” प्रण क्या, मांटे सुत्ननो नखिद नथी कहो. तौम 
आवकने पण सम्रवायंग तथा नदीसुन्रमां, उपासगनी हुँढीमां “सूयपरीगाहा” कह्या. 
ने तूंगाया अधीकारे “छदृठठा” क्या, स्वप्नपाठकने न्याये तथा आवकने पण “आ- 
गम बोवीदे पन्ने सनहा छुवागमे, अथागमे, तदुभयागपरे ” छे के नथी ते कहों | ' 


१५३ - समाकितसार, 


तथा भरी प्रस्नव्याकरणना बीजा संबरद्वारना पाठ देखाड़े छे. “ जे देवीद 
नरींद भासीयर्थ माहारीसौर्ण सप्यप्पादिंन ” जे सत्यवचन भगवते देव 
ताने, महुष्यनें अयेरुपे दीुं छे ने भेटटांसपी साधुने सुत्रर्पे दीप एह- 
घो पक्ष ताणीने अथ करे छे पण ए तो सहीन पाठ छे, इहां. थाप 
उथाप भथी. उत्वाइमां श्री माहावीरें उपदेश दीधो अपे मागपभाषाये सुत्ररुपे दौहं 
तीहां देवींद्र ने नरींद्र पण हता ने रुपी, सुनी, जती, पण हता' सर्चने सुन्नायेस्पे 
दीईं देवीद्रने, मतुण्यने, माहारुषीने जुदुं क्हु नथी, तथा ' देवींद्र नरींद्रने अयरुपे 
फहुँ. वठी उत्तराध्ययन तेरमे बारमी काव्ये कहाँ; महथ रुवा वयण प्येज्ञवा गाहणु 
गेया नरसघमझे ” इहां मज्लुष्यने सुत्ररुप दीपु अने मोटारुपीने छुन्रपणे दीएुं ते 
पण सामान्य वचन छे. गणघर माहारुर्पीने अथेरुपे दी कह, “अर्थ भासर 
अरहाए ” अनुजोगंद्वारे साख तथा कोइ हठ वादी सुत्राक्षर प्रमाणन अथे माने 
तेहने एम कहीये, एद्वीन सत्यने अधीकारे प्रस्नव्याकरंण सत्य परणव्यों पंहां 
एम कहुं ” मणुय गणार्ण चेचदणीज अमरगगारणच अचणीनं अधस्ुरगणाणंच पुय- 
णीजे ” ए पाठनों हठ ताणे तेहने ठेखे ए सत्यवचन मलुष्पगणने पंदनीक पण दे- 
बता असुरने वंदनीक नहीं. अने देवताना गणने अचेनीक पण मनृष्पने असुरने 
अचेनीक नहीं. असुरन पुजनीक पण मलुष्प, देवताने एुजनीक नहीं, एतो सहीन 
वचन छे, तमे देवता, मनुष्यने अथेरुपे ने साधुने सुत्ररुपे सत्य दीर्;धु ए सहीन वचन 
छे, ए शब्द उपर हठ न फरवो- तथा आवक सोद्धांत वांचतां अनंत संसारी थाय॑ 
ए पाठ क्या सुनने छे ? देसव॒ती आवक निरमछ बार त्रतधारी, प्रतिज्ञाधारी, बक्ष- 
चारी अनेक गुण भंडार “ धम्मयाधम्माणु ” आदी विरदनों धणी छृत्र 
बांचतां अनंत संसारी.थाय ते! अव्नती देवताह ” धंम्परीर्थ सर्य पोथरए वाएह * 
कहाँ, ए देवता अनंत संसारी केम न थाय ! तेथी ए “ घम्मीएसये ” ते छोकीक 
के छोकोचर ते कहो, नो छोकोत्तर छे तो देवता बांचे ने भ्रावक अनंत संसारी 
थाय ए स्यो अन्याय ? अने छोकीक छे तो जीनपुजानी वीधी कीहांथी ! ते 
कहो कोफीकदेवनी पुजाबीधी छोकोत्तरशास्रपां होय एहना यथाये उत्तर कहो, 
निम्रेथना प्रवचन ते सीद्धांतशीज कहीए. उपवार साधुना वरव कटे तौहां 
& एण॑मेव निगांये पावयर्ण पुरठकाड वबिहर॑ती ” एम कप्ो तथा भगवत्तीमध्ये 
जपमाऊीनी माता कहश्लो * एण॑पेव निगांये पावयर्ण सर्च अणुत्तरं ” कहों तथा 
आवसकमण्ये ४ एणमेव निगाये पावयर्ण स्च्च अणुच्तरं ” क्यों ए भण साख 


समकितसार,.... १५३ : 
सौद्धांवने भवचन कहां, तथा उत्तराध्ययने एकवीसमे पाछक भ्रावकने नि्र॑यनां 
प्रवचनमां को्ीद जाण क्यो निग्रंथना प्रवचन ते सीद्धांतहीन छे अनेरु कांइ नथी«» 
तथा ज्ञाता वारमे अध्ययन सब॒ुधी भधाने जीतशन्नु राजाने “ संता तहीयाणं 
तचाणं सझुयाणं ” णीनप्रणीत सीद्धांतव कह्यों ए पीरद सीद्धांतनाण छे, तथा राजे 
मतिये संजम ढीधो तीहां सीछूवंता वहु छुया कही ते संजप तो ततकाछ छौधों छे 
घरमां तो इत्र भण्यानी तमे ना कहोछो तो ए वहुछया कीवारे यह ? 

वली कोइ कहे थ्रावक छुन्न भणे ते आवसक धुत्त आश्री. भणवों कहो. छे 
तेहने एम कहीए जे आपसवः उपर सुत्र भणवानी ना कह्दी ते देखादो- तथा आ- 
चसकमध्ये आवक “४ हुतागमे अथागमे ” कहे छे ते सुन भण्यावीना सु अतीचार 
आलेवे छे ? गाम नाम्दी हु तो सीम तथा आवस्यक तो अनुजोगद्वारे ५ अतो 
अहोनिसेस ”, अकाढ बेल्|मां ने असकझाइना दीवसमां पण करवो कहो एहने तो 
# अकालेकड सझाय॑ प्रमुख अतीचार नयी छाग्रता ने जेइने अकारू अप्तप्नाह 
छागे छे ते छन्र. मणवा तमे निस्ेधोछो त्यारें * अकाढ्ेकउ सक्षाओ ” भप्ुख चार 
अतीचार छागता केम क्या ? ते कहो, तथा उदवाई मध्ये कोर्णाक राजा छुभद्रा 
प्रमुख राणी अनेरा पण लोके ज्ञातामध्ये मेघकुमार भगवती मध्ये खंधक सन्यासी, 
जमाडी अमुख रायपसेणीमध्ये रायप्रदेसी, चीत्तततारथी उपासगमध्पे आनंदादाक 
थावक उपदेशने अंते कह्यो जे ४ सद्वह्ममीं भंते निर्गंये पावयणे पतियार्भार्ण 
रोएमीणं म॑त्ते निेये पावयर्ण ” जो प्रवचन सीद्धांत सांमन्‍्पां नहीं तो सभकादव्यों 
नहीं तो स्का मतिरोच्या मु? ए लेखे देवींद्र नरींद्रने प्रदचनरुषे सत्य दीएुं छे 
छे के नहीं? नर, सुरने अर्थ रुपेन दीधु ए हट न करवो, घी भगवती सत्क 
नपमे उदेसे वश्नीशमे असोचाकेवछीने अधीकारे एम कक्षो छे ले, | 
असोचाणंमते केवठीसवा१ केवलीसावगसवार२केवलीसा[- 

वीयाएवा३ केवलीउवासगसवा४ केवलीउवासीयासवा० तपसीय 
सवा६ तपर्शायसावगासवा७» तपलसीयउवासगसवा< तपखीय 
सावीयाएवा९ तपर्खायउवासियाएवा १० 


अर्थ&--अ. अणसांमकीने धर्मफलल॑ फछ वचन पुवेकृत धर्वी रागयी 
भगवंत केवली नि भगवंतनों २ केवलीनीने पुछया तेणे केवल्लैदुं चचन सांभूू३ 
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ते केवठी आवक कहीए २ क्ेयटीनी भावीका तेहनो १ केबलीनी उपासनाना 
करनार तेहनों ४. केपठीनी उपासनानी करनारी तेहनो ५ केवली पाक्षीक भ्रावकऋ 
ते स्वयंबुध कहीए.तेहनो ६ ते स्वय॑बुधीनो भावक तेहनो ७ ते स्वयंघुधीनी शेवा . 
करतेयके ८ ते स्वग्नंवुधीनी भ्रादीका तेहनों ५ ते स्वयंबुधीनी शेवा करती यकी : 
स्वयंजुधे अन्यने कहीतां सांभव्युं ते पुरवे १० - 


ए दसंने समीपे केवठी परुप्यों धम सांभठी कोह केवलज्ञान पामे ते सोचाकेवटी 
कहींये, ए दसने समीपे केवही परुप्यो धर्म सांमवूया बीना करेवलज्ञान पाणे ते 
असोचा केवकी कहीए. ए छेखे केंवली परुष्या- धर्मना कहणहार ए दसे जाणवा 
केषकी ५ पश्नतंथर्मम ? ते सीदांत के कांइ बीज होस्‍्ये ? एटडी सुत्रताखे नर, सुर, 
सुनी, रुपी सपे सुत्र, अर्थ भणे तेहने कांइ ना नयी कहहुं, बछी कोइ .नसीयनी 
साख कहे जे “ भीक्षु अणउयी याणवा गारथीयाणवा वाएइवार्य तेबासाइजह ” 
तेहने कहेवों जे ए पाठमां सम्ुचे वांचणी नौखेधीछे, सुत्त॒ भणावददुन नयी नीखेध्युं 
ते अन्यातिर्थिने अन्यातिथिना ग्रहस्थ निस्ेष्या छे समणोपासक नथी निखेध्या, 
उपासग्मां भगवंतने बांदवा जातां आणंदने गाहावह कहो, ने व्रत छेहने घरे पाछां 
घनता “४ आणंदे समणोवासए ” कह्मो, तीम नसीतमध्ये समणोप्रातक्र (आवक )ने . 
बेचाववों वरज्यो नयी. तथा समवायंगपरथ्ये चोत्रीश अतिशयमां कहूँ, “ मएवंचर्ण 
अधमाग्रही भासाये पम्मपरीकहेइ ” त्यां देवता, मनुष्य, रुषीने जुदोजुदों भांखर 
नथी कहाँ, एम घणी युक्तीओ छे, ; 

४६; देव, गुरु, धमें, ए त्रण तत्वनी ओकल्षाण बिंषे चोपाइ. .., 
परम पुरुष परमेश्वर देंव ॥ तेहतणी नीत कीने सेव ॥ भषदु|ख भेंशंन भरी, 
अरीहँत ॥ राग दफनों कौधों अंत ॥ १ ॥ चोर्नास अतीशे सोभीत काय ॥ त्री- 
मोतन, जगनायक जीनराय ॥ पांश्रीस वाणी वचन रसाठ ॥ सौवसुख कारण 
दीन दयारू ॥ २॥ सुरीनर कींनर चंदीत पाय.॥-जय णगदीःवपर त्रौमोवनराय)॥ 
सीद्धपुरुष अदीचक सुख धणी | सेवकरों भर्वायण ते तज़ी॥ १. ॥ अह करम 
दल थौषां चुर ॥ चीदानद छुख लीये भरपुर ॥ अनंत प्ञान दशेन आधार | हंद्री * 
हू रहीत निराकार |) ४ ॥ तेहने जन्म जरा नहीं रोग-॥ नहीं? तत्त* दारा नहीं 
तस भोग | नहीं.तस मोह नहीं तस मान ॥ नहीं तस याया नहीं अज्ञान ॥ ५ ॥ 
नहीं तस. पेरी नहीं तस भीतर ॥ ज्ञान सरुप. जग़नाय. पवित्र ॥ ते प्रयु; नहीं: सरणे 
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सहरे ।। राग द्ेंप ते चीत नवी घरे ।। ६ ॥ ते प्र नची पामे अवतार ॥ आय 
अंद नहीं तेनो पार || ते प्रषु लीला चीत नवी धरे ।| ते मु हांत ' क्रीदा नवी 
करे ॥ ७ ॥ ते प्र्त॒ नवी नाचे नवी गाय ॥ ते प्रस्तु मोजन कांह न खाय ॥ ते 
प्रशचु पुष्प पुजा छूं करे || ते प्रसु चक्र, गदा नवी परे ॥ ८ ॥|- ते भअन्‍्ुु शिल 
घरे नहीं पाण ॥ साचा जगदीश्वर ते जाण ॥ वेद पुराण सीद्धांव विचार॥ एवा 
जगदीशवर नहीं संसार || ५ | ए णगदीश्वर भाने जेह || निरावाघ छुख पापे 
तेह ॥ एह तजी धीजो कोण ध्याय ॥ अमरद छांढी विष कोण खाय | १० ॥ 
रतनचींतामणी नाखी करी || कोण ग्रहे कर काच ठीकरी || पोली सुठी दीसे 
असार ॥ पथ्थर बांदे नहीं भव पार ॥ ११ | अथवा भोह्ग्रंथीकझ नवी छहदें ॥ 
देखी पथ्यर सोवन कहे ॥ नेत्र रोंग पीडात होय जेह ॥ पीत्त स्वेत नर भाँखि 
तेह | १२ ॥ सतभुरु मक्के जो पुन्य संजोग || तो मिथ्यामत जाये रोग || सतरुरु 
तारे ने पोते तरे ॥ उपकार नावतणी परे करे ॥ १३ ।। क्रोष, मान, माया, परी- 
हरे ॥ तरस, थावरनी रक्षा करे ॥ सत्यवचन मुखथी ओचरे ॥ कुड कपट ते चीद 
नवी घरे || १४ ॥ अणर्दाघुं ते गुरु नवी ग्रे ॥। दयाधरम भवीयणने कहे ॥ ना- 
रीतणी संगत परीहरे ॥| ह्मचर्य चोखुं आदरे ॥ १५॥ नव विष बाद 'विछुद्ध 
न्त धरे ॥ ए गुरु तारे ने पोते तरे ॥ काम भोग छाकूच परीहरे ॥ सीछां गरय 
गुण ते आदर ।। १६ ॥ ब्रह्मचये पाखे जो गुरु होय | तो गुरु याये जग सह 
कोय ॥ ग्रहस्थ शुरु प्रदीने उ॑ करे ॥ छोहसंग पथ्यर केम तरे | १७ ॥ तारे भरी 
शुरु माहन्तत घार ॥ पंढीत जन एप करे विचार ॥ कनक रजत घन मपता तमे ॥ 
छोम आंदीने सीद्धने मजे ॥ १८ ॥ ऐणीपरे पंच माहातत धरे ॥ चार कखाय 
पुनीबर पशीहरे ॥ साख्रतणों नौत्य दीये उपदेश ॥ सतगुरु ठे सकल पढछ्ेस 
॥ १५ ॥ राय द्वेषमाहटाढी करी॥ एवं सुनीवर कहे सीवपुरी ॥ तरवा जो 
चैष्छो संतार । तो आराधो गुरु अतधार ॥ २० ॥| द्याधमे उपदेसे सार ॥ 
जीब सहुने करें उपकार ॥ दयाधभजग मोटे सही ॥ जेयी दुःख कोइ पामे नहीं 
॥ २९ ॥ कैनन दया दया मुख भणे ॥ धरम काये चस थावर हणे ॥ बोके साझु 
घण नदी करे || कहो ते भवसागर केस तरें ॥ २२ ॥ दया घीना जो याये घरम |॥ 
तो ईीसाये नवी छागे करम || जो तपस्या घेर वेठां थाय ॥ तो घर छोडी पन 
कोण जाय ॥ २३१॥ शाखतणों ते अठुवय सही ॥ दया बीना धमे याये नहीं ॥ 
हयां शींसा त्यां पातीक होय | पंदीत शास़ विचारी शोय ॥ ३४ ॥ प्थवी, पाणी॥ 
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अही, बाय ॥ वनस्पति छठी तसकाय ॥ वे, त्री, चोरंद्री; पंचेद्री, सार ॥ चंद्र 
धावर आग विचार ॥ २५ || नैन, श्लीव पण एह, जीव कहे .॥. एहने राख्ये 
शीवछुख कहे ॥| एह वचन नवी माने जेह || भव बंधन .नवी छुंटे तेह॥ २६ ॥ 
हरी; हर, ब्मा बुध, जीनराय ॥ तेहतणा ने शेवे प्राय ॥ ते पण धमे करे तो तेरे 
॥ पाप करे तो भवमां फरे || २७ ॥ देव नौर॑नन गुरु तधार ॥ 'घरम दयामय 
शौच सुख़कार || ए त्रण तत्व समकित कहेवाय ॥ ऐह आराध्ये 'शौवसुख 'याय 
॥ २८ ॥ भवीयण पारी मलुष्य अवतार ॥ ए समकित आराधों सार ॥ रुपी छा- 
ढतणे पस्ताय ॥ राम मुनी एम कहे सज्ञाय ॥ २९ ॥ 





प्रतीमा पुजवा विषे. 
ु मनहर छद. 

छाफडॉनी असीछिइ, हरे सेनामांही नई, 
कहो एंते शुरो शेना, केंटली सहारशे; 
चीतारे चीवरी सर्स, पुत्ीओ सदनमां, 
कहो एते सुंदरी, अथे कशे सारधे; 
फैंदोइनी कारीगरी, खांदनी बनावी गाडी, 
कहो एते बोन पंथ, केटको बीदारशे॥ 
तेम करी पाश्ाणनी, प्रतिमाने पुजे जन, 
अम्नचेद कहे एतो, केम करी तारशे- 
मांदाने भोकस्यों वत्ी, सेना मांही सज करी; 
कदोएतो भांदो, अरी मारशे के परशे, 
सौढतर्ण नाव करी, तरवाने बेटेनर; 
कहो एते नाव, एने तारक्षे के तरशे, 
चोरतणों संग करी, धमे हरवाने चारपों, 
कहो एने धर्मए, हराषशे के हर॒शे, 


अनरमकापयतमभत डेप 
किजन-+ +++ -+5 


"झंभाडितसारे- * दे ७ 
इंदवीजय छंद, 


सौरजवा घरव सूख यायन तो बढ वक्ष जान धरेछे, 

वानी मृश्याथी मछे कदी मोक्षत' तो खरा कार्मज एन करे छे 
सिर मुंडयायकी सांती मल कदी गादरढां प्रिर मुंढी 

टादी घरें दुःख दर रहे क॒दी ठादी सही घकरांन मरेछे, 
ठेढक ताप खमेथी मंटे अध तोतरु ठंढक तीप सहेछे, / 

अंदुज स्नान यकी अधथ जायज तो मछ अंबुन.भांधिण रोछे; 
जागण नीशी कयोथी मंके शीव तो धुड उंधन, त्पाग करेंछे, 
आसना सर उधेथी मक्ते शीव तो,बढ चांद्री एम करेछे, 
तीजक ताणे वीधी ढक्के कदी वोज भुनीहत केप परेछे, 

आग भांदी वलवाथी दृंहे अध तो तन पतंग त्याग करेछे; 
सार यशे जन जेनीज कामज ने सत नीमीत चाह चहेंछे, 
अप्रचेद कह नकी एकन दया थकी अप दूर रहेछे, 

धहु वन्‍्या एक अवनीभां तेने पैथ प्रगटा नवीन हजारो, 

कैक तो स्वादार्थें धम ग्रहे अने सिरापुरराथी कहे पंथ सारो 
ताल कुटठी दीन रात शुमावे ने खावा पीवा थकी छागेन प्यारो 
साई कहे सर इन्द्र सणोनन म्देरविना उगरवानों न आरो. 


निति वचन लीख्यते. 
१ कृपणने दान देव हृकरः 
३ कायरने ब्रत पचखाण पालवां दूकरः 
3 प्ोटने क्षमा करवी दुकर- 
४ योवन अवस्थामां शियल पाव्युं दूकर, 
५ आठ क्षमेर्मा भोदनी कर्म णीतदूँ दुकर, , 
है धांच इंद्रीमां भी*पा ईदी जीतवी दुकर« 
७ चार कपायमां छोम कपाय जीतवों दुकर« 
८ भ्रण योगमां मनयोग जीतवो दुकर« 


कचन अधनियाजाड हज 





४ समाकैतसार- 


१ भ्री वितरागनी वाणी सांमरतां पाप बासे. 
रे क्षमा करतां केश नासे ह 

३ धनी विचार उद्यम करतां दा्लयद्र नासे- 
४ जागतो रहे तो चोर नासे. 


ल्ननलध्पे जिन 


१ समकीतनों भाजन जीप, 

२ जीवनो भाजन शरीर- 

3 शाशरनों भाजन लोक, 

४ छोकनो भाजन अछोक- 
“५ अलोकनो भाजन फेवर ह्वान. 


१ धर्मल जाणपर्ण देय ते दया पांलि, 
२ ज्ञानतुं घर होय तो थोड़े बेोकि, 
$ बुद्धीबंत होय तो सभा जीते, 
४ साधुनी संगत होय ते संतोष पामे, 
« बैराग हेयतो इंद्री दंमे. ; 
'ऐे सूधसिद्धांत सांभवूयां होयतों भिरणपणुं पांमे, 
७ प्राणी जीवनी हिंसा न करे तो निर्भयपर्ण पामि. 
< मोह भच्छर छांढे तो देवनी पदवी पामे. 
< चार तिथेने सादा उपजावे तो साता पामे, 
१० न्याय मार्गे चाके ते शोभा पामे, . 
१९ दया शीय पाछे ते। मोक्षना अनंता सुखने पामे. 
१ केश घथदयों घंटे ने वधायों बे. 
२ हाश्य घटादी घंटे ने बघारी बचे. - 
३६ आशहर घटादयों घंटे ने वधायों पेधे- 
४ मैथुन घददयुं घंटे ने बधाई बे, 
« खान घटादी, घंटे ने बधारी बषे- 


. ६ भ्ोक घथरुयो घंटे ले घषायों बंधे, 


सपकितसार, २६९ 


७ चिंता घटरी घंटे ने बधारी बचे, 
८ भय घटाढयो घंटे ने वधायों वे, 
९ न्ींद्रा घटादी घंटे ने वधारी पे. 
१७ त्रष्णा घढाड़ी घंटे ने चधारी वे, 





१ दया पाछे ते दानेखरी- 

२ धर्म विचार जाणे तो ज्ञानी: 

3 पापयी चीए तो पंढित, 

४ कुठमां खापण न लगादे तो चतुर« 
५ पांच इंद्री दमे तो सुरो« 

६ सत्य वचन वोढे तो सिंह समान, 
७ धर्म वधारे तो धनेग्व्री, ु 
८ निधन झ| नेह करें वो! अगर अमर, 





अथ मिथ्यातको वर्णन, 


पनहर छंद» 
प्रिथ्याति कुमाति कोस, हींतातणी अती हंस; 
अद्त मैथुन मोप, दोप भरपुरणी; 
प्रद मगरुर अँध, करे पापका प्रबंध; 
जुठ वचाहीकों धंध, करवेमां सुरजी॥ 
ब्रव पचखाण हीण, विषय भ्पाद छीन॥ 
नाचत खुंदत कम, करत करुरग; 
हींसामें धरम बार, करत अधप झपाल; 
खोदीदास कहत, पिथ्याति ऐसा शरमी. १ 
झुक्यो राग द्वेष मुंढ, गहत धरम रुंढ) 
पापमें अरंढ अदों-निश जिव घातकी; 
छुप) दीप, पुष्प, फल जलमें कौछोल भये; 
गाबत घबल ते, मिथ्याति मह् पावकी) 


१६४५. 


समाफितसार- 


पुणे पथ्यरका देव, करे कुगुरुकी सेव) . 
हींसामे धरम गय, नाहीं दीन रातकी, 
मोहमें उक्रेछ छेछ, करत मंडप खेल; 
खोदीदास मेर प्रेल, सोषत मिध्यातकी, २ 





समकितसार भाग २ जो. 


आिजजत+ हैं “-ब >ग्रें८ऋ- - चतत-+++--- 


» श्रीजेनधर्मजयति ” 


ब्न्स्ल्टर अल 


पमंगछाचरण, 
शादुरूविक्रिडितिव सम, 


श्रोभादी जिन गुगनीधि थिरता तीर्थादि धुरेक्रता, 
इत्यादी हृद्धणान नाण विमछा ध्ांती धर्मों वाग्रता; 
दाता सांत सुधाज समतिकछा त्रीरत्न बंदु मुदा, 
भक्तीभाव जने सदा चितरमे व्रीध्ते न आये कदा, १ 
मनहर छंद 
जयजग जगपति समर हुं अंतरथी अक॒क अगमंगति नथी जन मरना, 
सकछ करमवार परिव्रह्म निराकार चिद्रानंट परावार भव भय हरना; 
छाकालेक चरी सब अजाण न रहे कब द्वी गुणकी 'एह ढव छूय गत चरना, 
एसाहे अगयनाथ श्रिदु तन विरलात जीह वासे तुज झूयात करीलीय चरना, २ 
दुभीला छेद. 
चरणांवुन आपतणे नीज शेवक नामि सदा शिश्ष कान सरे, 
तुम नाम तणी गुण कीत तणी छुद्ध वोध तणी चित आश धरे; 
समकीत तणे। गुण सार चही शरुज भाग धरुणे जडताज ररे, 
धन रे धन रे त्रिहुलाक धरणी तुज ज्ञान सुणी हृठवादि डरे. ््‌ 
जीनकार कही खट काय हणे न गणे परपीर भवो रट्वा, 
लिवर थात करी प्रतिमाकु धरी परपंच वरी धनने अटवा; 
१ जनम. ३२ ज्ञान, दरसन. ३ क्षय थया गतीमां चाल्वानों. ४ नण शरीर, ६ क- 
मत, ६ लछट्ट, ७ भाज्ञा, 


(२) समकितसार भाग २ जो, 


गुणहीण समे!;“भरपुर तमे नहिं खंति रवभाव तपाकटवा, , 

न्रस थावर देख न मेर धरे मुसको पर जमिनकी लट्वा', 
मतगयंद छंद. 

श्वानपरे पुखसु प्रतिमा मति भ्रेथ भसि भसि मुग्ध फसावे, 

देव कुगरुकि भक्ति तणांफल मेफ्षरु लक्षमि मेग वसावे; 

संत्रति "नाम लूजावत पारधी दुरती एुणन पाष रचावे, 

तप्त सभावि भया शंग शेषफ दोरही दोरत मांहि घसावे, 


मनहर हंद, 
समकीत सल्योद्वार रच्यो ए प्रपंचगार हिसादणी (६ष्टी लार परीक्षाव्यो आपकुं, 
ठामठाम निदायुग्त शब्द घरी बुधरुप्त- मानत हे अह मुक्त तेतो महापातकुं; 
एसो नाही ज्ञानभेद जेथी छहे सबखेद आणादया तणो छेद कीयो मीथ्या दातहूं, 
तीन्न सुणो भेरी लया 'चाहो जो आणाने दया ९री३रो सस्योद्वार पंथ महाघातकूं, ६ 

दयाधर्म स्थापनार विएे, 

मनहर छेद. 
वित्या जेने रागद्रेश मोह ने अंतरे लेश केवछ नाणने दसे लेइ वे ज्ञान, 
स्याद बाद निरापक्ष संग्रही आतम लक्ष खटकाय जंतरक्ष दीए अभेदानढु;” 
आप दया करी पर दयासें उमंग धरी निरवद्य वदेदरी सुख सब जानकुं, 
एसा ए अगमनाथ आणाकुही दया साथ रुदे धरो एही बात हणो मत प्राणकुं, ७ 

दयाधर्मी ओने सुचना. 
मनहर छंद, 

खटकाय जंतकों उगारनार भविवंधु वांचि समकितसार दया करो सबकी, 
दया सुख सिंधु सही भवमें भमत नहीं शीवगत गहे'* वही फेरी मंठे कबकी; 
विगुत्यो  अनंतकाऊ हिस। मिथ्यातणी ढार खोलो देष द्विग' 'अव जागो जागो झवकी, 
दयाहीको धमेद्वार खोल्यो जीनब्नान छार ग्रहों समकीत सार तजो चिता जगकी, ८ 

आिि+>नद्क्षाउच- .+- 

१ इगढ़ा. २ तमेगुण. ३ क्षमा, ४ ऊंदर, ५ बिछी. ६ अपट, ७ समभाव, ८ 

अल्लोप.९ वाणी. १० वाणी. ११ प्राणी. १२ सागर. १३ छीए. १४ गमाव्यो, १५ नेत्र. 


समकितसर भाग २ जो. (३) 


प्रथम आ थ्रेथना प्रारंभमां परमेश्वर जगत जाता, भक्तजनोने ध्यान समरणा 
वर्लंचन# झुत एवं भजनानंदिना भजनथी भव दवाग्निनी विकट झाव्थी थुक्त 
थह जवाने माटे जीनेश्वर देवना ध्यान समरणरुप पृष्कछ संत्रत मेघनी धारा, ए 
सवे भव जीवोना अंतःकरणने पभे शितक करनार छे. ते परमेश्वर केवा छे ! 
अकछ एटले कोइना कब्वामां आवे नहीं, ने अगम्य एटले ज्ञानविना जेने ओल- 
खबानो सुगमता पडे नहीं, एवा जे अविनाशी नाथ, जेना नाश पाग्रेला छे जन्म 
मगे, अने सवे कमेझप बाद बिखराइ जवाथी परित्रह्म निरावरण एटले आवरण 
रहित प्रगट थयेला छे ज्ञानस्पी सुये जेने ते ज्ञानरुपी सुयेना प्रकाशथी लोकाले- 
कनुं रुप अवलोकन करी पमंपद पाम्या छे, वी फरीने आ जग्तमां जेने देह 
घरवायणुं रहयुं नथी, एवा विश्वानंदी पे देना सकऊ गुणनी स्तवना करीने 
आ “ समकितसार भाग वीजो ” दया धनी दृद्धि थवा अने हिंसा बुद्धिथी 
मुक्त थट् जवा,माटे मारा स्वआत्मधर्मी विवेकी वीरनरोनी छुद्ध भ्रद्धानी पुष्टिनी 
खातर अर्पण करिए छीए, तो स्व जेनी जीवदया प्रतिपाछ साहेवो बांचीने तेनो 
लक्ष हद दया धभेनी हृद्धि करवामां कांइपण खामी न राखतां आत्मसुधारों करी 
अहीं' कंचुकी ने न्याये दुर थइ जबुं, एम ज्ञान धर्मीओनो मुख्य विवेक छे, 
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आतबोध परिक्षा, 


अरे धमेभिलापि वीरनरों | प्रथम आपणों शुद्ध अंतःकरण सहित प्रवती 
संबंध मुकीने निह्तिनी साथे एक चित्तथी निषेध वाणी गुरुम्ुखथी श्रवण करीने 
उपयोग करोजे आ आत्मा आजगतने छांदे केम चाले छे ! ते विषे देव चक्लु" 
उधाडीने जोशो के तरत जणाई आवशे, णे अनादि काझ्थी आजपयत सुधी राग- 
द्वेषादिक ममतारुप फांसीना वंधनमां फसाइ जहने महा विटंवना पाम्योछे, वी 
पोताना तललरमणिक स्व॒रुपने धुलीजइने पुद्गलीक भावमां रमणता पामी, चादराज 
लोकमां सूक्ष्म अने बादरपणे चारे गतिओना स्थानकों नवनव वेषे जन्ममर्णे करीने 
फरसी मुक्याछे, वकी त्यां अनंता दुःख रह्ां, तेनो घुर हेतु एज जणाइ आवेछे 
के वितराग भाषित दयाधमे तथा समकितज्ञान सहित कर्णीथी उल्टी रीते ऐट्ले 
तेथी विरुद्ध एवा जे मिथ्यात्वधमे अज्ञान बुद्धिगी आचरण करी संसार भ्रमण कर्यु 


# आधार, १ सर्प, २ काचक्री, ३ प्राण दुवाय नही देवी. ४ ज्ञान, ९ आंख, 











(४) समकितसर भाग २ जो, 


छे, वी ज्यांसुधी ज्ञान दशेनना उपयोगमां स्थिरताभाव नहीं पामे, त्यांसुधी चार- 
गतिना बंधनथी पृक्त थई जर्वु मुश्केलछे, माटे अहो धर्मात्मा | आ झुल्मी जगतने 
विषे मनुष्य जन्म पामीने पोताना अमुल्य आत्मालुं साथेक करवाने माटे प्रथम 
महद्‌ विनयादिक गुणोने अनुसरीने ज्ञान सागर शुद्ध धर्माचायेना चितने विनया- 
दिक मुणाथी संतोष पमाडी तेमना मुखथी वितरागभाषित निरवेथज्ञन श्रवण करीने 
यथाशक्ति ज्ञान अम्यास करों, वल्ी तेज ज्ञान शक्तिथी सत्यासत्य पदार्थनो 
निश्चय करवो, एम प्रतिदीन ज्ञानहंद्धिना कारणथी समकितनी पुष्टि थर्तांज खप- 
रनी पहेंचण करवाने शक्तिवान थशो, वी अनादिकारूथी स्वभावने छांडी परभा- 
वां अहंपद मानेलुंडे, ते्ु निराकरण थशे, ते नीचे मुजव, 
दोहरो. 
तजविभाव होजेमगन, शुद्धातमपदमाह; 
यकमोक्षमारगहह, अवरृुसरोनाह- 
भाषाये--भरे विज्ृपति | वीभाव एटले जगत श्ारुमां पृदग धर्मनी वस्तु 

तेने नाशबंत जाणीने तजीदे, अने तारा शुद्धात्मारुप रनत्रय अर्थात, ज्ञान, दर्शन 
अने चारित्रमां सदा मग्नरहे, मतकूव के रत्नत्रय सिवाय बीज कोई मोक्षमागे मेल- 
- बेवारु साधन नथी, 
| दोहरो. 

जेपूवकृत्योदये, रुचिशंभु जेनाह; 

मगनरहेआहुंपेहर, शुद्धातमपदमाह. 

भावाये--अरे सुझ्ष ! ब्यारे पोतानी शांत दक्षामां आवीने अजुभव गुणना 

आधारथी आत्मिक उपयेगमां स्थिर थवानो वखत आबी मब्ज्यो, ते बखते जेजे 
शुभाद्युभ कर्मों प्रगंठे, पेते नीमोहपणे भोगवे, परंतु ते पुदगलिकिभावमां रुचि न 
उपले अने आठ पहोर शुद्ध आत्मउप्योगमांन बर्ते तेन धर्मपामवालुं प्रभाण छे, 
प्रतलूबके आत्मा अनंतह्वाननों भंडारछे, सदा परमानंद स्वरुपी, आप क्ता अने 
आप शक्ता छे, अने आपज पोतानी शक्तिए मोक्षपद पामवा सामध्येवान छे, 


पृण पोताना शुद्ध उपयोगनी शक्तिसिवाय फोह अम्यधुरुष भोक्त आपवा सामथ्ये 
छेन नहीं तेना स्ष्टांठमां नीचे रूछेछे, दोहरो, 


समकितसार भाग २ जो, (५) 
दि दोहरो, च्ै पु 
ज्युंसबरयणा दिकघर, महिषीनऔरनकोय; 
स्युसिव्सुखरयणेमरी, तुजआत्मामनमोय- 
भावाये--जेम सबे जातना रतनने उपञवालं घर एटले ठेकाणुं मही एटले 
पृथ्वी सिवाय बीज छेज नहीं, तेमन शीव ऐटले मोक्ष रुपी जे रत्न ते सबे वारा 
ज आत्माप्वं भरेलांठे, पण अरे वेद्यक' विर | ते रत्नोनो भ्रक्ता तारा सिवाय 
बीजों कोई दृष्ठीमां आवतो नथी, 
दोहरो, 
ज्युअंकुरेमहिमरी, जलबिनर्नाहिप्रगशय; 
व्युतुजगणअंकुरसवे प्रवचनविनसबछाय- 
भावषाध--जेम महि एटले पृथ्वीमां सबे जातना ठणाना अंँछुरा भरेलाज 
होय छे, पण ग्रिप्मरुतुमां प्रवठ तापनी आक्ृतिथकों संताप पामीने वहारथी सुका- 
इने जमीनमां छुपी जायछे, तेमज भरे शुद्धआत्मि ! मोक्ष सुखना अंकुरा जे शुद्ध 
ज्ञानादिक ते सबे तारा अम्ुुल्य आत्मानी अंदरन भरेछाछे, पण आ जुलमी जगत 
झालमां भयानक पाप कमेरुप तापनो संताप घणे छागवाथी छुपी रहेला छे, तेना 
उपर प्रवचन कहेतां पंचमज्ञानीना ज्ञानरप व्षादिनी झ्पट लागवाथी आपेण प्रगट 
लागवाथी आपेज प्रगट थशे, द्रष्ठंत जेम अपाइ्मासमां वर्षादनी क्पट लछागवाथी 
दृणना अंकुरा आपेज प्रगट थाय, तेमज आत्मग्रुण पण पगटे, 
3 ली गे 
दुहिर« 
ज्यूंसारंगललेनही, भरीहगंधनिजेदेह; 
लृंतुंनिजगणनहीं लले, शुक्लध्यानबीनतेह, 
भावाथै--जेम सारंग एटले शृगले।, तेनी वेहमां नाभिस्थले कस्तुरी पाकेडे, 
ते फस्तुरीनी वाश तेने आवेछे, त्यारे पोतानी अजाणताने आधिनथह अम्य स्थाने 
हुँढतो फरेछे जे आवी अभिनव एटले नवीन तरेहनी सुगंधनी लेहेरो कह तरफथी 
आवे छे; परंतु ते अज्ञानतानो रूभाव छे, देम्म अहो जब्मति आश्रवार्थीओ | 
१ डहापणदार, *$ 


(६) समकितसार भाग २जो 


मोक्षरुपी सुगंधतो आत्मामांहेज भरेलो छे, पण सुकठ एटले शुद्ध्वानथी एब७ 
ध्यान आव्या सिवाय ते वस्तु देखवामां आवती नथी अने पोताना मतमां अष 
थइने महा खटकाय' मदन नो धमे चछावी पहाडे पहाडे ने डंंगरे इंगरे भटकीने 
त्यां अनेक आरंभना ओपबाकीने एम मानोछो जे (अहंमुक्त धमे ) ए बेटली 
मुर्खा३ छे | ! अररर ! कांद विचारण करता नथी ! तो आगमन काढे तमारा 
शा हाल थशे ! पण अरे ! एने माटे तो ज्ञानी पुरुषानेज फिकर थाय छे 
दोहरो 
माखणघृतवतजाणीए, विमलूअमित्ंजोग; 
ट्युंद्रादसाविषतापता, होयआत्मअपोग, 

भावाथे--जेम माखण छे ते तदन घृत छे, पण तेने ज्यारे अग्निना तापउपर 
मुकीए त्यारेज विमक एटले निमेछठ घ्ृत थाय, तेमज अरे भोजानरो ! आत्मा छे, 
तेज माखणना पिंदरुप छे, पण वार भेदे द्रव्यभाव तपरुप अग्निना तापउपर मुका- 
यते कमेरुप मेल वलीने शुद्ध आत्मारुप घृत थाय, अनेकःप्रकारनी मिथ्यात्व 
चुद्धिधी अनंत प्राणीने परिताप करी आत्मकल्याणना छाम लेवा पारे,” ते रे 
खरडेलुं छुगईं रूम थेवाजेबुं छे, 

अरे ज्ञानाथीं बंघुओ ! ओपसंब्ामां गुंचवाइने असंझ्ी विकब्द्री समान विध्यात 
बुद्धियी पृष्ठ थएछा जनोने कहेवालुं एटलुंज के निरापक्ष अने निमेछ सत्र सिद्धांतों 
बांचतां छतां भव लत्तानी' इृद्धि करवा माटे खटकाय मदन करीने अज्ञन खभा: 
बथी मोक्ष लेवाने इच्छो छो, ते कया शाद्धना न्याय छे १ अरे विचार तो करो! 
आ उत्तम नरभव आयेकुछ क्षेत्र पामीने हारीजुं ए फरी कयां मल्वाजुं छे ! परंतु 
आ आये मनुष्य जन्मों आववानी धमे साधन करवा माे समक्ति देव देवेंद्रो पण 
घंच्छा करे छे, तो कहेवानुं ए जे एवा आये मजुष्य जन्म सवोपरी छे, ते महुष्य- 
जन्मनो राम तमोने मब्व्याछतां न मव्याजेवो गणाय छे, मतरूव के अमुल्य महुष्य 
भवर्मा आवीने कुछाचारनी शरसे शरमे या नात जातनी शरमे शरमभे खोदा हिसा- 
मा्गने खरो ने खरो दयामागे छे तेने खोये कहोछो ते कांइ थोडी दिलमीरी!!! 
घकी केटछाक व्हाला अज्ञान साहेवो समजता छतां पण हठवादथी हिसाधर्म पकड़ी 
राखे छे अने आबो रत्न जेवो महुष्य जन्म तेने कांकराना भावमां रोठी नाखे छे, 

१ प्रधमव्यादी छकाय, २ हणवानो, ३ वेल्डी. 


समकितसार भाग २ जो, (७) 


ए तो केवल झुर्खाइ समजवी, अने परभवे अत्यारना करेछा आरंभनी स्थापनानो 
वदलो भोगववानों बखत ज्यारे आवबी मर्शे त्यारे नातजात, भाई, बाप ने पापा- 
णादिकनी मुर्चीओ विंगेरे आडी पढीने सहाय नहीं करे एते! अवश्य छे, परंतु 
अब्ानतानेधिपे जीवतरनी वांच्छना करनार अनाथ प्राणीओना प्राणने संताप उप 
जावीने मोटा कमेनो संग्रह करेलो छे, तेना छाममां अधोगतीनी राजधानीना अम- 
लदारो तो पापी प्राणीाओनी खातरी वरदास करवामां घट नहीं राखे, ए खातरी: 
पुवेक समजवा छायक छे. मतलव के जैन शास्रमां सर्वज्ञ पुरुषोए भव्य प्राणीओने 
धरम उपदेश्यों छे, ते बखते शिप्ये प्रश्न कर्यू जे स्वामि! केटली रीतथी नकेनु आशुष्य 
अज्ञानीओ वांधे छे १ तेत्रिषे ठाणायंग सूत्रना चोथा ठाणानों झुर पाठ 


७ है ९१ #० ७, 


चउाहगणाहाजवानरयाउपयपकरातग हा आर भायाए 
महापरीगहियाएक्‌णीमहरेणंपंचेद्यिवहेण | 
भावाय--चारे प्रकारे जीव नाकीनुं आयुप्य बांधे छे. १ जुल्म छकायनों 
आरंभ करे ते, २ घणो परिय्ृह मेब्वनार, ३ कुणामांसनो भोगवनार ने ४ पंचेद्रि 
प्राणीनी हिसा करनार, ए चार प्रकार नकेनी स्थिती वंधावनार छे, एवा पाठ 
जाणता छतां अज्ञानी जनोनो विचार मजकुर कारणोथी पाछो हठते नथी, पण 
एम समजबुं जे “ यतःकडाणकमाणनमोखअथी ” मतरूव जे वांधेछा कर्मों भोग- 
व्याविना वंधनथी मुकाय नहीं, माटे आश्रवमति मिन्रोने कहेवाुं एटडुज के तमो 
नात जात अने मत झंगनी शरम न राखतां निरपक्षपणे विचार करो जे आ ग्रंथोमां 
कार्मीक' बुद्धियी हिसा पुष्टि करेली छे अने तेमां कल्पित देवोनी शेवा भक्ति या 
पुजा ब्लाघा सारंभी सावद्य खट मदन करवामां मोटा लाभनां छाकडां भर,वीने 
अज्ञाननी ढाूउपर चडावी दीधा छे, माटे अरे पामर प्राणीओ ) ते पीछां बस्र 
धरनार वेपधारीओनां वचन रुप प्रह्रोथी न हणातां तेओनी शरमने टाल 
करी पोवाना अम्ुल्य आत्मानी दयानी खातर, आ नीचे लखेली वादतो 
या पदार्थों उपर ख़ुब ध्यान आपी खोटानों त्याग करी सलसु अहण 
करो ने खराने खरो अने खोदाने खोद्यें जाणो, तेनी मतलब ए के जेथी 
आत्मा पाछो दुःखरुपी सम्रद्र्मा ,घसडाइ न जाय, एम सदांकारू उत्साह 
राखो, अने आ जगतग्रां धमेंें अवलोकन करवामाटे मुख्य त्रण तले छे 


१ खोटी 


(८) समकितसार भाग २ जो, 


तेने जागीने यथायोग्य अहण करो. ते तत्वनां नाम, “ हेय, गेय अने उपादेय ” 
ए हण तलनीमांहे ( हेय ) एटले आ जगतमां जेटली असत्य अने नाश्वबंत वस्तु 
हे तेने छांडवी, ( गेय ) एटले आ जगतमां सबे वस्तुओ जाणबाजोग, अने 
( उपादेय ) एटले आ जगतने विषे सत्य बस्तुओ होय तेज आदरवा योग्य, ए 
प्रण तत्व सिवाय आ जगतणं चोथो तत्व छेज नहीं, मादे नीचे रूखेली वावतो 
मजकुर त्रण तलनी साथे जोडीने यथास्थित करवुं, एज विद्वतालु लक्षण छे, 





त्रण तलनी साथे जोढ़ेला पदार्थों. 

शुद्धज्ञान १, सुधम २, सुदेव ३, सुशुरु ७, समकित ५, सुमागे ६, सुमति 
७, न्याय ८, तत्व ९, 

अशुद्धज्ञान १, कुधमे २, कुदेव ३, कुगुरु ७, मिथ्यात्र ५, कुमागे ६, कुमति 
७, अन्याय ८, अतत्व ९. 

पुन्य १, पुन्याजुुपाप २, पुन्यालुपुत्य ३, द्रव्य ७, ध्हय ५, क्षय ६, लोक 
७, भव्य ८, भाष्त ९, 

पाप १, पापलुंपुन्य २, पापालंपाप ३, अद्रव्य ७, अध्रय ५, अक्षय ६, 
अलोक ७, अभवी ८, नके ९, 

सज्जन १, मित्र २, तरस ३, भ्रुचर ४, स्थरूचर ५, कर्मी ६, धर्मी ७, जीव 
८, आश्रव ९, बंध १०, निजेरा, ११, 

दुजेन १, शत्ह २, स्थावर ३, खेचर 2, जरूचर ५, अकर्मी ६; अधर्मी ७, 
अजीब ८, संवर ९, मेक्ष १०, अनिजेरा ११, 

उदय १, अवत्यसंसारी २, क्बी ३, सुकाऊ ७, कमेझमी ५, उपेलोक ६, 
सकामी ७, रांगी ८, 

उदीरणा १, अनंतसंसारी २, छुकवी ३, दुकाछ 9७, अकम ५, अधोलछोक 
६, अकामी ७, वरागी ८. 

सरागी १, भोगी २, साधु ३, ध्मब्रान 8, नितिज्ञान ५, अछ्ृतज्ञान ३, 
तारकब्नान ७. 

निरागी १, अयोगी २, शहस्थ ३, अधमज्ञान ४, अनितिज्ञान ५, विषज्ञान 
&, बोल्कज्ञान ७, 

तरण तारकब्ान १, इबणइवावणज्ञान २, 


समकितसर भाग २ जो, (९) 


ए विगेरे अनेक पदार्थों जगतरमा छे, ते एकवीजा पदार्थोना प्रतिपक्षि छे, 
- भाटे ज्ञानपणानी अने चतुराइपणानी एज फरज छे, दृष्टांत, जेम कोइ झवेरी परी- 
झ्ञासिवाय हिरा हाथमां लेज नहीं तेमज पारेवुं सछेछा दृणाने चांचमां लइने तरत 
परिक्षा करीने पढतुं मुके, पण बदी भक्ष करेज नहीं तेमज सुन्नपुर॒ुषाने लाजम ए 
छे जे आ जगतना निवासमां रहेतां घ॒णुं दुःख पामे छे एवा दु/खुुं मंजन अने 
करमना बंधनथी मुक्त करनार एक दयाधमे छे, तेनी परिप्ता करीनेज ग्रहण 

करो जोइए. 

आ उपरनी जे वावतो छखी छे ते नानीसुनी समजत्री नहीं, अथात के 
तेनो विस्तार करीने लखीए तो अकेक वावतनां सेंकडो पानां भराय, पण प्रेंथ 
वधीजवाना भयथी विवेकी ने सुन्नपुरूपोने ढुंकामां कुलभावाथे समजाव्यो छे, मांटे 
ते पदार्थोनो खरेखर उपयोग करतांज मालूम पडशे, केम जे प्राचिनकाव्थी जेन- 
धर्म आद्य, मध्य ने अंते दय.थीज भरपुर छे, एम जेनशास््रोमां केवकज्ञानी महा- 
राजे प्रगट कहेलं छे, एमां भव्य प्राणीओने निःशंकपणंं छे एटछुंज नहीं पण जैन 
धमेना प्रतिपक्षीओ एटले वीजा धमेवारूओना ज्ञास्रोमां पण दया धमे सिद्धकरी 
चताव्यो छे ते बिषे शाक्षीओ नीचे मुजब, 


४ दयाआज्ञा ए धम ” 
महाभारतनों छछोक- 
योदद्यातकांचनमेरु, कृत्स्तांचेववसुधां; 
एक्स्य जीवितंदद्यात्‌, नचतुरपयुपिशिर. 
भावार्थ--कोइ पुरुष सोनानो मेरु अने आखी मथ्वी दानमां आपीदे, एसे 
एक पुरुषे एक प्राणीने दयाना अंकुरथी जीवितदान आयप्यु, ते हे युधीहिर प्रथमलुं 
दान जीवतरढाननी तुल्यमां आवे नहीं, एम महाभारतपां कहे छे, माटे ए वावय- 
मां सर्व प्राण, श्रत, जीव, सलना अणओछखीता छतां दया धमेनुं स्थापन करे 
छे, तो अरे विवेकात वहालाओ जैनपमां-झुं दयाधर्मनी रृद्धि क जाने प्लुछ ज्ञा- 


ख्ोनी खामी छे ? के नवा कल्यित कार्मीक ग्रंथोना आधारथी ख़टकाय मर्न 
फरीने जन्मांदरनो हृद्धिनो लाभ छोछो १ बल आपनी अज्ञानताना वधारामी' मुठ 


( १० ) समकितसार भाग २ जो, 


शिद्धांतोनी आस्था नथी के छु ! पण अरे जराक विचार तो करो ! जे शास्तर्मा 
ध्मनुं मुछ तेज दया कही छे अने विद्वान छोकोए पण तेलुज प्रमाण करेहु छे अने 
निरदेय स्वभाव तेज अधमनुं मुर छे, माटे अरे घमे इच्छको ! एवी जे अप्ुल्य दया 
तेना स्वरुपनो लक्ष करवो ते धर्मीजनोने घटारत छे केम जे ते अम्ु॒ल्थ दयाना तो 
सिद्धांतमां अनेक भेद छे, पण छूखाण वधी जवाना संभवथी इंकामां समजण 
आपबामां आवेछे के धमेनी घुख्यताए दयाना बे भेद छे. तेमां पहेली खदया, 
एटले पोतानो आत्मा अनंत अने अक्षय सुखनो भेढार छे तेने आठ कप्ेरुप ताझां 
जढेलां छे, ते तारांओने खोलीने अनंत आत्मिक शक्तिरुप लक्ष्मिनो शुक्ता थवा 
मोटे सहज स्वभावे करी ने पुदगछ विभावी सुखथी निर्माहि थब्नु तेले नाम सवदया, 

बीजी परदया ते संसारिक सुखलुं निदान छे, एटले वहेवारीक सुख आप- 
भार छे पण स्व॒दया प्रगट कराने परदया ते मुख्य कारणश्॒त छे अने जेना 
पशायथी देव मलुष्यना अत्यंत महत सुख भोगवी अंते स्वदया गुण पामीने मोक्ष 
पद पमाय छे, पण परदयासुं विशेषण एछे जे आ जगतमां पांचसे त्रेसठ भेद 
जीवना छे, तेओने ओछखीने ते उपर सदा रहेम ने करुणावुद्धियी उगारवा तेज 
नाम परदया कहीए, परंतु ते दया पाव्याथी केटलाएक देहार्थी फायदा थाय छे 
तेनी साक्षी नीचे मुजब 

दीघेमायुःपरंप मारोग्य हापनी नीयतां, 
अहिंसायाःफलं सर्वकिमन्य कामदेवता- 

भावाथे--सवे प्राणीाओने जीवितदान देवाथी दिधे एटले मोड आयुष्य पामे 
अने उत्कृष्टरप तथा आरोग्यता तथा सवे छोकने प्रशेशा करवायोग्य ए चार तथा 
वीजा घणा फायदाओ अहिसा एटले दया पात्याथीज मठे छे, ए सिवाय अरे 
जगतवासी मिंत्रे! ! वांछीवाय पुरनारो क्यो देव श्रेष्ट छे  छेज नहीं, माटे अरे जंतुद्रोही 
अज्ञान नरो ! ज्ञान द्वीग खोलीने जोशो के तरतज सर्वत्र दया उपयोगमां आवी 
जशे अने अमुल्य दयाधमे रुचमान थई पढशे 

धर्मा्थीवाच, अहो विज्षपती आत्माने तरवा मारे धर्मनुं छुछ दया कही, तेतो 
सत्यमेव छे परंतु ते दया केम समजाय 

गुरुवाच, अरे भद्र अम्नुत्य दयालु मुंछ॒ ते ज्ञान छे के जेनी सहायताथी दया 
पुष्ठी पामी शके छे. हवे दया पाव्या माटे ज्ञानडं विवेचन आपे छे, दशशवीकाली- 
फना चौथा अध्ययननी दक्षम्ती गाथा 


समकितसार भाग २ जो, (११) 


पढथनाणँत3दया, एवंचिट्सब्वसंजएः 
अन्नाणीकिकाही, किंवानाहीसेयपावर्गं १० 

भावाथे--अरे शिष्य ! प्रथम गुरु झुखे ज्ञान अभ्यास करीने सपरदु जाण- 
पु करे तो त्यारपछी सत्र ने पर दया प्रगट थायछे, मादे तेज प्रमाणे वितरागनी 
आज्ञाए दया धमे पाठनार सबे संजती थीरता भावमां आनंद मप्त रहेछे, परंतु 
जेणे ज्ञान दशाने जाणेली नथी, ते अज्ञानी झं जाणशे के दयाधमे ने क- 
ल्‍्याण मांगे कहेने कहेवाय छे, मांटे ज्ञानयी दयाज पढेछे, ए सत्यमेव॑, 

हवे ते दयाऊुं घुछ तो ज्ञान छे, तेनो घणो विस्तार तो श्री नंदी सुत्रमां छे, 
तेथी आ ठेकाणे सविस्तर न छूख़तां तेना छुम नाम मात्र आ रूखाणमां दाखल 
कया छे ते निचे मुजव, 

१ मतिज्ञान ए जे बुद्धि या अकलपणु ते सवे मनुष्य या जानवरोमां पोतपो- 
ताना पुन्य प्रमाणे स्र॒भावेज उपजे छे, तेना अठाविश भेद छे, तेने सबिस्तर करतां 
त्रणसें चाीश भेद पण कहेछे तेलुं नाम मतिश्ञान, 

२ सुत्रज्ञान के जे भणवाथी तथा सांभव्वाथी सबेने पुन्‍्य प्रमाणे उपजे छें, 
तेना चौद भेद छे अने वीश भेद पण कहेछे, 

३ अवधिज्ञान के जेना मुख्य तो छ भेद' कहेवाय छे, 

४ मन पयेवज्ञान के जेना वे भेद कहेवाय छे, 

५ केवछ्तान के जे अनंत शक्तिवंत छे, ते जे महुप्यने उपजे ते चोद्राज्य 
लोक पोवानी हृथेलीमां जेम त्रस्तु देखे तेम देखे अने सर्वत्र जगतना जीवोना प- 
रिणाम उपयोग दीधा वगर हमेशां जाणी देखी रहे तेनु नाम केवकन्नान, 

ए पांच ज्ञान छे. तेमां प्रथमनां वे ज्ञान तो स्वभाविक छे, तेतो थोडा 
यथा घणा सरने होय, पण त्रीडु, चोथु अने पांचसुं ए त्रण ज्ञान छे, तेतो आत्मिक 
छे, ते ज्यारे'आत्मा कार्मीक स्वभावथी खसीने सत्र स्व॒भावमां' आधे त्यारे आप 
धकीण उपणजे, पण ते फोइना शिखव्या या भणाव्याथी आवेज नहीं, एवा सदरहु 
फहेला ज्ञानना छाभ सिवाय स्तर अने परदया पतेज नहीं माटे ध्मेनु श्ुछ ते स्व 
अने परदयारुप ज्ञान छे अने ज्ञाननुं मुछ विनय एटले नम्नता करवी तेना तो 
अनेक भेद छे. ते गुरुगमे जाणवा, पण पिनय छे तेज जैन धमनुं धर छे, तेने 
पिशे शास्ताक्त गाथा निचे मुजव, 


( १२) समकितसार भाग २ जो, 


विणउजीणसासणमुलं, विणउनीव्वाणसाहगो; 
विणउवीप्पमूकस्स, कउधम्मोकउतब्रो, 
भावाथे--विनय एटले स्वेगुणी बढीलोने नमूताथी पद बंदनादीक आ- 

सन सनन्‍्मान सहित आदर दइ त्रिकरण शुध्पघे शेवना करवी तेज नम्नताना छाभमां 
आचाये ज्ञानदान आपे ते विनयथी निर्वाण एट्ले मोक्षनी प्राप्ति थाय, माटे विनय 
करवो, अने जे माणसना अंतःकरणमां स्वभभिमानथी विनय अने नम्नता नाश 
पामी गयेली छे ते माणस अभिमानाश्रित धमेकृत,करे तोपण झुँ? अने अनेक तप 
क्रियाओना ओघ वाछीदे तोपषण छुं ! ए सबे तेजुं निप्फठ थाय छे, मादे धर्म 
दया अमे ज्ञान मेब्यवा माटे विनय एटले नम्धता राखदी, ए घमं आराधनारने 
मादे चार हेतुमेद कह्मा छे, ते धमें अधिकार माटे सुचना मात्र रुखुंछुं, 





दयाधम अने दाननुं विवेचन, 


धभैना झुख्यतो थे भेद छे. एक साधु धमे अने बीजों शहस्थ सागार 
धर्म, अथवा एक निराग धर्भ ने बीजो रवराग धमे, निर.गी धर्मतो उत्कृष्ट दशाए 
जाणबो, अने जीपनपुक्त थई विवेशधुक्त पद पामे, परंतु सर.गी धमेमां असंख्य 
भेद्‌ छे, तेमां झुख्यत्वे चार भेद छे, तेना नाम्नी मात्र रुचना लखुंछूं 

१ अभयदान जेना वे भेद छे, तेमां प्रथण पोताना आत्माने अभय 
करनो एटले भयरहित करवो, ते भय कोण छे के आत्माने जन्म अने मणेतुल्य 
अन्य कोइ भय नथी, ते भयानक भयथी वचवाने माटे प्रयत्न करवो तेले नाम 
सत्र अमयदान कहीए, एज मुख्यत्वे मोक्ष भागे छे, परंतु तेना सहख्ो मेद छे, ते 
सबिस्तर गुरु गमताए धारवा, वीजो पर अभयदान, तेनो भाषाये एम छे के जे- 
टछा जगतमां त्रस अने स्थावर छे ते सबने पोतानी तरफथी अभय कर, एटले 
कोईपण प्राणीाओने पोतानी तरफथी मन, वचन अने कायाये मर्णति भय न उप- 
जावबो, तेना अनेक भेद छे, ते बीजा धमनी मुख्यताए भोक्ष साथक छें, 

२ हे बीजों सुपात्रदाम ते पण मोक्ष पदलु निदान समजडुं, तेना अनेक 
भेद, छे, परंतु तेना झुख्य वे भेद छे ते एके जे प्राणी सुपात्र होय एटलेस अभव 
,; अने पर अभय संयुक्त होय, एवा प्राणीने परिक्षीने कोमझामदुणे अन्न बच्चादिक 
तैना योग्यदेवूं ए प्रथम भेद, हमे दीजो मेद एजे द्रानदेषानी वस्तु तथा दाने 


समकितसार भाग २ जो, ( १३ ) 


आपनारो दावार ए वे सुपात्र होय, एटले वस्तु पण झुद्ध ने देनारपण शुद्ध होय, 
एना अनेक भेद छे, ए बीजो सुपात्रदान जाणवो, 

३ हवे त्रीजो अनुकंपादान धमे छे, ते पण महापुन्य बंधननो हेतु छे, ते 
दानथकी देव तथा मनुष्यना अत्यंत सूख पामीने छेवट तेओनी 'सहायताथी तेने 
अभयदान अने सृपात्रदान ए बेनो रस्तो मछे के जे वे दान महानिणेरा हेतु छे 
ने तेथी मोक्ष पद पामे, तेवा वे दान अलुकंपादानथी प्राप्त थाय छे. 

४ हवे चोथो कितीदान एके जे भाट भवैया विगेरे याचकोने देवुं. तेनो 
हेतु एके एवा लोको कि्तीदानना लाभमां जगत छोकोनी पाशे जरा किरती बोले, 
पृण ते सकामनिजेराहेतु नहीं, पण अस्पछाभ केठना फनी पेंढे मेलबी शके, 

५ पांचएुं उचितदान एछे जे पोताना नोकरो चाकरो, सगांसंबंधी, ना- 
तजात, छुड्ंबकविला, विगेरेने देबुं, तेमां तो आत्माने व्यवारीकज छाभ प्राप्त थाय 
छे, उपर भुजव॒ सरागी धमेना मुख्य चार भेदछे, ते मांहे आ प्रथम दान- 
धमनों भेद कहो. 

भेद बीजों. 


ब्रह्मचर्य तेना झुख्य भेद नव छे, ते नववाडे विश्युद अह्चये आराधन 
करवुं अने तेना गुरुगमताए सविस्तर हमे मेद थाय छे, ए धर्मनो वीजो भेद, 
भेद 


हवे त्रीजों तपधम एटले कार्मीक _मखथी निराज्षी णे' तप करावो, तेना 
घदाज्य अने अभ्यंतर* ग्छीने ४८2३ छे ते धमेनो शीती भेद. 


सभाव एटले सारोभाव, तेना चार तथा आठ भेद छे माठे आ चोथो भाव- 
धर्म भेद सर्बोपरी छे, अने महा मोटा सुखजुं निधान छे, अने सब जगत एनी 
ध्यासनो दरकार घरीनेज रहयुं छे, ते खुलासावार गुरुमुख्े विषेकीओने पाखा 
अमारी विनंति छे. ह 
अरे धर्मार्थी नरो ! मजकुर करेला चार भेद धर्मना अप्नुस्थक ये सिद्ध करनार 
छे तेथी तेनी याचना पण हमेंशा धर्मार्थीओोने छामु पढेलीछे, पण जे अधम धुरी- 
धर आश्रव मागेमां श्रुला पढेलाछे ते खटफ़ाय मदेन धनी उच्ती बधाखा सदा 
“7 ६ द्ारोक सुूनी आशारहीत, २ फमने देखवामा आबे, ३ बोनाने देख- 
वार्मां ने भावे, 


(१४) समकितसर भाग २ जो, 


उत्साहभेर साइसीकपणु धरीने पशुनी तथा गुरुनी भक्तिनी कहाणीने माटे विचारा 
अनाथ भाणीओनां प्राणनो हुसन करी निजेरा हेतु माने छे, ने अस्पपाप ने महा 
नि्ेरानी स्थापना करीने कमेवसे मरेला जेवाज तरस स्थावरना उपर पीत वद्ध 
वेषधारी राजाओ पीव्य तिहक करनारी निर्देय-हृदयनी फोज लइने अनेक क- 
विपत ग्रंथोरुप हथिआरोथी सैनवंध थइने देव प्रतमारुष झंडो रोपण करीने छ 
कायनी साथे पुवेना बेर सवंध शोधीने तेओने पचारी पचारी मदन करीने अधोः 
गत नामनी राजधानीना लाभनी फतेह मेऊदेछे, एम दय'धमनी प्रनाठकाथी खा 
तरी थायछे, परंतु दिघ»वबी# वंधुओना अंतपरणमांतोे बीजी रीते उसाबेछं 
जणाय छे, 

के जे तेओ धमेने माठे छ कायनेा नाश करी एम माने छे जे एवा सारंभी 
काये करतां अमने निर्जराकारक गुण प्रगट थायछे, परंतु अरे भोरा प्राणीओ ! 
एम पण नथी जाणता के मोक्षने बदले मोहो्ञ एटले कर्मे व रीने कांप वधीजवालु 
छे. भादे तेनो बखत आवशे ते बखते देनो अनुभव खातरीछे वी कहेवालु जे 
निमेऊ बुद्धि वापरीने सब प्रणणीओज़ु रक्षण करूं एवा वखतनीतो आरंभ करना 
रानी तरफमां मोटी खामी रहेलीऊे. कारण जे पुषेजन्मना वांधेछा अंतराय कमनी 
प्रवर्वताने छीथे आश्रवमागेनो त्याग अने संवर मागेलुं आचरण ते क्‍्यांथी बने!!! 

केट्लाएक मति भ्रमनावाछा ए बोलेछे जे अमो धमेकाये करतां आरंभ 
करीए छीए ते वीजाओने हिसारुप देखायछे, पण अमने तो हिसा छागेन नहीं, 
एवं घोलनाराना वचन ऊपर ज्ञानी पुरुषो आश्रये पामेछे के अहोहो ! ! !!ैकेयु 
अजाणतापएं ! ! ! हवे धवैना अमिलापीओने कहेबाईं एय्हंज के आ जनआत्मिक 
धर्ममांतो वितराग देवे आद्य, मध्य ने अंते दयारुप धोधनोज प्रवाह चलावेलोछे ए 
सुलेभ बोधी जनोए नि,शंकपणे समजदुं, पण अन्य ध्मना श्ास्रोमां पण सत्यतानां 
वाक्यो रहेलांछे, कारण के तेओ जीवादिक पदार्थोना अमाणछतां दयानी दृढता 
बतावेछे, ते विषे सोमसुंदरनो 'छोऊक. 


कपानदीप्रहातिरेसवेधरमंतणा-क्राः 
तच्छोषिशोषमायांतितघरणो वृद्धिपान्युयुः ॥ 

भावाथ-क्ृपारुपी नदीने कटे सर्वे धर्मों तणांकुरासमान सुशोभित छे अने 
मोड़ कमनी आवादानीवाता, 





समकितसार भाग २ जो, ( १५ ) 


ज्यारे धर्मात्मा पुरुषो गणाइने तेना अंतःकरणमांथी कृपा एटले दयारुप प्रवाहनुं 
सुकावापणु थई जाय त्यारे तेओना धर्मनो निर्वाह कक्‍्यांसुधी थई शके ? अर्थात 
निदेयपणुं छे ते मोक्ष मागेनो शत्त स्वभाव छे, माटे तप्त स्रमावि गुणसंपन्न नाम- 
दारोने केहेवाजुं के अन्य धर्मीओ एम हिसानो निःच्छेद करीने दयाहुं प्रतिपादन 
करे छे. पण तमो दया दया एवा झब्दो तो बोली जाणो छो. पण धर्मार्थे दिपे 
आश्रवरुपी तोपनो अवाज करोछा तेथी तमारो दयारुप अछोप थई जाय छे. का- 
रण केटलाएक प्राणीओने मुखे दया शब्द बोलबानो वखततो आबी मके छे, 
परंतु अनाथ प्राणीओ छक्वायजीव तेओनी द्रष्टीतक्े आबे के तरतज पुवैना शत्र- 
भावे मरुशक मिनकीनों दाखलछों तेओने छामु पद जाय छे, तेयी खटकायनो वि- 
नाश करवा सदा संतोपमेर रहेता हझे एम संभवे छे, परंतु तेओने केहेवार्ड एट- 
छुंज के अहो विश्वमि ! जो ईिसाथीन धमे होय तो विपमांथी अम्ृतनी उत्पत्तिनो 
संभव थाय, अग्निमांथी शितक जर पेदा थाय, सपेना मुखमांधी अमृतनों रस 
उत्पन्न थाय, खकना मुखमांथी परगुणनो उच्चार थाय, सप्ृद्रना उप सरीखा 
जल्मांधी दुध पेढा थाय, कादवनों कपुर थाय, सोमलनी साकर थाय, गछीना 
तिहकथी केगरले तिहक थाय ने भृूतकमांथी सजीवनपणु देखाय, पण एम तो 
कदी थतुंन नथी, कदाचित्त कोइ देवना सान्निधथी एम बने तो नास्तिक नहीं, 
. पण द्विसा करता मोक्षफक ने धर्मनो संभवतो श्ुत, भविष्य ने वतेमान काल्मां 
नज होय, आ सत्यवोधनो तमारा अंतःकरणमां खातरी तो थएली हशे, पण जेम 
हारेछो जुगारी वमणुं जुगड़ रमे तेमज पापाश्रवना आधारी प्राणीओ पुष्चे जन्ममां 
द्वर कमना उठयथी ठयारूप रध्ष्मि हारी जहने अढार॒मा पापस्थानकना प्राधीन- 
पणाथी आश्रवरुप छुगार रमीने कोटीप्वज थवा धारे छे ए केवी अचेवानी बात 
हे ! ! ! माटे अरे भ्रमित जनो ! तमारा अंतःकरणमां जरापण विचारतो करो ! 
के आ जगतमां क्‍या क्या प्राणीने मणे वल्लम छे ? अने कया कया प्राणीने जी- 
बतर ने सुख भोगवर्दू अप्रिय छे ? ते श्ञाप्ती शास्त्रोक्त रीते आपवी जोइए, जीव- 
तर ने सुखनी आजाने माटे हास सम्ुचय ग्रेथमां कह छे के, 
अमेध्यमध्येकीटष्य, सुरेन्दस्वसुरालये; 
समानाजीविताकांक्षा, समहत्युययंद्रयो. 

भावाय-सेतखालु एटले पायखानानी गंदी बस्तुमां रहेनारा जीवडाने तेमज 

देवलोकमां वास करनार सुर तथा इंद्रने जीववानी इच्छा सरखी छे, अने मृत्युनो 


( १६ ) समकितसार भाग २ जो, 


भय पण बंनेने सरखो छे, एम केदछाएक ग्रेथो पण प्राणीना बचाव मःटेकेटलीक 
रीतथी साक्षि आपेज छे, वी जेन शास्तमां केवली महाराजे दशवीकालीकना छहा 
अध्ययननी अगियारमी गाथामां पण उपरनी रीते खुल्छु कहेले छे के, 

संनेजीवाबी३चछ॑ति जीवीउनमरीजीउ; 

तम्हापाणवहंधोर॑ निर्गंदावजयेतिणं ॥ ११ ॥ 

भावाथे--केवली महाराज केहेछे के अरे भव्यजीवो ! आ जगतवासी स्थावर 

जेगप सबे प्राणीओ इच्छा करे छे जीवतरनी, तथा सुखनी, पण न इच्छे मेने 
के दुःखने ते मांठे अहो सुज्ञ नरो ! प्राणयघ एटला जीव हिसाना कमे आत्माने 
गद्य रोद भयना देनार जाणीने निग्रेथ एटले परिअ्रह रहित साधु चारित्रीया तेनो 
परित्याग करे छे, ए उपरनी गाथा आद्यमां लड़ने वी३मी गाथा सुधी साधुना 
पांच महाह॒त अने छठ राज्ीमोजन तेनुं बणेन करेलु छे, तेमां पांच माहाहतनी 
आद्य्मां साधुजी नवकोटीए जीवहिसा करे नहीं, करावे नहीं अने जीव्िसा कत्ता- 
ने भछुं पण जाणेनहीं, एम साधुओना सबेहतो निवेद्य छे, एम सिद्धांतोमां भत्यक्ष- 
पाठ छे, तेम छतां पण मुग्घ# जनोना अंतःकरणमां महा हिसारुप रोद्रप्रणामनों' 
संभव थयो छे, हवे एवी अज्ञाननी ढारूउपर चढावनारनो जन्मांतरे दुःखे दुःखे 
पण वांधेला कर्मोथी छुठको थवो झुश्केल छे. मतलबके निर्लेप मोक्षमागेने हिसारुप 
कदम चढावीने सलेप कसा धारोछो ए बेबी भश्रुल छे ? केमजे दशवीकालीक 
सुत्रना प्रथम अध्ययनभां पेहेली गाथा कही छे, ते नीचे जब, 

धम्मोमंगलमुकठं, अहिसासं जमोतवो; 

देवावितनमंसंति, जस्प्रधम्म तयामणो, ॥ ९ ॥ 

भावाये--जैन आत्मिक थम मोक्ननी साधना करवामां परंम मेंगल्कि छे, 

मतलब के ते आ जगतना अनेक कार्मीक धर्मोथी स्ोपरी उत्कृष्ट छे, एनीतुट 
बीजो कही शकातो नथी, ते श्रेष्ठधमे केने कहिए ? अहिसा एटले न हणवा प्रा- 
णीना प्राणने, तेसु नाम जीवदया एज धर्मनों प्रथम पायो समजवो, अने ते दया- 
नी प्राप्तिना छामपां सचर प्रकारनों संजम प्रगट यथाय छे, एटले आश्रवनो निग्रह# 
थाय, ते आश्रव रोकवाथी निजेरा भगट थाय छे, ने ते पुवे कृत्य कर्मोनो सोस 
न करवाने मादे छे, निजेराना छ अभ्यंतर अने छ बाहाज्य एम बार भेद छे, 


# सुरख, १ रूधीर जेवा, ४ रोकवापणु, 


समक्षितसार भाग २ जो, (१७) 


तेलु नाम द्रव्य अने भाव तप कहीए. ए त्रण भेद झुछ धनी आध्यमां क्या छे 
अहिसा, संजम अने तप, ए त्रणने त्रिकरणशुद्धे आराधना करनाए पुरुषोने 

आदि सबे मनुष्यों तेना पद बंद्न करी संताप पामे छे, ते पुरुष केवा छे ? जे 
सदा सबंदा मजकुर धर्मनी आराधना करवामां भन, वचन: ने कायाना योग्य 
थीरवा पामेला होय छे, तेज देवाढिकने अचेवा लायक छे, पण जे खटकाय मंद- 
नादिक सारंभमां मतावर्ूवित थइने पोते आश्रव करे, परने उपदेश फरे तथा 
कर्त्ताने भलु जाणे, एवा अन्नानदशाबाछाओनी पण पंदर जातना अधोगत््वामि 
देवो शेवाभक्ति करवा चुकशे नहीं, एम सिद्धांतोमां प्रत्यक्ष ज्ञानीपुरुपाए कहेले छे 
हवे मजकुर गाधामांतो अधिसा एडले खदया तथा परदया एज धमे कह्नो छे 
तो एवी गायाओनो उपदेश संवेगी लाम धराबनार जनो पीछातिहकनी समाने 
केबी रीते करी वतावता हशे ? ए सर्व विचारवा जेवुं छे, परंतु छुमतावलंवित 
वाज्मित्राने हितेच्छु दरिके बोध करा जरुर एटलीज के तमारी कर्मोपाजित वे 
चन्तु तो उधाड़ी छे, परंतु शानरुप चश्चुने शपावाक्योथी रचीत ग्रेधीरुप पढछ 
आबी जवाथी जेन शासनरुप आयश्यमी उपर दयारुप अंकुरा, ज्ञान, वोध मेघनी 
घाराथी प्रगट थएला छे, ते गणपर महाराजे अनंतज्ञानी तिर्थंकरवेबनी सहायताथी 
सुत्राथमां रचीने सबे भव्यजीबोना हितने माे प्रगट करेर छे, तेम छतां तमारा 
पापाणरुपी कठोर हृदयमां ते नजरे आवतुं नथी, तथा ते वाक्यो रुचमान न 
थतां तेओना शत्ह भावे नवीन ग्रंथोना प्रवंध रचीने खटकायने खपाववा हुशिआर 
थया, परंतु अनंतत्नानीना निरापक्ष सुन्नोनुं उलंघन करवा धारो छो, तो हु १ 
एवी मुर्खाई, ने अज्ञानरप छवानथी दया धमेने। नाश थशे १ पण अरे वाल 
मित्रो | दयारुप सुग्रेना प्रव्त प्रकाशनी आग अज्ञानरुप हिसा, मपादिक अध- 
कार, कदी रहेवानो छेज नहीं, मतलव के सबेना भाणीओना रक्षणने माटे पुनः 

धर्मीओना भासनी केटलीएक शाक्षिओो छखी छे, श्रीमहार्भारते शांती पवेणी 
प्रथम पदे तथा विश्लु पुराणाठिक मध्ये पण दया धमे निरुषण फरेछो छे 


श्रीमहाभारते ऋ्श्नोवाच ॥ 
सलेनोथयतेघमःदयादानेनवर्घते, 
त्मयास्पाप्यतेषमंको पले भाद्ीन श्याति- 
भावाथ--सत्य थकी धमेनी उत्पत्ति थाय छे. ने ते धर्म दया ने दानथी 


( १८ ) . समकितसार भाग २ जो, 


हद्धि पाये छे अने क्षमा करवायी धमे स्थिर थाय छे, अने क्रोधादिक सर्व नाश" 
पामे छे, ए अवश्य छे, 
अहिंसासल्मस्तेयमयागमेथुनवर्जनम्‌ , 
पंचस्वेत्तेष॒वाक्येषुसवेंधर्माःप्रतिष्टिता, . 

: भावाये--अहिसामां एटले दयामां, सत्यमां, अद्॒त्य त्यागमां, दानमां, 
मैथुन त्यागमां, ए पांच प्रकारना धर्मोने विषे जे जे विवेकीओ प्रवतें ते ते सब्ज- 
नाना आत्मामां सभे प्रकारना धर्मोनो रक्ष प्रगट थाय छे, 

सर्वेवदान्तव्कर्यःसर्वेयज्ञाश्रभारत, 
सर्वेति्थोभिषेका श्रयत्कुयांतप्राणी नांदया ॥ 


..भावाये--सर्वे वेद भणो या अनेक यज्ञ करो या सबब तियोंमां स्नान करी, 
परंतु जेनो सदाय भ्राणीओं उपर निर्दंय भाव छे ने हिसा करे छे तेना मजकुर 
कृत्यो सबे हथा थाय छे, अर्थात्‌ दयानी तुल्य न थाय, 
अहिसालक्षणोधमःअधमःप्राणीनांवधः 
तस्मात्थमा्थीभिलोकेःकर्तव्याप्राणीनदया ॥ 
, भावार्थ--अहिसा अर्थात दया तेज धमनुं लक्षण छे ने सबे आत्मधरमनी 
आद्यां स्वदया अने परदया हेवी जोइए, एज मेल रप्तण छे, अने स्तर तथा 
परमाणीनी घात करवी तेज अधमेलु रृक्षण छे, माटे अरे धर्मा्ी बंधुओ ! सवे 
प्राणीजुं रक्षण करूं ! 
शोणितादंतंवर्लशोणितनेवशुध्याति, 
शोणितादतयदस॑शुद्धभवातिवारिणा, ु 
भावार्थ--छोही थकी खरडाएडुं बच्र, छोहीयी धोतां कदी साफ थठुं नथी 
तेमज हिंसा करता एटले परप्राणाओना प्राणनो.अपहार करतां अनादि कालना 
छागेला भयानक पाप कदी धोवायज नहीं अर्थात लछेहीथी रंगाएठ वस्र जेम 
पाणीथी छुद्ध थाय छे तेमज दयारुप जल्थीज मेल थोवाय छे, एम श्री कृष्ण 
मुहमारतमां कहे छे. 


समकितसार भाग र जो, ४(-१९.) 


हे विश्वुपुराणलोके, 
ञअ हिंसासवजीवेषुतत्वज्ैपरिभाषिताः 
इंदहिसुलंधम स्यशेष॑तस्यपेयविस्तर॑- 
भावाथे--सरव जीवविे ज्ञानी धुरुषाए दया करवी जोइए, अने दया तेज 
धमेजुं मुठ छे, ने दान, शिर्ल, तप, भाव ते दया धर्मनी जाखाओ जाणवी, मांटे 
मत हणो कोइ पण भाणीना प्राणने, 
अहिसासत्यमस्तेयंत्रह्म चयसुरसंयम॑, 
मदठ्यमांसमघुत्यागोरात्री मो जनवजेनं, 
भावाथू--अहिसा एटले जीव दया तथा सत्य वोलबुं तथा चोरीनो त्याग 
करवो तथा ब्ह्मचये पावद;ुं तथा सुसंजम एटले पांच इंद्रीओना विषयलुं रुपन क- 
रबूँ तथा चार महा विगय ते मदिरा, मांस, मध ने राजीभोजन ए सोनो त्याग 
करवो, ते सबेनो मुख्य हेतु दया हेय तोज ते सबे त्याग थाय छे, 
प्रणीनांसक्षणंयुक्तम॒त्युमिताहीजं तव्‌ः 
आत्मोपम्यनजान हीइष्टेसर्वस्यजीवित, 
भावाब--धर्मा्थीओने प्राणीनी रक्षा करवी ते योग्य छे, मतरूव के मणेथकी 
सब जीवो सदा भय पामे छे. माटे सबे जगम ने स्थावर प्राणीओने आपणा प्राण 
शद्रस पर प्राणने जाणवो, केम जे सब जीवोने जीवतर वाहाहं छे ने मणे अ- 
जछखामणु छे, हि 
उद्यतंशश्रमालोक्यविषादयतिवहयलाः 
जीवा कंपन्तिसंत्रस्तानास्तिमृत्यु सम॑ भय॑. 
भावाध--आ जगतमां मति अआंति निदेय स्वभावी अज्ञान जनोए पापबुद्धियी 
परआण हराने मादे घडावेला श्र, ते तथा संसारमां छांवा वखतसुधी जन्म मर- 
णना लाभ मेलव॒वा मांदे अज्ञान बुद्धियी त्रस स्थावर म्राणीना प्राण हणवानी 
खातर रचेला हिसानी विधीना शात्र, तेल नाम शास्त्र तो नहीं परंतु तेने श्र 
"ज्षरीके गणवा, एवा उजछा हिसारुप शस्त्र उचा उपाडया देखीने विषदाद पामीने 
धरथर कंपायमान थाय छे, सवे त्रसने स्थावर प्राणीओ. मतलवके देह धरनार 
-आणीओने मृत्यु समान धीजो भय नथी,.एम्‌ ज्ञानीओ कहे छे, 


(-२० ) समकितसर आग २ जो, 


कंटकेनापिविद्धस्यमहतीवेदनामबेत, 
चक्रकऊंतासियश्यायेमायमाणस्यकिंपुनः 


भावाथे--प्रगमां मोजडीओ पहे्या बिना पंथे चालतां कांटाथी विधाएला पगने 
अत्यंत वेदना थाय छे ते खमी शकादी नथी तो पर प्राणीओने हणवाने मांटे द्रब्य- 
शख्त्रों जेवा चक्र, भाछा, तरवार, लाकडी विगेरे मारतां तेओने वेदना न थाय ! 
अर्थात थायज, परंतु ए मजकुर फहेला शस्तोना प्रतिपक्षी ईिसाचाये इंद्िपमेमां 
'छुब्ध थइ गएला ने नास्तिक जगत वंधननी फांसीना पराधीन पणामां फसाइने 
पोताना देहार्थी साधनो साधवा माटे अनेक कपोछ करिपत कुतकोंथी भरपुर दिये 
आश्रवना समावेश्ञ साथे कुशाख्रुप श्र तेनी परुषणां करतां थकां झलुं पर भाणी- 
ओना प्राणने कुशल रहेवालुं छे ? ना ना एम नहीं, पण एमतो खरं के हिसा कर- 
नार प्राणीओ तो वीजा त्रुस स्थावर प्राणीओने वागवा मादे शुद्धरुप कांदनीजाऊ 
'बांधीने आ जुलमी कन्काल्मां जन्म लीधो छे, ते ते कांटारुप शाख्रोना वचन- 
रुप तिक्षण अणीओने चुरण करीनाखवा मांटे ज्ञानोदयथी दयावाक्योथी भरपुर 
शास्ना वोधरुपी मोजडीओ पहेरीने धमेधरा एटले घमेरुप पृथ्वी उपर थइने दया- 
मार्गे चाली मोक्षरुप शहेरमां पधारवा मादे निभेय थइने सदा आनंद उत्साह- 
भेर रहेवुं, 
इत्यादिक श्री महाभारते तथा विश्तुप्राणे दयाधर्मनी पृष्टि करेी छे, ए2- 
' छल नहीं पण बीजा अन्यदशैनीना शास्रोमां पण दरेक ठेकाणे दयाधमेविषे दरेक 
रीतथी विवेचन आपेलुं छे, कारणके दयाऊुं स्थापन कर्यासिवाय जेजे धर्मशास्रो छे 
ते सबे स्थक विनाना वुक्षोपमिक थह जाय छे, माटे अन्य दशेनीओ जीवदया जाणे 
या न जाणे पण दरेक शारूना प्रइंधमां लाबे त्यारे ते शास्त्र मान्यपुज्य थाय छे, 
परंतु एवा, ध्मेशास्तना रचनाओ पोते वहिरातमां छतां विभंग ज्ञानावलंबनथी जाणे 
तेटली परदयालु स्थापन करीशकया छे, कारणके स्वदयाना स्वरुपरुं तेओने लक्ष 
ज्ञान न थर्ता एकतरफी बोध निरुषण करेलो छे, पण स्व॒दयारक्षी तो अँतरात्मा 
परमात्मा सिवाय रक्षमां लइ शकेज नहीं, तथापि परदया डे ते पण भह्ा पुन्यजु 
.निदान छे, अने तेज स्वदयालुं आहंदन छे. परंतु स्व अने परपक्षनी दयाविना 
,जे जे पुरुष धम कर्णीमान्य करी रहा छे तेते केवक तप्त खथावी आश्रवमतिओं 
एक तरफी निरयप्रणामां वोलेछे के भक्तिने मे आभव थाय तेपां ' अपकूर्मम 


समकितसर भाग २ जो, (२११ 


वहुनिमरा”” एटले अत्प कर्म छागे छे ने घणा कम निभरे छे.एवी श्रमना राखीने 
पोताना आत्माने पोतेज शत्ह थइने ठगी रहा छे, माटे तेओ भयानक जन्मथी 
केम छुटी शकाशे १ अने आ जगतमां तेओने शरणअ्रत कोण थनारं छे ? कारणके 
£ वेराणुंवंधानिरिया उबयंति ” अर्थात्‌ जे परमाणीओनुं दयाधर्मी थइने रक्षण 
करवा मददगार न थाय ने विरुद्ध रीते दया५षमी एवूं अम्न॒ल्य नाम स्थापी परमे- 
खरने माटे अथवा गुरुभक्तिने माटे कल्पना करी करी त्रस स्थावरनां प्राण इणीने 
वेरम्रेरनी पुष्टि करतां पाछी पानी भरता नथी, पण काव्ंतरे कृत्य कमेना उदयना 
वखतमां हिसा करनार प्राणीाओनी वरदाश करवा माटे पेली पंदर जातनी काछी 
पलटणो तैयार थइ वेंदेली छे, तो त्यांनी न्यायकोरटमां करेलां करमोनो जवाव 
देवो मुश्केल थइ पडनारो छे, वठी आत्मकायेनों सुधारों करवाना बखतमां पोतानी 
कुबुद्धिना कारणथी पोताना छाभमां गेरहांसह करनारा जडमतिओने विपत्तिना 
वखतमां कैवो पथ्चाताप करवो पडशे ? कारणके निति ज्ञान ने द्शननो छाभ हट 
निरमछ दयाधरपलु आगेवानी पं धरावीने घरम संबंधी सभे कार्योगाँ प्राणबध 
करता जरापण अशंका पामता नथी, ते केवी जुलमनी वात छे ? तेलुं द्रष्टांत 
नीचे मुजव, 

संवत १९४०ना फार्णुन मासमां भावनगरमां जेनधमेनाम धरावनार तपाछो- 
कोए एक समोसरण करेल ते वखतमां एक तपा सावजनी ख्लीए एक गायने घी 
पीवाना अपराधमां मर्णोत सजा दरी हती, ते गोहत्याहंं पाप अगणित छे, तेमज 
संचत १९४ १ना पजुसण अगाउ भावनगरी तपानी सुधरेली सभामां शास्तत्ञाननों 
अभ्यास करनारे एक वकराने पोतानी मतछूवनी खातर होपीनांख्यों, ते तमारी 
कुसंपीली ज्ञातमां वकरा विषेनी अफवा चालेली ते सांमव्वामां आवी हती, ते विषे 
खरं खोडुं तो परमेश्वर जाणे, पण तेबांकृत्य जेनीनाम धरावीने करवां ते कांइ 
जैनधर्भनी कोमव्वाछा गणाता नथी, वी एवा विचारा अनाथ पंचेंद्रिजीव गाय 
तथा बकरुं पोताना पुवे क्ृत्यथी जन्म हारीजइने तिर्यंचनी योनीमां ज३ फसायाते 
पु कृत्यथी मरीतो रहेलाज हता पण तमारा जेवा झुछम करनार जनोने हाथे पढ- 
तां निरापराधि ने जीवोनो नाश करी नांख्यो ते कांइ कमेपुव जन्मांतरेतो भावी 
भुलनार नथी, परंतु आधुनिक जमानाना वहेवार प्रमाणे तमारी सन्नातीए ते हु- 
लम गुनो हुपावीने खुधरेडी सभानी मदद खातर तेनो वीटहुल पास न करतां 
इर्ही रीते माया कपव्थी साम्रित थइने आनंद मंगल वर्तावोछो, परंतु ते बाबत 


(२१ ) समकितसार भाग २ जो. 


तमोए छोकापवादथी पण ढर न राखतां अपराध छुपावी राख्यो छे, तो कहेवालु 
एट्लुंज के झ तमारा पीछां वस्रवाा वेषधारीओनी पासे ते बावतलुं भ्रायच्छित 
या आत्णेयण लइने शासत्रोना रिवाज प्रमाणे छुद्ध थह गया हशो के हुं ! ना ना. 
तेमपण खातरी थती नथी, कारण के छोको अपवाद ठाव्वाने तथा ज्ञाती परम रा- 
खानी खातर नवराश लीधी होततो धर्मापराध टाल्वामां पण नवराश लीधी स- 
मजाय, पण ते वे तरफना अपवादथी निरापराधि न थाय॑ माठे एम स्गजाय छे 
के ए जीवमिसानां छागेलां कमोथी तमो सुधरेछा बकीलो कायदा कलमो लागु 
करी करीने दुरगेतिना स्वामिओनी झपटमांथी छुटी जवा धारो,छो के केम ११ पण 
अरे बार मित्रो | तमारा कठोर अने पाषाणरुपी हृदयगां स्वप्ने पण धारशोना जे 
नर्काधिपति पासेथी हुटी जइए, केम जे तमारी डाह्मपणदार ज्ञातीए मजकुर वे 
प्राणीओना मणे सामे ध्यान न आपतां केवल तमारीण दयाथी यवनधमे साचव्यो 
छे, पण जन्मातरे नकाधिषतितों छांच न लेतां या सिपारस न राखतां कायदानी 
रीतेज मणे पामनार प्राणीओल करन तमारी पासेथी लेशे, एम खातरीथी सम्र- 
जबुं, अने एवा मोटा प्राणीओना प्राणवधनों तमारी पापाणरुपी हृदयमां कांहपण 
शोच थतो नथी; तो विचारा पृथ्वीआदि असंझ्ञी पंचेंद्रियोनावध सुधीनो आरंभतो ' 
तमो मोक्ष अने महानिजरा हेतु गणोछो, तो अरे दयाधर्मीओना प्रति पक्षीओं ! 
तमने पुछवालं एटह्ंज के तमो ठाम ठाम ग्रंथोमां तथा चोपानीआमां दया, दया, 
दया, एम लवान दरोछो, मादे ते दया ते कया प्राणीनी पात्वी १ ते प्राणीना 
नामठामतो वतावों ? वी दरेक ठामे हिसा करवाथी नरकें जाय एम कहोछो ते 
कया जीवनी हिसाकरवाथी नके जाय ? अने ते कोण जशे तेनो खुछाशो आपवो 
जोइए, ते सिवाय पुछवा्ु के अन्य धमेवाछा तेओना शास्धनी रीत प्रमाणे दया 
पाव्वानो उपदेश करता हशे १ अने तसे कया प्राणीओनी दया पकडी छे ते कहो ! 
परंतु अन्य दरशैनीओ वाल्ज्ञानावलंवनथी आश्रव शेवी खटकायना अजाणपणामां 
आरंभ करेछे तेने कहोछो जे ते भारे कर्मीछे अने तमे कहोछो के अभो स्ोपरि शा- 
. सना पारावारीछीए तेमन छकायने ओल्खीए छीए, एम जाणपणाउं खोड ढोछ 
घालीने पर्मायें प्राणाओना पाणनो नाश करो तो तमने आश्रव थोडो छागे अने 
प्रति पक्षिओने बधारे छागे तेनुं केवी रीतेछे ! ते छीतवार सुत्रना झुछ पाठ साथे 
. जवाब आपनो जोइए. परंतु मिथ्यात्वि तथा समक्तिना करेला आरंभविषे घ्वध 
थाय छे-ते अमो जाणीए छीए. केमणे भगवतिजीमां कहयुं छे ने कोई अनाधे पुरुषे 
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क्रोधाकुछ थइने कोइ स्थक पाली मुकबानी खादर अश्नि झुकी, ते अनायेना वि- 
चारमांतो सबे प्राणीाओनो नाश करवानी चुद्धि छे, हवे लेन बखतमां एक आये 
पुरुष ते लाय लागती देखी सबे प्राणाीओना बचाब मादे अग्नि ओलुव 
वानी चुद्धिए प्राणी विगेरे छकायना आरंभथी सब्णावेली अश्नि बुझावी, 
ए वे जणाए महा आरंभ करेलोछे, पण तेमां अग्नि सठगावनारने चिकणां कमे 
अने वुझावनारने स्थठ कम छाग्या छे, ए बेउनुुं समरघान वितरागे करेलुंठे पण 
तमो तमारा धभेना आरंभ उपर न ताणी जतां विनरागना वचनने अनुसरीने 
जवाब आपवो जोइए, अन्यदपेनीओने छकाय जीपोजुं जाणपणुं नहीं होवाने लीपे 
सारंभी धम मानेछे, तो तेने तमे दुगेत दायक गणो छो अने तमो सबे प्राणीओने 
ओछ्खी शख्र आधारथी प्राण, प्रजा, इंद्री, जीग, संज्ञा, परखी परखीने धनी 
खातर तित्र रससाथे हणोछो मांदे प्रति पक्तीओनी अपेक्षाए धमे जाणो हिसा कर- 
भार केटलामां ? पाता छुधी पहोंचवा धारेल छे ? ए विचारतो करो ! वी क- 
हेबालु के केटले प्रकारे अज्ञान प्राणीओ नकैलुं आयुष्य बांधे छे १ ते सुत्र पाठ 
साथे बताबबुं जोइए, धछी पीछा बस्धवावाओने पुछवालुं के तमो श्रावकोने पुरे- 
पुरा सूत्रचुं जाणपणु करावो छो के एकला गपोड ग्रेथोथीज कान भरी दीओ छो १ 
ते शी रीते छे ? केमके आ असमुल्य दया धमे शुद्ध छे, तेम छतां हिंसा रोपण 
करोछो ए कांइ जन धर्मीओनो वव्यहार या आचार जणातो नथी, परंतु अन्न 
दरशनीओ ते कहेछे के अमारा शास्त्रोमां दया पालवा विषे महान पुरुषाएं ध॒र्णुज 
विवेचन आपेल छे, पण अमो छाचरर के ते प्रमाणे न चालतां वच्यहारना परा- 
घिनपणाथी पछी श्॑तु नथी, एम ए लोकों कबुल करीने पण निरापराधीपणुं 
गणावेछे, परंतु तमो दयाधर्मीओनु डोल घालनाराओ अनंता प्राणीओने धर्मनी 
खातर हणीने दया मान्य, करोछो ते दया शासत्रनी रीते प्रमाणीक केम थाय १ 
माटे अरे दिर्घाश्रवी प्याराओ ! आद्य पर्यत सुधी सिद्धांतों अवण करीने पछी 
दयानो पोकार करो तो व्याजवी फहेवाय, पण हाल तो मजहुर प्रति पक्षीओना 
धर्मीओनी रीते दिनपणे आरंभने गुनो माफ मागवों जोइए, जे अमारा दयाप- 
मैना नामगुणनी रीते चाली न शकतां आरंभ भार्गनी रुढीमां फसाया छीए, एवी 
रीते तमो उदासीभाव आणशो के तेज बखते करेला आंरंभना कमेनी बहुवता थएली 
हशे ते तरतज घटवा मांडशे, अने ते कमे घटवाना छाम मं वितराग प्रणीत धमनी 
रूचीथी दयारुपी स्वभाष भ्रशे ए.नि;संदेह छे, कारण के वितरागे सिद्धांतोगां मात्र 
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पर्यत सुधी हिसा करवायी संसार धरे एबुं वाक्य केइपण स्थछे वापरेलु नथी, 
परंतु अगियार अंग,वार उपांगादि सुत्रोमां हिसा करनारनी कर्णी या तेनी सावश- 
क्रिया बतावी छे, पण एवी क्रिया निजेरा हेतु गणबी एम कांइ सिद्धांतमां नथी, 
परंतु एवी सावध्च क्रिया अकाम निजेराहेतु गणाय छे ए सिद्धांतोमां जोसो वो 
तरत जणाइ आवशे, तेमज श्री उत्तराध्ययनना छट्ठा अध्ययननी सातमी गाथा 
नीचे म्ुजव, | 
अश्नथ्य॑सव्वउसब्तदिस्सपाणेपियायए, 
नहणेपाणिणोपाणेभयदेराउउब्रए 
भावाथे--पवे प्रकारे इष्ठना संजोगथी उपज्युं सुख ते सबेने वक्ृम छे, एम 
शास्रोक्त रीते देखीने जिवत्व वहाछु छे प्राण धरनारा प्राणीओने माटे न हणो 
न हणो ! प्राणीओना पाणने, अर्थात दया पालो ने तमारी तरफना भयानक 
सात भयथी तथा वेरभावथी निरभेय करी अभयदान आपो तो तमे पण अभयप- 
दजोग यशो, वी तेज सुत्नना अढार॒मा अध्ययनमां कहयुँ छे के, 
सगरोवीसागरंतंभरहवासंनराहियो; 
इसरिविकेवलंहीलादयाएपरिनिवुडे ॥ १५ ॥ 
भावाये--सगरनामां चक्रहतीए त्रण दीसे समुद्र गे आण बरतावी अने 
उत्तरे रूघु हेमबंत लगे आण वरतावी ते भरतक्षेत्रनो राजा केवक या संपु्ण ठक- 


राय छांडीने सत्र अने परदया संजमे करी अंतक्रियाने योग्ये सिद्ध पद पाम्या ते 
दयानो प्रभाव छे, ह 


॥ काव्यः ॥ नतंअरीकंठछेत्ताकरेई, 
जंसेकरेअप्पणियादूरपाः 
सेनाहिमच्चमुहंतपत्ते, 
पछाणुतावेणदयाविहणो ॥ ४८ ॥ 
भावाये--तेज सुत्रना विश्ञषमा अध्ययनना, काव्यमां कहेले छे जे जेननो वेष 


धरीने पोते इंद्रिओना पराधिनपणाथी यिश्यात्व सेवना करीने पछी पोतानी स- 
हायता मांदे परने मिथ्यात्व शेवरावे ए महा अपराधी गणवा योग्य छे, मतलब 
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के जेटई प्राणनो हरनार अने वेरी न करे तेथी वधारे झुंडूँ ते वेष छूजावनारो 
करें. अर्थात पोते वेषधारी हिसा मांगे आदरीने शर्णोगलने पण तेमज वरताववा 
धारेछे तो पोतालु अने परलु काये विनाश करे मादे मणीते ते असंजमीओ मोटा 
पश्मातापमां पढनारा छे, 
गाथा ॥ ददिअयेवीवजितासझायंचेवपंचहा 
तमुतितपुरकारेउबउतेरियंरीए ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--तेज सुत्रमां चोवीशमे अध्ययने कहेछुंं छे जे अरे संजमार्थी ! तुं 
पांच इंद्रीओना विकारने वरजीने तथा पांच प्रकारनी सप्माय, ए दर बोलने वर- 
जीने शुद्धात्म उपयोगे इरिया एटले पंथे चालतां सुमती एटले ज्ञान बुद्धी लावीने 
चार हाथ प्रमाणे द्रष्ठी आगछ करीने खटकाय प्राणीजुं रपक्षण करने, अर्थात दया- 
नी खातर सावधान थद चालजे एम दया पात्या आज्ञा कही छे. 
गाथा ॥ एयमेयाणिजाणीतासव्वभाविणसंजए 
अप्यमत्तोजयेनिनं ततव्टिदिषसमादहिए ॥ १६ ॥ 
भावाथ--दश्विकालीक सुत्रना आठ्मा अध्ययननी सोछमी गाया अगाउ 
भगवंते छकाय जीवने ओल्खवालुं स्वरुप वताव्युं, त्यार पछी मजकुर गाथामां 
कहयूं जे अरे संजमार्थीओ ! छक्वायना जीव स्वरुप जाणीने पछी पोताना आत्म 
सुधारा माटे मन, वचन, अने काया स्थिर करीने संजति कहेला आठ स्थानकनी 
रक्षा करे अप्रमाद 'पणे, अर्थात दया पाछे. पोतानी पांच इंद्रीओनों निग्र॥*करीने 
घानवंत संजति एम कहयुँ, माटे सवेथा दया पाऊे मे परने पण पछाववा चुकेज 
नहीं, पण कोइ कारणे हिसा करवा आज्ञा नथी ते अवश्य हे. 
गाथा ॥ संधरएसाहुधम्मंवपावधम्मनिराकरे; 
उवहाणंविरिणमिरूछु, कोहमागंचविवजए. 
भावाये---झुयगांग सुत्रना अगियारया अध्ययनमां पांजिशर्मा गायागां कहयूं 
है के अरे संनतिओ ! भछा धरमनी साधना करीने हिसा धमेने तजो, अने उत्कृष्ट 
तप करीने क्रोधादिकने छांडो, कारण के क्रोधादिकथी तपनो नाश्व थाय छे, 
एमज हिंसा करराथी भछो धरम एट्ले मुक्तिता साधननों नाश याय छे, माटे 


१ सावधान, २ वर. हे 
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तेहनो त्याग करो एम कहयुंछे, एवी रीते तीर्थंकर माहाराणै सर्व सुत्रोमां हिसा 

छांडवानी आज्ञा कहेली छे, पण'हिसा करवा आज्ञा करेली नथी, एम झुत, 
भविष्य ने वत्तेमानकाके हिंसानो त्याग वताबशे, पण हिंसा स्थापन माटे कदी 
बोध नहीं करे एम जेनशासख्रो शाक्षि पुरे छे, 

गाया ॥ गार॑पिआवसेनरेअणु पुन्यपाणेहितंजए 
.. समयासव्वथसुवए्देवाणंगछेसछोगर्य ॥ ११॥ , 

भावाथे--बल्ठी तेज सुत्रना वीजा अध्ययनमं त्रीजा उदेशानी तेरपी गायामां 
एम कहयुं छे जे ग्ृहस्थ वासमां वसनारा श्रावकों अलनुक्मे युक्ति करीने यथाशक्ति 
जीवनी जतना करी रुढडा त्रत पाठीने सरब जीवने पोताना आत्मा तुल्य गणी 
दया, धरम, संवर, सामायक, पोषण करीने देव छोकमां जाय एम कहयुं छे. 
वी उत्तराधष्ययन्तना अढारमा अध्ययनमां सक्रेंद्रनी पेरणाथी दसारण भद्र राजाए 
कार्मीक रिद्वितुं अभिमान तजी धरमाभिमान राखवा माटे दया धरम एटले स्त् 
तथा परनी दया तेज संजग आराधना करी, एटले तेज बखते ईंद्रे आवी सख 
देव रिधि साथे नमन कर्यू, ए संजम दयानो प्रभाव छे, 

श्री ज्ञातासुन्नना प्रथम अध्ययनमां मेघ कुमारे पु जन्मांतरे तिर्षच हाथीना 
भव॒मां भद्र प्रणामे वबनमां दावानकना भप्रज्वक्ठित तापथी भय पामता एक ससलाने 
बचाववानी खातर पोतानो पर उंचो तोछी राखीने पोताना भारे शरीरने महद्द 
तस्दी आपी ते कारणथी पोतानो प्राण त्याग थह गयो, त्यां भद्र ्वभावे मलुष्य 
भवन आयुष्य उपाजीने मेघ कुमार थया पछी संजमजोगे मर्णातकाये साधीने 
विजय वैमानमां वत्रिस सागरोपमंनी स्थिति भोगवी, महाविदेद श्षेत्रे मनुष्यमव 
प्राप्तना बखतमां संजमालुष्टांन साधीने मोक्ष प्राप्त थशे. ए से दयाधमेनोज 
प्रभाव छे, 

एमज सोझपा शांतिनाथ तिथकरनुं पुरे जन्मांतर एटले दशमा भवमां मेघरथ 
राजा एवूँ नाम हठुं. त्यां कार्मीक देवकृत्य पारेवानो बचाव करवा मादे कार्मीक 
देवकृत्य सिचाणाना कहेवाथी पोताना शरीरलुं मांस कापीकापीने ताजवे भय 
तैम छतां सिचाणानी धारेली मुराद हांसल न थतां पोते सर्वांगे सिचाणाने अपेण 
थया, स्यां दयाना परिणामयी तिथकर गोत्र उपाज्यु छे. ते पण दयानोज प्रभाव 
छे, जेम ए देवकृत्य पारेवानो बचाव करवानी खातर गेधरथ राजाए पोतालु स- 


समकितसार भाग २ जो, (२७ ) 


वॉग सिचाणाने भक्षण करवा अपेण कर्यु तो कुदरती साचा प्राणाओने बचाववा, 
दया धर्मीओ झुं न करे ? जे थारे ते करवा कदी चुके नहीं. एसवे दयानोज 
प्रभाव छे, परंतु तेमां कांइ हिसानो प्रभाव नथी, 

प्रक्ष-न्याकरणना छद्वा अध्ययनमां कहयुँ छे जे अहोपुज्य | दयाना वीरद्ध 
धरनार कोण कोण पुरुष छे ! ते पाठ जगनायकेइंत्रिलोयमहिएह भावाथे--सवे 
जगतना नाथ अने त्ण लोकना महिए एटले यथाशुणे पुजनिक एवा तिर्थकर 
महाराज पोते दया पाव्या उद्यमवंत थया, तेमज सामान्य केवठी, तथा मनपये- 
बज्ञानी तथा अवधन्नानी तथा मतिश्रुती ज्ञानी तथा लब्धिधर विगेरे जे जे दया 
धमेमां उत्तम पुरुष थया ते सबे दया धर्मेनीज दृद्धि कत्ताछि, एम से सुत्रा्ेमां 
खुलीरीते निरापक्षपणे पाठ छे, वल्ितिथंकर चक्रवर्ती वासुदेव, वलवेव, ए पदवी- 
धर थया, ते सबे संजम दयाना प्रभावकछे, हिसाना ऋत्यथी कोइ पण सिद्धांतमां 
उत्तम कार्येनी फतेह मेल्बी, वेबूं द्रष्टि गोचरे आवतुं नयी, तेथी ए खातरीबंध 
दयाधमे सर्वोपरी छे, अने आत्मगुणना मुछभेद खोलववानी दयारुप कुंची सम- 
जवी, केमजे दशवीकालीक सूत्रना छहा अध्ययननी नवमी गाथामां कहयुं छे ते 
नीचे झुजब, 

तथ्थिमंपठमंगरण॑महाविरेणदोसिय॑ 
अर्हिसानिउणादीअसब्बभुएसुसंजमो ९ 

भावाब--तेज मोक्ष साधना करवाना वखतमां प्रथम धमेनुं, स्थानक ते अ- 
हिंसा, अर्धात, दयाज दीठी एटले सबे पाणीश्वुतनुं रक्षण करबुं, तेज संजमगुण 
धमं हृद्धि करनार छे, एम जाणीने केवलज्ञानना उदयकाजमां भव भाणीने वोध 
निचे मुजव कयों छे 

गाथा, जावातेछायपाणातस्साभदुवथावर 


तेजाणंमजाणंवानहणेनोविधायए १०... 
भावाये--वली दशमी गाथामां कहयु छे जे भरे धर्माथी आ छोकमां जेटला 
प्राणी छे, ते त्रस तथा स्थावर वे जातना छे, ते सबने जाणतां या अजाणतां 
कोई काये कल्पिने न हणो न हणो, मतरूब के दया करो, वल्ठी उत्तराध्ययन 
सतरमानी गाथा उद्वीमां कहयुं छे जे साधपणु नाम घरावीने हिसानो बोध करे 
तेल महापापी 


( २१८ ) सर्मकितसार भाग २ जो, 


' “गाथा. समदमाणीपाणाणीबियाणिहरियाणिय; 
असंजएसजयमनमाणेपावसमणेतिवुचई ६ 
भाषाये--जे पुरुष साधपर्णु छइने पान, फछ, फुल, हरीकाय तथा वीजनी 
जात विगेरेनी हिसा करे या करावे या कत्तनि भलु जाणे तेने पापी समण कह्बा 
छे, मारे दया श्रेष्ठ छे, 
गाथा, ताणिग्रणाणिगछ॑/9तिसिखितासंजमंतन॑; 
भिख्खाएवागिहयेवाजेसंतिपरिनिव्युझ. २८ 
भावाथे--उत्तराध्ययन पांचमानी अठावीसमी गाधामां कहयुं छे जे धर्मार्थी 


साधु, तथा झशहस्थी ए बेउ मोक्षार्थी संजमम तप५नी आराधना करीने पुक्तिपद 
योग्य थाय, 


एम गृहस्थोने पण तप संजमनी दयाकरणी वतधवी छे, अने आश्रव त्याग 
करवाजं कहुं छे, अने जीनेशवर देवनी आज्ञा तो एकांत निवेद्य छे, अने शत भवि- 
ध्य अने बतेमान काछे पण तेज संवरकर्णीना बोध थशे, पण आश्रव स्थापवा कोई 
तिर्थकरे कहे नथी, सभे स्थक्ते दया स्थापित छे, 
गाथा. सबणेनाणेविनाणेपचरुवाणेय॑जमे, 
अणन्हएतवेचेववोदाणेअकीरिय।सिद्धि, १ 
भावाथे--भगवतिजीमां कह्मुं छे जे साधुद्युनी राजनी संगत करतां सुत्र सांभ- 
हवा पामे १ अने सांमव्तां ज्ञान प्राप्ति थाय २ पछी विज्ञान एटले अनुभव प्रगद ' 
थाय ३ पछी यथायोग्य पचखाण आवे ४ पछी तेहल फक संजम गुण प्गटे ५ 
तेहलु फल जीनआज्ञा प्रमाणे अन आश्रवी* थाय ६ पछी बारे भेदे तप करे ७ 
एमज निश्ने कमैना बंधनाने निर्केदन करे ८ पछी अकीरिए ऐटले क्रिया रहित 
थाय ९ पड़ी सिद्धि गई एटले सिद्धपद पामे छे १० एम साधु भहाराजाओना 
प्रसंगथी दश फल मक्ते छे, तेथी कहेवालु के ज्ञानी पुरुषना समागमने छाम ज्ञान 
हद्धिनी साथे आत्मकल्याणिक दया, संजमने तपना लाभ मे ए सुत्रवावय अब- 
इय छे, अने अज्ञानी पेषधारी माया, फपठी, पड़वाह, रसना छोलपी छकायनां 
अहित बंछक एवा दिर्धाभबी ऐटले मोटा आश्रव आरंभ करवा वाराओनी संगत 
करबाथी मजकुर दशगुण नाश पामीने अवछी रीतना दक्गुण दुर्गेतिदायक प्रगट 
' आश्व रहित: 


समकितसार भाग २ जो, (२९, ) 
थायछे, माटे ए मज़कुर गाथानो मतरूव ए छे के हिसावोधकनी सोवतथी तरी 
चालवुं, तेथी अरे धमेना अर्थीओ ! दिर्घाश्दी आरंभ कर्त्तानो संग तजी दयामार्ग 
शुद्ध करो ! वी विदराग देवे मोक्षणागे प्रकाश करवाने आद्रे उकाय जीवना 
हितवंच्छक थइने दयाधमेमां पोतानी तथा परभ्ाणीओनी दया वतावीने ते पछी 
आ्रवकधमे तथा साधुधमंना भेद वताव्या छे. तेमां दयाना भेदनों कुल समावेश 
आवी गएलो छे. परंतु एकली दयाज एम नहीं धारता, सबे सिद्धांतोनो सार, ' 
आयाभावजाणतीतंसब्बंजाणई, जेणे पोताना आत्मालु स्वरुप जगत कार्मीकथी 
जुदुंज जाष्युं तेणे सबे जाप्युं, अने जेणे पोताना आत्मिक भावने न जाण्यो ते सर्व 
बस्तु थकरी अजाण थइनेन जगतनापर पुदगन्कि भाषमां भमे छे, माटे अरे मेला 
प्राणीओ | जे वितरागे जगतना भवजीवोने दारवानी वुद्धिए प्रथम दया धर्मनो 
उपदेश क्या छे, ते सबे तमारा जोवामां आध्तां छतां आम एकदम अबी 
प्रवतीमां फसाइ जइने महा आरंभनी आहतिमां आत्म साधनानी कल्पना करवा 
उत्साह धरोछो, ए केवुं आश्येकारक ! ! | दठी दशबीकालिकना चोथा अध्य- 
यनमां कु छे जे, 
गाथा, जयेचरेजयं॑चिछेजयंमासेजयंसए, 
जय॑ंभुजंतोभाषंतोपाव्वक्मनबंधई, < 
भावाव--आठमी गाथामां संजम धरनार मुनीने फह्नुं छे जे अरे धर्मा्ी 
छकाय जीवोना प्राण राखवानी खातर अने तारा आत्माने कमेरुप वंधनेाथी उक्त 
करवाने माटे मोक्ष मागेमां जतना करीने चालजे, या उभो रहेजे, या वेसजे, या 
संथारे सयन करजे, या निर्देपी भेजन करजे, या निर्देषी भाषा वोल्जे, एवी 
रीते सदा उपयोगमां वरतेशो तो पाप एटले जीवहिसारुप कर्मना वंधनमां नहीं वंधा- 
ओ, ए मजझुर गाथाना अथेना फेलाव फरतां पार आये तेम नथी, मादे सूलेभ- 
बोधी सज्जनेए खरूं ध्यान आपीने समजबुं एवी रीते सवे गणधर माहाराजे सर्वश्ञ 
केवली भगरवेतनी शा्षि साथें सिद्धांता शुंयेछा छे, ते सबेनो भावाथे आद्य पर्यत 
सरखावतां एक अंशमात्र पण फेरफार न थाय एम सिद्ध थएू छे. 
परंतु का्ांतरे केवल््ञानी महाराजना विरह का पछी जे जे आचार्ये सि- 
द्धांतोना आधार उपर ध्यान आपीने पोतानी नामदारीने मारे ग्रंथना भ्रवंध बांधेला 
छै, तेमां केटलोक भाग तो मुर शाज्नोने अलुसरीने रचेलो छे, अने केट्लोक भाग 


( ३० ) समकितसार भाग २ जो, 


देशकाक प्रववाववा माटे या पंचमा काल्‍ना उत्पातने छीथे बुद्धिमां न समजायाथी, 
या पोताना भरणपोषणमां हरकतो न आवधादेवी एवा अनेक विचारोनी साथे 
प्रपंची शब्दोना समावेशथी मिश्रिद करीने मुछ शारूथी वहार वीजा ग्रंथों आशरे - 
एक लाख अने आइश्रिस हजार रचाया छे, तेमां केटछाएक ग्रैथोमां तो एकांत 
आरंभ समारंभथी पुजानोज पाठ समावेश करेछो छे, तेमन केट्छाएक प्रथोभां 
सारंभथि, गुरुमक्तिनोज समावेश करेलो छे. तेमत केटहाएक ग्रंथोमां एकला 
पहाड़ पते तिथ कल देरां चणावीने पापाणादिकनी प्रतिमा वेसाडवा. मादे मह- 
दफछ वतावी महा आरंभनोज समावेश करेलो छे, तेमन केव्लाएक ग्रैथोमां तो 
मजकुर तिर्थाए जाब्रा जद, तेना आरंभमां मछता लाभनोज समावेश करेलो छे, 
एवी रीते जे जे ग्रंथ कर्ता आचायोंने काठना पाहत्म प्रमाणे पोताना तथा शेव- 
कोना मनने प्रसेन करवाना कारणों सुझतां गयां तेवी तेवी बरावतमां ग्रंथों स्व॑इ- 
उ्छाए रची रचीने तेनुं महात्म बधारता गया, परंतु तेमां छोकोषयोगी मनरंजीत 
करवाना बहेवारोनी पुष्टिना ग्रंथो रच्या, तेमत पोताना शारिरीक सुरूनों छाम मे 
तेबो बोध करता गया, ते सववथी बूछ सूत्रोनो भाग अब्य रहो, ने अंथोनों भाग 
बधी गयो, मादे आ टेकाणे धर्मीजनोने जाणवालुं एटछेज के ते आचायेना करेला 
मिश्र ग्रंथने तथा गणधर महाराजे केवल्ज्ञानी महाराजनी शाक्षियी गुंथेला मूक 
सुत्र, ते बंनेने सरखाबतां परस्पर भेद पढेलो छे, ते तरत मालपम पडी आवबशे, 
मतल्व के अनंत ज्ञानी शक्तिए जे सुत्रो रचेा छे, तेमां आध्य पर्यत, निवैध 
अने निर्लेपवोध मठी आधे छे; अने कठीकाठना आचाथोंए रचेला ग्ंथो छे, तेमां 
ज्यां सुधी मृछ मत्रोनो आधार राखीने रच््या त्यां सुधी निवेध अने निर्लेपवोप 
दाखल कयों छे, परंतु कठीकाञना प्रवतेत्नाननो स्वभाव उदय थयो, त्यारे संत्रथी 
उल्टी रीते हिसा वोधकमां उतरी पडीने मजकुर ग्रंथोमां दयारुप वाक्यतो झुण 
बापरेला छे, ने हिंसा वचनमांतो कांड खामीन राखेली नथी, तो जो मित्रो ! 
तेवा अंधोने सिद्धांतोरुप केम कहेवाय ? ते विवेकीजनोए वहारिक ज्ञानचक्षुथी वि- 
चारी लेबुं, परंतु आ स्थरे अमारे कहेवानो हेतु एटलोज छे के ने जे ग्रंथोमां जे 
जे बात, जे जे अथ, ने जे जे शब्द मूछ शास्रना बोपने विरुद्ध पढतां न आगे, 
पैमज निर्वध् वचन वितरागना बोध प्रमाणेन मठी आवे, ते सबे प्रमाण करूं, ए 
बिद्वता तथा स्वथमेनी पुष्टि कर्ता छे, मतलब के आचारंग सृत्रमां तथा नंदी सूत्रमां 
कृबुं छे जे मिथ्याल सूत्र समकितीना हाथमां आषे ल्यारे ते उपरथी समकिती जीव; 


समकितसार भाग २ जो, (३६ ) 


निर्वेधवोब करीने धरे दीपावे; तेमण दयानों फेलाब करे, माटे ते समकित, नी- 
श्रित वेद, धुराण, कुरान विगेरे समकित सुत्र समजवा, ए निःसंदेह, परंतु जे अ- 
गियारईअंग तथा वार ऊपांगादिक जेनधर्मना समकित सत्रछे, ते अन्य दरशनीना 
हाथमां जाय, त्थारे ते घणिज निर्वय्य भापाथी भरपुर हाय, पण अन्यदशैनीओ ते 
सुन्नोना सावद्य भाषाथी वोध वापरण करेछे, तेवा हेतुथी ते सुज्नेने मिथ्यात्त नि- 
श्रित मिथ्याल् सुत्र कहीए, मादे अरे मित्रो ! जे जे शास्रोना वाक्यथी निर्मेठ गुण, « 
था ज्ञान, दशन, चारित्र ने तपनी पुष्टि थाय, ते सब वाक्यो मान्य पुज्य योग्य 
छे, सबब के वितरागे सर्व सुत्रोनोतो निबंध वोध करेछोज छे, परंतु अन्य मतना 
शा्रमां शुद्ध ध्मेनुं साधन करवा माटे श्रीमद भगवतगीताना वारमा अध्यायना 
शीना ने चोथा ?छोकमां कु छे के, 
येसक्षरमनिर्देश्यमन्यक्तंप्यु गसते; 
सर्वत्रागमचित्यंचकूट्स्थमचलंधुव॑, ३ 
सन्नियम्येद्रिययआमंसवेत्रसमबुद्धयः 
तेप्रान्युव॑तिमामेवसरवभूतहितिरताः ४ 
भावाथे--ने रुवे प्राणीलु भल्ल इच्छवार्मा सदा तत्पर ने इंद्रिय समुंदायने 
निःममां राखीने सर्व टेकाणे समबुद्धि सहित अक्षरनी देस्य, अव्यगत, सब व्यापक, 
अचित्य, कुटस्थ अचछ, ध्वरु, एवा स्व॒रुपने वि रमे, ते परमात्माना पदने पहोंचे 
एमां झुं आश्रय छे १ ! 
श्रेयोहिज्ञानमभ्यास्याज्ञानाल्यानंविशिष्यते; 
ध्यानातकभफूलटाग रत्यागाचछातिरनंतरम १२ 
भावाथै--श्रेष्ट जन्म एनो के जे आत्मिक साथकने माटे ज्ञान अभ्यास करे 
छे; अने ते ज्ञान इृद्धिना लाभमां महदशुद्ध ध्यान प्रगट थशे, तेमज ते छुद्ध ध्यान 
प्रभावथी जन्मांतरना उपार्मेलां कमोता फलनो त्याग थशे, अथांत, त्याग धर्म 
प्राट्वाथीन मोक्ष धमत्रां मी जवाय छे, माटे ज्ञान अभ्यासमां शान्‍्त दशानों 
स्वभाव छे. ने ते स्वभावथी पोताजुं तथा सर्व जंतुओजुं रक्षण करे, ते नीचे सुजव, 


अद्देशसबंभृतानांमंत्रःकरुणएवच: 
निर्ममोनिरहंकारःसमदखसुधगक्षमी १३ 
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भावाय--जे ज्ञानी धर्मापुरुप छे तेने द्वेष नथी, अने ते सब श्रुतनो मित्र 
दयावान स्वभावमां मग्न रहे छे, तथा अहकार:दिक ममता रहित रहे छे, बरी जेने 
सुख अने दुःख समान छे ने सदा दयाने क्षपएनों निःश॒ह करेलोछे, एवाः पुरुषोने 
संसारमांथी तरी जदुं सुगमछे वठी गिताना तेरमां अध्यायनों सातमो इलोक 
नीचे मुजब, 

* अमानिलअ्ंमिलमहिसाक्षांतिराज॑वम ॥ 
आचायोपासनंशोरचस्थेयेमात्मविनिग्रहः ॥)॥ 

भावार्थ--हवे ज्ञानी आत्मा केम केहेवाय ! अहो अरजुन ! जेपां निशाभिमा- 
नपणुं तथा अदंभिषणुं तथा अहिसापणुं तथा शांती एटले प्षमापणुं तथा पोताना 
आत्माजुंसदा निर्मेजपणुं तथा जेणे धर्मनो रस्तो वताव्यो ते आचायेनी यथायोंग्य 
भक्ति त्रिकर्णशुद्धे करवी, तथा आत्माना झुछ, गुणोने आधार अशुद्ध कर्मोथी जय 
पामबुं ते, ए से गुणज्ञानी आत्मामाटेज घरेछे ने तेना सबे शुण सिद्धि छे तेमज 
तेरमा अध्यायनो अगियारमों इछोक, 


अध्यात्मनज्ञाननियलंततब्ञानार्थद्शान ॥ 
एततब्ञानमितिप्रोक्तमक्ननंयद्वोन्यथा ॥ ११ ॥ ह 
भावार्थ--जेने अध्यात्म इ'नप्रां नित्य विचार छे, अने तत्व ज्ञानना अयैरुं 
सर्वदा जोवापणु छे; तेलु नाग ज्ञान कहेवाय, माटे ए बिना जे जे अनेक कार्यो छे 
तेने अहो अरजुन ! अज्ञानतानुंजरुप समज ! बक्ी पंदरपा अध्यायना अगीया- 
रो छोक, 
यतंतोयोगिनग्रेनपश्यंयात्मन्यवस्थितं ॥ 
यंततोप्यकुतात्मानोनेनंपर्यंसचेतस ॥ ११ ॥ 
भावाये--ल् तथा पर आत्माना यत्न करनारा जोगी पुरुष पोतानी ज्ञान- 
चुद्धिमां रहेछा जीवने सदाय जुबे छे. तेवा पुरुष आ जगतमां सर्वोपरी छे. परंतु 
जेणे ज्ञानीपर्ण धरावीने पोताना वित्तनु साधन करेलुं नथी, तेवा मु जबबुद्धिवाजा 
जतनावंत नाम घरावर्ता छा पण पोताने तथा परने देखवा सप्थ्ये थता नथी 
एवा अजाण प्राणी मोत्त छूयक पण नथीज, वी सोल्भा अध्यायना वीजा 
कमा संसार तारनार सदगुणी पुरुषनां लक्षण वताव्यां छे, ते निचे सुजव, 
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अ्िसासलप्रकोषस्थागःतांतिपैशनर ॥ 
दयाभुतेषछे लुप्ल॑ पा्दं ही रचापल्े ॥ २ ॥ 

भावाय--अहिसा एटले जीवदया, सत्य, अक्रिभीयणुं, त्यागपणशु, शांत स्वभाव 
तथा अपै झुन्य एटले चादीयापणुं जेगे छांडेडे छे तथा सवे भूतनी दयापाके तथा 
अलंपटपणु, मार्देव एटले सदा नीराभीपणु, सदा छत्जाबंतपणु तथा स्थिर स्वमावथी 
अचपब्तापणु, ए सर्व गुण संपन होय ते पुरुष तरण तारण समजबो. ते सिवाय कोई 
पुरुष तरवानो रस्तो बताववा सामथ्ये नथी, एवा निरापक्षी बोधरुपी वाय्यो परघर्मी- 
ओना दरेक शास्तमांथी मब्यी आबे छे तेम मजकुर छोकोनो वोध जैन घना छुछ 
सिद्धांतोनी साथे परस्पर मछ्ता जाणी ते बावयों धर्मीजनेने आचरण करवा यो- 
ग्य छे, माटे जेटछा वाक्ये। निरापक्ती छे तेओने समक्तिसुद्रनी साथेन समजवां, 
परंतु जे जे वाक्ये समक्ति ज्ञानशास्रगा मतने अणमत्ता होय ते सबे हय पुटले 
त्यागवा, एम शास्त्र अलुसारे ज्ञानद्प्रीयी विचारतां माल्म पढे छे. पण कोइ परमेमां 
दयाथी उलटी रीते थइने हिसा बुद्धियी जीवलु कल्याण यशे, एम कहेवातुं नथी. 
तो तमे दया धर्मी एवुं नाम धरावीने सर्व धर्मीक कार्येमां प्रथमथीज हिसाहुं प्रति- 
पाहन करीने स्रआत्माना कल्याणनी धारेली मुराद हांसल करवा थारो छो तो 
ए कांड जैन धर्मना शास्तोने अछुसारे समकीती कही सकाय नहीं. कारण के स- 
मकित सहित ज्ञान धरनार पुरुषोलु सदा चे।खुख'ुं चित्त सवे श्राणीओना रक्षणने 
माटेन होय, परंतु कोइपण प्राणीना प्राणना वचावमां गेरहांसलरप न होय, एम 
तो शास्तमां खुल्ल॑ं मालम पढेछुं छे पण तपामति घणाज ताता एटले गरम अभिरुप 
स्वमावना बाक्योथी दयारुप बोधना करनार उत्तम धर्मीओनी सामे हिसाऊु प्रति- 
पादन करवा अनेक छुतकों सहित बांधों लेवा तत्पर थाय छे, अने सत्र अभिमानथी 
हिसा धर्ष्नी पुष्टि करवानी खातर वितराग भाषित झुक भाद्नोनुं उलंघन करे छे. 
एवी अज्ञान बुद्धि राखनार हिसामतवात्मओने जैनना सु शास्रोनी प्रहेजीका जो- 
तांतो संसारीक दृःखथी मुक्त यइ जबुं ए महा मुश्केल छे. परंतु अन्य धेना शा- 
स्लोत्ां पण शाल्रि छे, ते नीचे मुजव, 

गीताना सो मा अध्यायनो अछरमों छोक- 

अहंकार्वलंदवकामंक्री पंच्ो तदाः 
ममाव्मपरदेंहेपुप्दीपंतोम्यसूयकाः ॥ १५ ॥ 


(३४ ) ... समक़ितसार भाग २ जो, अर 


भावाये--आ जगतमां आ ज्ञानीननो मद एट्ले अहकारयी भरपुर रहे हे, ने 
एम कहे छे, जे अपारी ज्ञाती उंची ने मोटी, अमारं छुछ श्रेष्ठ ने अगो मोटा घना- 
- हय तथा अम्रो घणा ज्ञास्नोमां पारागत थया, ए विगेरे अनेक रीते स्वअभीमान 
करीने तेमन काम रागथी पुष्टि पामे्ं सदाय जेले अंतःकरण छे, तेमज पोत/नी 
नीची बुद्धियी ग्रहण करेलो कुपंथ तेलुं महात्म वधारवा मादे सर्व जनोनी साथे 
क्रोधाकुर थइने मजकुर कहेला दुराचणोना आश्रव करी शुद्ध, श्रेष्ट अने निरापक्षी 
मारगनी निदा करे छे, एवा पुरुष पोते द्वेपरुप समुद्र घसदाइ जतां उत्तम पर्मी- 
ओने पण तेमन करवा घारे छे, तेवों प्राणी अहो अजुन ! पुरेपुरों मारो द्ेपी छे, 
एम अन्य शाल्रोमांयी पण नीकछी आये छे, तो तेवा पुरुषोनी बाबत जैन शास्धमां 
धिकारेली होय, तेमां शुं नवाइ छे ! १ १ 

हवे आ भपसंगे कहेवानुं जे आ पहेला प्रश्नमां दया पाव्वाु विवेचन शास्रोना 
आधारथी आपेछु छे, तेमां केटछाएक अन्य ज्ाद्नोना छोको जैन शास्रना वाक्योने 
पता जाणी सुत्र वचननी पुष्टि माटे दाखल करेला छे, परंतु तेहनो हेतु एटछोज 
के जैन धमेना मुजशाख्रोतो निवेध वोधमां रचायां छे, पण अन्य दशनीओ छकायने 
सारंभे व्॒ततां छतां तेमणे वनावेला ग्रंथ्मां केटलेक स्थके निरापक्ष बुद्धियी नाणे 
तेटली दया पाव्या विषे बोध करेलो छे, तो कहेवाले एट्हुंज के वितराग देवे 
छकायना बचावनी खातर सिद्धांतोनो निरापक्ष वोध करवामां कांइपण घढ राखेली 
नथी, एम सुत्नना दयारुप वाक्‍्योने सुत्रना आधारथी तथा अन्य दरशनीनां शाद्घो 
थी पृष्टि मे छे, माठे वितरागनी आज्ञा दयामय छे, पण हिसा करवानी नथी. 

कयबलीकम्मानुं प्रश्नोत्तर, 

१ प्राचिन काछ्यां घणा घनवान भ्रावक शहर्थो तथा घणा देशाधिपति जेन- 
घर्मी राजाओ हृता, तेओ सदगृहस्थाइना कारणथी पोताने रहेवाना मकानो चणा- 
बता सारे सुवाना, बेसवाना, स्नानमेजन करवाना, आश्रुषण पोशाक पहेरवाना 
ए विगेरे घणां जुद्ं जुदां खातानां मकानो चणावीने सहस्थाइ चलावतां तेमज ते 
शहस्थोने अयुक अध्ुक मांगलिक कार्यनो बखत आदतो, त्यारे दरेक ग्रहस्थ प्रथम 
स्नानमंजन करवाना घरमां जइने स्नान करवाना आसनपर बेसे, ते बखते तेने 
* शनान विधि करावनारा शेवकों अनेक प्रकारना उत्तम दब्योथी मिश्रीव पीठी तेल 
बिगेरेथी म्देन करावे त्याखाद अनेक जातीना पाणियी स्नान करावे, ते स्नाननी 
विषिनो हेतु एव्छोज के शरीरनी झुद्धाताने पाठे, तथा वंछ, पुद्ि, पराक्रम इंद्धि 


समकितसार भाग २ जो, ( ३५ ) 


पमादवाना हेतुए, ते विधिनो जे जे सुत्रमां अधिकार छे, त्यां “ कयवल्लीकम्मा 
एवो पाठ छे, हवे ए पाठनो अर्थ झरीरलु वर पुष्टि करवानो छे, त्यां केट्लाएक 
मतावलंवीत पुरुषो मिथ्यालोदयथी आश्रत्र मार्गनी इष्टिनी खातर टीकाना करनारे 
एम अथ करों छे, जे घरना देवनी पुजा करवी, एटलोज अथे कर्यों छे, परंतु के- 
द्लाएक पोताना मतजंगथी ऐवी छुयुक्ति मेल्वे छे जे समकिती श्रावकने घरेतों 
तिर्थकरनी प्रततीमा छे, माटे श्रावकने घरना देव ते तिर्थकरनी पुजाओ कहेली छे, 
एम अय॑ करेछे. तेओने कहेवालुं एटहुंन के टीकाना फरनाराए तो तिर्धकरनी 

प्रतिमा पुजवी, एम मुछ्गोज अथे कयों नथी, तो ठमोए आईं इहापण क्‍यांथी 
कहाइयुं ! मतरूव के टीका करनारनों तथा तिर्थकर ठरावनारनों परस्पर मत मछ- 
तो आबतो नथी, तेज अधरटित छे, 


हवे आ प्रसेंगे अल्पमति मिन्नोने कहेवालं जे तिथथंकर महाराजे व्यव्दार संचंधी 
भोगावकी कर्मने अंते वैरागदशाना छाभर्मा कार्मीक जगत जनोए चणेला घर बार 
बिगेरे सबने छोडीने दीक्षा छीधी, त्याखाद चार घेनघाती कमेक्षय थह जवाथी 
केवकज्ञान प्रगट थया पछी चार तिर्थ स्थापीने तेओना हेतने अंथें उपदेश दहने 
व्यव्हारीक धरनां बंधनमांथी छोडावे छे. अने सासवतुं सिद्धपदरुप घर त्यां पहों- 
चाइवानो बोध करीने पाते वायुनी पेठे निर्वेधन रहेछे, पण कोइना मोहरुपी वंध- 
ना नथी, हवे तेवा तिर्थंकर महाराजने ग्रहस्थपणानी अवरथामां पोताने रहेपानें 
माटे घर नहोतुं ? के ते तमारा शुंडा कुवामां आवी जुलमी पराधिनपणामा रही 
तमारा वज्जररुपी आंगलीना धोंका खावा घरना देव थई रहे ! ! एम कदी कोइना 
तावामां रहेलाज नथी, मतलव के तेओनां नाम वितराग कहेवाय छे, एटले क्षय 
यह गया राग बंधन, तो ते केना घरना देव छे १ वी जेणे मात, पीता, सख्ती, 
पुत्रादिकलुं पण वंधन राखेछु नहातुं, तो तमो झुं बधारे तेमना खान दान हेताथे 
हता के तमारा घरना देव तरीके वसे ! एम कदी होयज नहीं. परंतु घरवारीना 
बेबनपर बेब जहने जे देव घरमां विराजे छे, तेते पित्र, सत्ति कुल्देव या कुलदेवी 
बिरे व्यव्हारना भोगीदेव होय, तेज घरमां वेसे छे, वी कदाच कोह न वेसारे 
तो वे द्छाएकनां घरनां माणसने ध्रणावी धफाबीने पण घरमां वेसे छे, भादे ए 
तमाशा घरना देव होय तो ना कही शकता नथी, पण वितरागने माड़े तो एम छे 
जे, जे दीवसथी तिर्थकरे घर छांडेले हतं, ते दीवसथी ज्यां ज्यां विह्र करीने 
गया त्वां स्‍्यां शहेरोमां अने बहार या कोइनी शारामां या करियाणानी बखरं 


(१६)... सपकितसार भाग २ णो, 


या राज सभामां, एवा प्रासुख निदोपी इुकामो स्रीएुरुप। नएुंशक, बर्जीत तेमां 
स्वाधिनपणे निर्वेधन यह समोसरणे विराजेला छे, पण कोइ बरूते त्याग अवस्थाए 
भोगी छोकोना सर्थाधिनपणामां तेना घरमां विचर्या नथी, एमज ऊंँदक्रियाथी बिदे- 
हयुक्त पाम्या छे, परंतु ज्यारथी संजम लीघो त्यारथी शिवपद पहंच्या त्पांठ॒पी 
बहारना बहार रहा, पण पाछा कोइना घरमां आवी वेठा नथी, तो तमे घरमां 
बेसाटवानो अभे करोछो तो तेमां पुछवालुं के ए देव केवी अवस्थाना छे ? ते कहो 
बी तिथथकरनी त्याग अवस्थाने घर भकावशो तो तेमां पडवाइ थइ जवानों संभव 
धारता हो तो घरमां बेसे, पण अमारा ध्यानमां तो एम छे के अनंतज्ञानी विकर 
महाराज अपडवाइ छे, माटे घरमां केम बेसे ? दी तमारा धरमां बेढेला देवोने 
प्रतिमातो कहेवाय, परंतु तिर्थंकर देव केम कहेवाय 

२ विशेष मजकुर झब्दनों अब तमारा मानवा प्रमाणे देव पुजा “थतो होयतो 
क्ुदेवादिक देवोने समकिती श्रावक्रो जगतनो व्यवहार राखवा मादे पूजे अचे तो 
तेमां हुं आशये छे ? पण एमतो खरं के मोशन पर्मने इंते न पुणे. दृष्टांत, जेम हा- 
हां कैटटाएक आवक व्यव्हारी छोकों जगत बहेवार खाते विवाह विगेरे प्रमोद 
महों सबमां गणेश, भेरव, नवग्रह तथा दीवालीयां लक्ष्मी तथा सरस्वती भजन फ्रे 
छे, तेमां कांई मोक्ष खातुं जणता नथी, पण व्यव्हारीक सुखभांदे करे छे, एगछ 
प्रति बंधन गणबुं, पण निजेराहेतु न समणुं, 

३ जेम भरत चक्रहति चक्ररत्ननी पुजा करे छे ते रुषे व्यव्हारीक खाते छे, 
है पुजानो पाठ जंबुद्दीप प्रभ्म पति सुन्रमां जोह लेबो, 

४ ज्ञाता सुत्रनां आठमा अध्ययने अरणक श्रावकनो अधीफार हे, तेमां ते 
अरणक श्रावक झुसाफरीने माटे वहाणमां वेसती बखते भोगी देवोने बछ बाका 
दीधा ते बिगेरे केट्टाएक व्यव्हार कारणों करेला छे, ते पण व्यव्हारीक सुखने 
अर्थेज करेछा छे, परंतु निमेराहेतु नथी, 

५ अंतगढ़ सुत्रमां त्रीजा वगना आठमा उदेश्ामां भदल्थुर नगरना रहिस 
भागशैटनी ख्री सोज्साजीए पुत्रनी वंछा माटे यणा दीवस हरणमेसी देवनो धुणा 
करी हती, ते पण संसारीक छुखायें. एम धणे टेकाणे संसार व्यव्हारने अर्थ सा- 
रभी देवोनी शहरथों पुजा करे छे. पण दिरघफर तो सारंगथी फदी पुणाय नहीं 
मतलब के घुल्मांतो “ कयव्वीकम्मा ” शय्धनो अर्थ देव इुणा करवानो थततो 
तभी, परंतु एनो अथ तो नहावाना घरमां शरीरनी विश्षषा, शेभा, पिटिकादिक 


तिल जो; (३७) 


बढ, पुष्ठटन मादे छ, ते सुत्र साक्षीए कहे छे, 

६ भरतेश्वरना सनानाधिकारे सविस्तारथी पाठ छे, त्यां  कयदलीवशभ्मा 
शब्द बीलकुल नर्थी, तो झुं ते रेकाणे तेने धरना देव नहोता ! जरा विचार करीने 
अथे करो तो समजण पढ़े, 

७ उबब्याइ सुत्रमां कोणीक राजाना स्नानाधिकारे पण मरजकुर पाठ नथी, 
अने कोणीक राजाने “ पेमाणुरागरता ?” एटले घणा प्रेमथी भक्ति करवामां 
रंगाइ गएली छे. एम कल्बु छे. पण “ कयवल्लीकम्मा ”” नो पाठ नथी तो तेणे 
पुजा पण शेनी करी हशे ! कारण के सिद्धांतोमां ज्यां ज्यां रुविस्‍्तरे स्तान मंज- 
नना अधीकार चाल्या छे, त्यांतो मजकुर पाठ थी, अने ज्यां ज्यां विधिवार पाठ 
भथी त्ां त्यां मजकुर पाठ छे, तो अवध्य छे के ए शब्दनो अथे शरीरना बछ, 
पुप्ठिने मादे छे, 

< ज्ञाताजीना वीजा अध्ययनमां भद्र साथेवाहनी ख्लीना अधीकारनों पाठ छे, 
तेमां ते सार्थवाहनी पृत्रनी इच्छाए नगर वाहारना नाग झुतादिकनी शेवा मानता- 
ने अर्थे पुजापो लइ् गई छे. त्यां स्नानने अवसरे रुचे पुज.पो वाव्यने कठि झुकीने 
पोते वाबडीमां गई, ने स्नान करती बखते “ कयवछीकम्मा ” नो पाठ छे तो 
ताां कया तीर्थकर या देवने पुज्या १ ने पुज्या कहो तो शेने करीने एज्या ? केमके 
पुजापो तो सर्व बहार मुकयो छे ने पुजाबिधी पुजापथीन बने छे एम कहो छो, 
बी आबे बखते तमो पाणीनी अंजछी अरपपण करी पुज्या एम ठरवो छो ते केबी 
बुद्धी केल्वो छो ! परंतु जठ अंजनी अरपण करतां पुृजा कबुछ राखो छो दो 
तमारा देवकमां तथा धरमां जे देव कल्पी बेसाडया छे तेने पण जछ अंजछी अर- 
पण करीने वोसिरावता केम नथी ? अने आवडो छकायना प्राण हरवानों जुलम 
केम गुजारो छो ! कारण के एक अंजकी जब्नो आरंभ करवो शास्धमां परम खाते 
कल्यो नथी, तो पण आप वार मित्रोए छकाय जीवनी पासे काव्गंतरजु पुरेपुरु बेर 
शोधवा मांडयुं छे, एम संभवे छे, परंतु त्यां वाव्यमां मजछुर शब्दने माटे भद्ना 
साथवाहमीने वैश्षणोनो ठाखछो आप्यो छे पण तमारामां तथा वैश्षव धर्मीओनो 
पुजनमां झुु तफावत छे के तेनो दाखलो आपनो पडे छे आ जवाबमां तो तमो पण 
भद्रानी रीते घर देवने जर मेलीने वखत साचवता शो ! ! एम तमारा केहेवा 
प्रमाणे संभवे छे, 

९ ज्ञाताणीने अध्ययन सोठमे द्रौपदिना रनानाधीकारे नग्न भाषे “ क्य- 


(ईंट) | संमकितसार भाग २ जो, 


वर्वीकश्मा ?? नो पाठ छे त्यां पाछला स्वप्नावरथाना पाप छेदन करवा मोटे 
व्यव्हारीक स्नान मंजन ते, वर दुष्टीनी दृद्धि करवाने मादे अनेक जादना जंझूथी 
मंजन करी मंगरीक व्यवहःरीक दस्ध पेहरीनि निधान फलनीझुराद हांसल करवा 
घरना व्यवहरीक जीन देदनी एजा करवा गई छे, परंतु नाहवाना दरूत्मां 
४ कयवछीकम्मा ” ने टेकाणे त्थिकर या अन्य देवनी पूजा कहे छे ते संबंध 
केम मे १ पूजा करवा गई ते ठेकाणानो पाठ एक घणी मुद॒दनी रुखाएी ज्ञादा- 
जीना मु७ पाठमां तो नीचे ढखवा मुजव छे, 
जीण पडोमाणं अचण्णं करेइ करेइता, 

ए पाठ सिवाय झुझ्मां नमोथुणं या चेत्तवंदन या प्रदक्षिणा या तीखुतो ३- 
त्यादिक सुरीआम देवनी भरामणनो किचिच पाठ नथी, कारण के दिल्ली शेहे- 
रमां उदयचंदजी जति छे तेनी पासे छसें वरसलुं ज्ञातासुत्र रुूखाएलु छे, तेमज 
कनयारालजी गृहस्थ पासे घणा दरसो ऊपर ढुखाएडी हुनी ज्ञाताजी छे, ते वे 
सुत्नोनो पाठ परस्पर मठ्तो छे, एथ्लुज नहीं पण ते रुत्रो त्यांण हाजर छे, मांटे 
आ कांक्षावाजाओए जोइ लेचुं त्यार पछीनी टखावव्मां आदेली थेडां वरसो उप- 
रनी ज्ञाताजीनी प्रतोमां आदडो फेर थयो छे, तो तेमां थएको फेरफार कल्पित 
संभवे छे, राजपश्नी सुत्रमां वेशी रवामिए प्रदेशी राजाना करेला प्रश्नना जवावर्मा 
कठीआरानो दाखलो आप्यो छे, ते कठीआरे जंगलूमां आखो दीवस काह काप- 
बाना परिश्रमे थाकीने रसोइ कर्या अगाउ यथा येग्य रीते स्नान मंजन कर्यु त्यां 
# क्यवलीकम्मा ” नो पाठ छे. हवे त्यां घरदेव, के परदेव फोण आवीने वेगे 
हतो ? के तेनी तेणे पूजा करी, आ पाटने उत्तर आश्रवमति एम आपे छे के 
जां तेना मान्य पुज्य देवने पृज्या हशे एमां शुं आहूये छे ? एम मोदेयी वकीलात 
करी कुतकों बापरवा, ते रीठसर नथी, आ सघकछ जोतां एम जणाय छे के आश्र- 
धमतिओए छकाय जीवोना प्राण भेदवा मोटे भयानक शारूरुप जुल्मी जन्म धारण 
क्यों हशे, कारण के दरेक वातमां हिसानी पुष्टिचाढो मत आगढने आग चलापे 
छे ए कांइ ओह अरचबाझत नथी, भहोत्सवविशे हु 

दिक्षा महोत्सवविदे प्रस्नोतर, 

केटला एक मतर्जगी हिसानी पृष्टि खातर एम बोले छे जे प्राचिन काव्मां 
अनेक शहस्थोए घ॒र्णा दृब्य खरचीने दिक्षा महोत्सव कर्या, त्यां दिप्ता लेनारना 
भाषते पृष्टिकारक टेको आप्पे।, ते छामलुं कारण ले, पाटे द्रेक दिक्षा महोत्सवे 


समकितसार भाग २ जो. ( ३९ ) 


घणुँ धन खरचबुं ने एवा महोत्सव्थी संजमार्यीनी भक्ति थाय एम कहे छे, ते हथा 
छे. कारण के परिग्रह खरचीने भावनी गोत करवा चाहे छे; पण एम 
कांद भावनी वलारों भरी नप्नी, के आरंभथी निरनरारुप भावनों छाम 
मी जाय | ! एम तवारी अत्पमतिने अनुसरीने कदी समजता नहीं, 
कारण के छुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ए वे तो ज्ञानदशेनना उपयोगथीन वधवानां 
के, माटे परिरहथी आरंभ मेब्वीने संजमार्थीनी भक्तिने मे ममकुर भावनी आशा 
राखे छे, ते वार अब्ानीओनी शुरू छे, केमके व्यव्हारी छोको ग़हस्थाइमां शक्ति- 
वान होय तो धारेला विचारनी साथे दिशा महोत्सवर्मा धन खरचीने गमे तेवों 
व्यव्ह्रीक छाव लइ शके, तेमां ग्रहस्थोनी स्रश्च्छा होय तेम करे, पण ए कांइ 
शासरिवाज प्रमाणे निरजराहेतु न समजवो, वी वैराग दशावाल्य पुरुषोने माटे 
दिशा महल करे या न करे तो पण झुु! मतरूव के जे दिक्षाना मोटा महत्सव 
बिना संजम ले तेना चरित्रमां शुं घट थाय ? अने णे मोटर महत्सवथी दिल्षा छे 
तेना चरित्रमां शुं हृद्धि थाय ? एम कांड छे नहीं, केमजे संजती राजा, दसारण 
भद्राजा, गोतमादिक अगियार गणधर भरतेश्वर, मरुदेवा, रिखमदत्त, देवानंदा, 
बिरे अनेक साथ साध्वीओ तथा अंतगढ केबब्ज्ञानी थया, तेना दिक्षा महत्सव 
सिद्धांतोमां चालेछा नथी पण तेमणे ज्ञानदशनना आलंबनथीज आत्मसाधन करेहूं 
छे, भगवतीजीमां नवमा सतकना तेत्रीसमा उद्देशामांज माीनो दिक्षा महत्सव 
थएलो छे, पण आखर पढवाइ थया ते सर्व पुदागारजीत कर्माघिन छे. माटे मह- 
त्सवादिक व्यवहारों संसार व्यव्हारना छामे हृद्धि करता छे, ते निःसंदेह, 
कस कीकनकन--ब7 


आवक तिथथेकरना दरशन करवा जाय त्यारे स्नान 
करीने जाय एम कहेछे त भस्नोतर. 


केटछाएक मतिश्रमित एम कहे छे जे भगवानना दरशन करवा श्रावको जाय, 
स्यारे स्वानमंजन करीने जाय, नहीतो जवाय नहीं. एम कहे छे तेने केहेवा्लुं के 
अहो आश्रवमति ! जे माणस समकितीया मिथ्यात्वी समोशरणे जबाना बखत्मां 
स्मानादिक भरीरनी शशुखा विश्रपा करे छे. ते पोतानी शहस्थाइना व्यवहार पाटे 
छे, मतरूब के शहस्थने साय व्यवहार शणगार श्ोभामांज छे परंतु निरणराहेतु 
नयी, केमजे सिद्धांतता अषिकारोमां जे जे श्रावकोए यथाश्नक्तिए हृत लीषा, ते 





( ४० ) समकितसार भागे २ जो; 


चखते संसार व्यवरहारमां रहेतां न चाले तेबी बाबतनी छुट राखी छे, पण ए रा- 
खेली छुटने धम खाजे मानता नथी, तो स्नान करीने जाय तेमां छल आश्रग छे !! 
तेमज जो घत्रिश मांहेली कोइ पण पोता पासे असजाय न होय तो स्नान कर्या 
बिना झुुं हरकत छे ! तेनो विचार तो करो १ बी कहेबानुं एके भगवती शतक 
बारमाने पेहेले उद्देशे सावर्थी नगरीना रहिश संखनामे श्रावक पोषधशारा महिी 
पोषासहित वीर स्वरामीने समोसरणमां वांदवा गया हता, त्यां भगवंते संखजीने 
उत्तम जाग्रका जागनार कह्ना छे, ते वखते शंख श्रावकजी स्नान मेंजन कर्या 
विनान गया हता, ते विचारी छुओ ? विशेष कहेवालुं के आवक धर्म 
पाव्नारा महस्थोए जे जे सागारी हत आदरेलां छे, ते हतोने -शुद्ध भ्रद्धाथी 
आराधना करीने पछी राखेली छृथेना आरंभने दीन प्रतिदेन छांडवा विचार 
करे, पण ते आरंभने पुष्टि न करे, परंतु विनाकारणे निरारभीपणे रही शकाय तेवा 
विचारो ग्रोठववा कदी चुके नहीं, तेमज ते म्रहस्थी घणा वरससुधी सामान्य श्राव- 
कपणु पाछे, तेम छतां उत्कृष्ठी आवकनी कर्णी करवा धारे त्यारे अगियार भ्रावकनी 
पडिमा आदरे ते बखते विशेषण ए जे बारहत आदरती बखते छ छींडीना आगार 
राखेछा हता तेनी पण पहेली पढिमा आदरतां वंधी करी लेछे, एम पडिसा मांहे 
चढते नियमे चडढतां चढतां छह्टी पढ़िमाना वखतमां स्नानादिक केटछाक छुटा व्य- 
बहारोने बंधीमां आणीने श्रावकपणानी कर्णी करे छे, एवा पड़िमाधारी शहस्थोने 
सस्‍नानादिकनी वंधी थइ तो तमारा कहेवा प्रमाणे तेमलुं समोसरणे जबुं बंध थह 
गयुं के छं ! आ ठेकाणे तमारा अबब्ण विचारनी श्रधाथी जणाइ आबवे छे के एवा 
निराभ्रवी पाठना दाखला देवाने तमो धणीज शरमथी लज्जा पामी जता हशो. 
कारण के जे जे ग्रहस्थोए व्यवहारने अनुसरीने संसार खाते करेला आरंोना 
रिवाजना पाठ आग पघरोछो ते वेब्यएतो तमारा स्वभावनों विचार एम जंणाय छे 
के जाणे छकाय जीवने ओ>डखताज नहीं होय तो केम जे बखतो वखत जेम आरंभ 
बंधे तेम करवा धारोछो, परंतु प्राचिनकाव्ला आ्रावक गहस्थोए ज्ञान वैरागथी केट- 
लीक वस्तुओनो करेछो त्याग तथा धम ध्यान साधवाना वखतमां देवतादिकना 
करेला परिप्तह सहन कर्या, ए जिगेरे केड्लीएक रीतथी श्रावकपणानी उत्कृष्ट कर्णी 
करेछी, तेम करवा तो कदी धहरता नथी. ने नाचबुं, खुंदर्ुं, खाबू, पीएू, गईं, 
बजावबुँ, शोभा शणगार रचवो एम करवा सदा विचार रहेछे तो छुं एकला संसा- 
रनाज छामनी इच्छाछे के १ २४). , 


संमकितंसार भांग ३ जो ह (४१ ) 
॥ दोहरो. ॥ 
जबलगतेरापुन्यका, प्गेनहीकरार; 
तबलागगुन्हामाफदे, अवगुणकरोह जार, 
भावाय--अरे अज्ञान मित्रो ! तमारा मनपां खात्री तो हशे पण हमे विशेष 
राखबी जोइए, ज्यां सुधी पुवोपार्जीत पुन्योदय छे त्यां रधी जडमतिओो खइ- 
उ्छाए धर्म विरुद्ध चालवा चुक्ता नथी, केम जे करेढा क्मोंनो मूनो म.फी थहई 


गयो एमज गणता हो, पण ज्यारे खरी झुढत पाक्शे प्यारे वि गना अमुत्य 
दयारुप वाक्यों याद दास्तीमां आवशे, 
प्रतिमा देखवा दांदवाथी समक्ति प्रगंटे छे ते पोत्तर- 

केटछाएक विवेकहीन मिथ्यात्वोढ्यथी एम कहे छे के ६तिप्रा देखवा, वांदवा 
अने पुजवा्थी समक्रित भाप्त थाय छे, पण एम कहे छे ते हथा छे मतलूव के सम- 
कित पामवानो रस्तो तो श्ञास्तरोमां ज्ञान भेढथी वतावेलो छे ते विगत आ जुल्मी 
जगत झालमां अनेता काठथी समकितब्रिना मिथ्यात्व धर्मनी प्रवकत/थी जन्म 
जरा ने मर्णेकरी परिश्रमण कयू एम अनंत काटी जम्मांतरमां रटण करतां अनेक 
जातना कप्ठाथी अकाम निजरा करतां करतां यथा प्रदर्तीकरण्नो छाम मब्यो 
त्यार बाद अनंत कोदी अश्ुभ कर्मोने नाश थतां अपुर्वे करण्नो बखत मब्यो 
ते अपुने करणनी उद्यारथीमां ग्रेथीमेद करीने त्रीजा अनिवर्तीकरण प्राप्तिना 
फाठ्यां द्रव्य भाव गुरुना आश्रयथी सासवादान समकित बरजीने रहेला चार 
समकितोमांधी अम्रक समक्रित उठय थाय, परंतु ते बखतमां £ति।| ग्लवाथी 
समकित थाय एवं तो कांइ जाणवार्मां आव्यु नथी 

उपासक सुत्रमां आणद श्रावकने प्रथम मिथ्यात्त वोसीराववाना 3.बसरां 
श्री महाबीरनों मेछाप थयो छे ते बखते यथायोग्य रीते पद्वंदन बरी, त्रीकण 
शुद्धे शेवरा करीने सागार अणर धमेनों वेध सांभव्यों ते पछी उठीने विनय 
नम्नता साथे भगवंतने कहेजे अहे। भगवान ! में निर्ंथना प्रवचन “सहहामीजाब- 
रुयमि” एम कहीने “ एव्बंमेयेमंतेतहमेयमते ” अर्थात अहो भगवान | जेम 
तग्रे कहो छो तेमन निराश्रवी निग्रेयनो धर्म छे. एमन निवधमाग श्रषुं छुं, 
कहीने कहजे “ देवाणुपियाण अत्तिएव्र्वेजावर्ंडेमबित्ता, भोरूछ+हंतहासंचा- 


(४३ ) समकितसार भांग रण: 

एमि.” अर्थात, आपनी पासे घणा हछ्कर्मी दिज्षा छे छे. तेम करवा हुं असमथ्य 
छू, मादे हुँ आपनी पासे श्रावकना बार हृत आदरवा इच्छु हुं, एम कही विधि 
आदया, पछी “ आणंदेसमणोवासएजाएअभिगएजीवाजीनेउबलूप- 
पुन्नपावे ”” अर्थात, समकित सहित बार हृत आदयो त्यारबाद जगबंत कहें,छे ज़े' 
झआएणंद भ्रावकनो जन्म थयो एटले पिथ्यात्वमांथी शुद्ध समकित धममां जस्मो 
अने जीवादिकना नव पदाये जाण्या छे, एम से सागार एटले ग्रहस्थाअपने 
चलाववाने थोग्य आगार राखीने श्रावक धमने योग्यहत आचरण कये ते “जावे: 
बारमाहतमां प्ुनीने अहारादिक करूपतादान देउ 'ए बिगेरे सबे नियमों धारण 
कर्या, ए सिवाय आश्रवमत सारंभ धर्मायें कांइपण देरां प्रतिमा करूं या क़राबुं 
था कर्तनि भछ जाणुं एवी रीते हत लेनारा आणंद आवके कांड पण मयादा 

करी नहीं, अने द्रव्य तथा भावथी समकित आराधन कर्म 
बी सातमा हतमां छवीस बोलनी प्रतिदीन मर्यादा श्रावक धमने खुप़ती 
वस्तुओ भोग उपभोगने माठे करी, पण घरदेरासर या बहार देरासर खाते कांइ 
पृण मर्यादा करी नथी कारण के समकित धर्मीओने निर्ंक आरंभ अनथर्दिंदनो 
हेतु जाणीने न राखी, तेमां कोई वखत कुछाचारे छुछधमेना देवेशना कारण जाणीं 
अवसरे भोग उपभोगथी शेवा साचवे, परंतु ते कुछ धममना निरापराधी देबोने 
तभ्नारी रीते दररोज संतापे नहीं, माठे ए आणंद श्रावक नकामो आश्रव यथायों 
श्यू रीते वोसीरावीने नित्य कमें एटले सदाय सत्यधमे सामायकादिक पोपह 

ए से निभेराहेतु करवा चुकेला नथी. एमज मर्णोते सबे आश्रव 

शी पहेले देवलोके पहोँच्या तेमम पछातना नव श्रावकोनी वीगत जाणी विवे: 
कीओए मान्य करवी, कारण के आणंद श्रावकनी रीते समकित प्राप्त थाय, ' ' 
तेमज भगवती सुत्रना अढारमा सतकना दक्षमा उद्देशामां सोमल ब्राह्मण तेमज 
सावर्थी नगरीना रहिश श्रावको, तथा तुंगिया नगरीना रहिश श्रावक्रो तथारोय 
पसेणीमां चित्तसार्थी तथा परदेशी राजा, तेमज राभग्रही नगरीगां , सुदशनादिक 
अनेक ,श्रावको, द्वारावती नगरोमां जादवबंशीओ श्री ऋष्णादिक,- तेमज,विशाला 
न्गरपति चेडाराजा विगेरे कोशी कोशाव्यदिक अदारदेशना राजाओ, ,एमज:जेंती 
सोल्सा प्रेगावत्री प्िगेरे,अनेक श्वावक तथा, आविकाएं.जेजे. संमये-संमुकिण, तथा 
तुआद्यो 'संवेश्ञावक, भराविकाना नियमो,या: संमक्ितनी/विधिओं. प्रोतानी मेले 
पर्गरि्ा सुर्माचाशों पासे बोल उपदेश पामीने आवरण-ऋरेटी छे।. अने/संझे 


'समकितसार भाग २ जो, ४३) 


वोधी तिथंकरे पोते आपे धोध छीघो छे, अने प्रत्येक बोध थया ते चमैशरीरी छे, 
भादे तेणे अमुक वस्तु प्रत्यक्ष देखी समकित पामीने तरतन आश्रवमाग छांडीने 
साधुपणुं आदरी धरम साधन कर्यु छे, अने श्रावक श्राविकाओ समकित हत पा- 
स्थायी सदा धर्मोपदेश सांमछी वनतो आश्रव छोडीने पोषा, पडिकमणा, उपया- 
वासादिक उत्तम कर्णी करी मनुष्य जन्मनो छाम लेवा चुकता नहीं, ए सबे 
ज्ञाननी प्रवकताना छाभमां समकित सहित निराश्रवी कर्णी करीने पामेछा समकितनी 
मुराद हांसल करली छे, परंतु मजकुर श्रावक श्राविकाओए समकित पामवाना 
छामथी तमो हठवादीओनी रीते आश्रव मागेनी पुष्टि करेली नहोती, बी तेपणे 
समणोपापक नाम धराव्युं ते प्रमाण छे, एमतो सुन्नोमां विवेचन सबिस्तारपणे छे, 
परंतु कोइ-सुत्रोना मुल्मां या अर्थमां या टीकाचुरणी, भाषनियुक्त, न्याय, भेद, 
संगित तथा संस्कृत, पाकृतमां एम नथी जे मंदीरोपापक या पापाणोपापक, तो 
कहेबाजुं एटलुज के तमारी मांदगी मतिमां शो कोप छे के समणोपापक नाम छा 
प्रतिमा देरांओोना आश्रव स्थापवाने माटे समकितनी प्राप्ति उलटी रीते ठराबो छो, 

समकित पायवाना सडसठ भेद क्या छे, तेमांतो कांइ देरां प्रतिमानां कारण 
बताव्यां नथी, तेमज पूर्वाचायेनिा रचित आगम सारादिक ग्रंथोमां जेटलो निरापक्त 
धोध सुचन्यों छे, तेमाँ समकितनो उदय केवी रीते क्यो छे ? ते विचारी जुवों १ 
अने तेज आचायों सावश्मागलुं स्थापन करवा तेयार थया त्यारे भवश्रमणना हां- 
सलते माटे पापाणादिकना सल्य पश्चेप्या, ते वेछाए तेओ केवी दशामां आबी 
गयेला हशे ? ते ब्रिषे सिद्धांत पाठ तथा निरापक्ष प्रंथना आधारथी तथा स्वपक्त ए 
सबे खुली रीते वतावबुं जोइए, 

धक्की भगवतीनीना अढारमा सतकने सातमे उद्देशे महुक श्रावके समकित आ- 
दर्यु, तेगन उत्तराध्ययन वीशमाने मध्ये अनाथी मुनीना बोधथी श्रेणीक राजाएं 
मिंथ्याल बोसीराव्यों ने समकित आदर्य, त्यांपण अेणीक राजाए शुरु म्ुखना धमे- 
धोधनो महिमा कर्यों छे, ते विचारतां मालम पढशे, अने तेज राजाए समकित पा- 
भ्या अगाउ अनाथी गशुरुना नाथ थवा बिगेरे जे जे वचन झ्ुलुथी पद्चा छे, तेना 
थएला अपराधनी माफी मागी छे, मतलूव के त्यागीने भोगाम॑त्रण करई ए से 
अयोग्यज छे, माटे खथाव्या छे, एविशे वधारे ठंखाण आग आवशे, 

बकी ज्ञातासृत्रना वारमा अध्ययनमां जीतशन्नु राजा, सुब॒द्धि भ्रावकनी 
सहयथी समकिती थया छे, ते राजाएं परम इच्छाना बखतमां सुबुद्धि भावकने कह ऐ, 


५ ४४ 0 संमकितसार भाग २ जो, 


/ इच्छामिणंदेवाणुपियाणंतवर्अतिएजिणवएणंनिसामित्तए ”” अर्थात, अहो देव 4: 
छभ | तमारी पासे केवल परुष्यो, धरम सांभव्वा इच्छुछुं, एम राजाना कहेवाथी 
हवे श्रावक धर्मोपदेश करे छे, 


तएणंसबुद्धिभमचोजियसतुस्परन्ने विचितंकेवली, 
पन्नंतंचाउजामंपम्मंपरोकहेइतंभ।ईखेई जहा जीवा; 
बुझतिजावपंच अणुवयायंतएणाजियसतुसया, 

सुबुद्धिस्सअंतिए धम्मसो चाजावसे जहे य॑ तु मवेद्ह- 


भावाथे--ते सुबुद्धि आवकना बोधने अंते जीतशत्रु राजा कहे छे, सरदत्ा 
अहो श्रावक ! तमारा धंचन ए बिगेरे सबे संबंध कहीने राजाए सुबुद्धि भावक पासे 
समकित धम पामी यथायोग्य रीते आश्रव मांगे वोसीराज्यो परंतु तामस शुणी 
रीते आअवनो वधारो कयों नहीं, ' 


श्री सुयगडांग सूचना बीजा सुतस खंधना सातमा अध्ययनमां भ्रावकना गुण- 
बिशे भूछ पाठ कहयो छे, 
अपारंभार्भप्पष्ठ अथपरिंगहा धम्मिया धमया पम्मा एं या, 

- सामाइयदेसावगासियंपुरथापा३णंपडिणंदाहिणंउ३ण; 
तावजावशब्पपाणेहंजावसब्मसतेहंदंडेनि|ितेसंव्व, 
पाणभूयंजीवसंतेहधमंकरेअहअरधि- बा 

भाषाध--शआ्रावक ज्यारे समकित दक्शामां आवे त्यारे वत पचखाण आदरोने 
निर्मल दकामां संतोषमान थाय छे, त्यारे अब्प इच्छा, अल्प परिग्रह, सुशियल, 
खुब्ती, धर्मी्ठ, धर्मवर्तीय, सामायक तथा दशझं दिश्ञावगासिहरत आदरे, त्यारे पुर्वा- 
दिक चारे दिशाओना क्षेत्रनी मर्यादा धांधीने पछी धमे ध्यान करे अने कोड प्राण, 
अत, जीव अने सलमने पीते हणे नहीं हणावे नहीं ने मनवचन कायाएकरी यथा- 
: शोग्य कोटीए सबे जीवउपर क्षमा करे एवो सप्रकित हति आवकोनो धरम छे एम 
अवकोने बैरागयी भरपुर कह्मा छे, तेम छतां तप्रो “ देवाजु प्रिय ”” स्नेहीओतो 
“खटकायना प्राण हरवा मादे एटला उत्साही यह पडेला छोके ते मजकुर शुणना 
, भुरुनार श्रावको तुमारा अघोर फनी कर्णी जोइने महा अशका पामे, केसने कली 


संमकितसार भाग रजो, , (४५ ) 


कालना जनोनी कमंकरणी आगछ तेओनी राखेली छुटनों आश्रव कोण मात्र हे, 
ए तमारा आश्रव स्मावां आश्रय कारक छे ! 
समक्ित ने मिथ्यालीलं अर्य बहूख. 

केटलाएक अजाण नरो कहे छे के अमारा सत्य धमेना भ्रभावथी अमारा 
धमां घगा जणनो समुह छे ने घणाजण भछे छे, तेना जवाब्मा कहेवाजु के आ 
एक चोवीशी वावत सहज दाखलो छे ते उपर लक्ष रगाढशे, पहेला रुपभदेव ते 
महावीर स्वामि पर्यत तथा त्रीजा आराथी ते पांचमा आरासुधीमां समकिती जीव 
थोडा अने मिथ्यात्वी जीव अनंतगणा हता. तो सब सल्नोनी प्रहेकीकाना मत साथे 
विवार करीए तो झ्ुत्, भविष्य अने वतेमान काठमां समकिती जीवोथी मिथ्या- 
ली अनंतगणा मालय पहशे, कारण के पांच स्थावर, त्रण विगर्ेद्रि, छ मुरछीम 
पंचेंद्रि ए सब मिथ्यात्वी छे. परंतु गज तिर्गचमां समकित धारक थोडा अने 
पिथ्याल्ली असंख्यातगणा, एमन्र नकेमां तथा चार जातना देवतामां समकितीथी 
मिथ्यात्री असेख्यातगणा तथा एकसोने एक क्षेत्र मनुष्यनां तेमां छपन अंतरद्वी- 
पना जुगलीआ वर्जिने पछात रहेला अकमेमोमी तथा करमभोमीमांहे समकित छामे 
छे, तेमां समकिती करतां मिथ्यात्वी संख्यातगणा छे, एम सब काल्मां मिथ्या- 
तीनो वधारो अने समकितनों असप भाग छे., अर्थात्‌ आश्रम मोगेनोतों सदा 
पधारोज होय, दृषठांत, नेमनाथ भगवाननी वारे जादू बंदमां छप्नकोटी जादव 
अने सांढा त्रण क्रोह कुपार ए दसारोना पसारमां एटछा पुरुषे! छे तो ऋक्षा- 
दिक खबनी मछठीने घणी ख्रीओमां समकितना धणी अरुप ने मिथ्यात्र रमणी 
संख्यात गणा छे केपजे जादवो मद्रिपान करी द्विपायाण रुपिने संतापीने द्वार- 
काना अंतनो बखत लावी मुक्यो, 

बी वीर परमात्मा केवछज्ञान सहेत निर संसयीक बेघना करनार हता, 
तेना-बोधनी तुल्य वीजा सदग्रहस्तोनो घोध किचित न आवे, एम एम प्रवछ 
प्रभाव छतां विरना रागी श्रावक एक छाख अने-ओगणसाठ हमार समद्रह्टि थया, 
अने गाशाठाने अगियार छाख शेवकी सांभज्वामां आव्या छे, आहा मिथ्या- 
त्वनी विशेषता पेत्री छे ! |) माठे ब्रितरागना बचनने अजुरुरीने चालनारा 
इक्तम जैन दयाधर्मीमोनो अल्प भाग भत्यक्ष देखबामां आधे छे, -तेमज 
आश्रवनिषुण विकर स्वभजीक खटकाय्मदेन करनार दप्त सम वीओ आवे देह 
निगोदताड- अनंतगणा समजवा, मतलूव के जे तल मागे छे, तेमांतों तरूकरियानो 


( ४६ ) समकितसार भाग २ जो, 
रस पीनाराज पीने ढीन थइने रहे, अने आश्रवमतीओना सचछ चित्तने मेदनारा 
बाविश परिसह तेनी झपाटोथी पाछी पानी न भरे, तेमज निमछ मतिपणे निश्च् 
चित्तथी, समकित मागेने अनुसरीनेज चाले छे, माटे तेनो छुज भाग समजवो, ह- 
वे मिथ्यात्तमतिओनो वधःरो थवालं कारण ए के दरेक कारणथी स्वईच्छाए प्रव- 
तेबूं, या ते पंथमां कोईपण जातथी परिसहनो उपसगे नहीं, तेमम करिपत भोगो- 
पमोग लेवानी आश्ञाए घणा भोजा प्राणीओ ते मागेमां अनादि कालथी फसाई 
रहेला हता, ने हालपण तेमण जणाय छे. एमां आशय हुं छे ! |! रृष्टांत, जेम 
गदियाणा सोनाना रुपिआ दश्श, अरधा रुपिआ वीज्ष, पावछा चाछीस, बेआनी- 
ओ अंसी अने तेना आना एकसोने साठ, ए रीवे जेम निच वस्तु छे ते हृद्धि पामे 
ए प्रत्यक्ष छे, पण स्वाभिमानीओ कहे छे के, अमारा धर्मनो फेलाबो घणों छे, 
माटे अमारो धर्म उत्तम छे | एतो फक्त पोतालुं पोते कहेबुं एटुंज, परंतु शास्राधारे 
तो एम छे के दीनप्रातेदीन' सु श्ाख्रो, सु साधुओ तेमज शुद्ध दया धमे काछना 
महात्म प्रमाणे अस्प थतो जशे, तेमज कुशास्रो फीठरी कुसाधुओ तथा आश्रव पर्म- 
नो विशेष विस्तार पांचमा आराना वीजा पशोरसुधी रहेशे, अने उत्तम वितराग 
प्रणित धरना आराधिको भतैरवेतमां पहेछा पोहोरमांन लय थइ जश्े, एम शाझ्रोक्त 
रीते समजई, मादे अरे ग्रंथावरूंवित वाब्ममित्रों ! नाइक गवे छोड़ो अने स्वकर्या- 
णनो रस्तो पकडो, 
नमोथुणंमां भेद कहे छे ते प्रश्नोत्तर, 

कैटटाएक अनाणाश्रवी हिसारुदीने सिद्ध करी आपवा भाटे एम कहे छे के 
जीगपडिमानी पूजा करता द्रोपदीए नगोथु्ण कह-ुं छे, माटे समकिती हती, ने नि- 
जेराहेतुए पूजा करी छे. कारण के परणवाना अवसरमां संसारीक हेतुना कारणथी 
प्रतिमा 'पूजीने नमो थु्णं भणी होततो आ रीते पाठ भणत, “ छछीदयाणंराजदया- 
ण॑जस्सदयाणंसुखभोगदयाणं ?” अर्थात, रूप्िम, राज, सुजश, तेमज व्यवहारी सु- 
खने मनगमता वित्रय खुखना दातार छो, एवो पाठ द्रोपदी भणत, पण एड न 
भणी ने समकिती छे मादे सुबुद्धिए पाठ भण्यो छे, 

हवे दयाध्मीओो कहे छे के अरे विकृल्मति बंधुओं ! तथारा वो” 
हवा प्रमाणे एम ठरे छे के, समकिती तथा मिथ्यात्री, भवी तथा अ- 
भवि, ए स्व रमोयुर्णना पाठ छुदा छुदा भणता हशे, पण एम नहीं 
छुम॑गतां सदी दक्शामां सम्जो के ते बाबत अगे “ कयवक्लीकम्णा ! ना पत्तों 


समकितसार भाग २ जो, -. ( ४७ )' 


लखी गया छइए के, जुनी प्रतमां द्रोपदीने नमोधुणं बिगेरे “नावसुरि आमे!! ए 
टली भछामण लखी छे ते वीलकुल नथी, अने नवी प्रतोमां ते भलामण घोची 
घाली संभवे छे, एप तमोए केटेछाएक घुरू सुत्रोने करिपित पाठनी एवं वेसाडेली 
जणाय छे, केमजे द्रेपदीए नमोथुण बिगेरे सुरिआभदेवनी रीत प्रमाणे कांइपण 
कयू होय एम संभव थतो नथी, तो तमो सुरिआाभनी मलामण देतां या नवीन 
पाठ प्रक्षेपतां विचार करेलो जणातों नथी, वी देवकाके सुरिआभदेवने विजय 
पोछिआना नमोथुणं विगेरे पाठ भणता ठराबीने समकितीमां अने मिथ्यात्रिमां 
भेढ पाडो छो तो केम बारु ? समकिती तथा मिथ्यात्वीए नमोथुणं भणतां तमारी 
रीत प्रमाणे पाठ फेरवेलो छे के जेथी विरुद्ध रीते भेद पाडो छो ? पण शाख्र 
रीते एम जाणजो जे सरिआभ वैमानमां वार बोलना सुरिआभ उपजे छे, ते भवि 
अभवि इत्य/दिक वार वोल्वाब्य सरखुंज नमोथुणं भणे छे ने त्यां कांईपण सम- 
किती मिथ्यार्वी माटे मेद।भेद नथी पण मजकुर लखाणनी रीते जोतांतो तमारो 
मत तथा तमारुं रमोथुणं पण ऊुदु मजकुर शक्ल प्रमाणे जणाय छे. माटे अरे भ्रमित 
बंथुओ ! जे क्रृत्यने वीजा विशेष कृत्यनी साथे भछामण करवी होय तो ते भला- 
मण करवानी वरतु सामी दस्तुने जोग होय तोन भछामण करी गणाय, केमजे 
गणधरने उपमा गंणधरनीज ढेवाय, सामान्य साधने उपमा सामान्य साधुनीज 
ढेवाय, तिर्थकरने तिर्थंकरनीन देवाय, सिद्धने सिद्धनीज उपमा देवाय, तेमन 
चक्रटचिने चक्रहत्तिनीज, वासुदेवने वासुदेदनीन, वल्ठेवने वल्देवनीज देवाय, ए 
सवे उपमाना धणीओपां सरखी आकृति था कृतव्यता होय तो तेमज उपभा देवाय, 
पण द्वापदीए जे कृत्य न क्यू, ते सुरिआमे कर्यु छे ऐटले तेणे वरन्रिप्तवानांनुं पूजन 
कर्यु छे अने द्रापटीए ते कर्यू नथी अने तमे कहो छो जे कर्यु ए संबंध केम मक्े ९ 
मादे भोझा छोकोने नवा पाठ प्रक्षेप्रानी खबर न होय तो अवश्य श्रांतिरुप 
पासमां पथी जाय ने समकितसहित कर्णी करतां हिसारुप आवरण आधी जाय. 
माटे तेम श्रांति न आणतां नमोधुण एक रीतेन सिद्ध थाय छे ने समकिती मि- 
ध्याव्वीना नियमने मांटे कांड जुदा नमोधुण शास्रमां छेज नहीं, 

हवे आ प्रस्नेततरे मतिविश्नमिजनो अरंका करे छे जे, नमोथुणनों पाठ झु 
न जोइए ?१ अने नमोथुणं कहे ते समकिती बिना वीजो कोण कहे १ मादे छतो 
पाठ छे अने केम ज्थापो छो £ 


अरे बिव.दी जनो ! तेना जवावमां एट्छुज कहेवालुं के यथाथे सदृहिणा- 


( ४८ ) शपेकितेसार भांग २ जो, 


बिना नमोथुणं माटे समकिती न कहीए, केम जे समकित सद्दीणा बिना नमोथुण॑ 
जाणनार तो धणा देखाय छे, मादे तेवा नमोथुर्ण मणनारने तमारी श्रद्धा 
प्रमाणे समकित दृष्टि मानोछो के ? पण मे न होईं जोरेए, मदलूव के एकला 
नमोथुण भणवायी शाख्र रीते कदी समकित ठरी शकतुं नथी, जनुयोगद्वार मत्रभां 
एम कहेलं छे के 
| जेईमेसमणग॒णमुक जोभीछकायानिरणुकेपा, 
हयाईवउद्दामागयाइवनिरंकु ताघहापहा[तु; 
पोहपंडरपडपाउरणाजिणाणं अणाणा एसछंद, 
विद्रिणोउभउकाब्मावसगाउवठव॑ति- 
भावार्थ--जे कोइ साधुषणाना घुलने उत्तरगुण महाहृत सुमति “शुप्तिभादिक 
सर्व नियमो आदरीने पछी पुर्वों पार्जीत कमैना उदयथी पडवाइ थहने मुकी- देछे, 
हेलुं कारण ए के परिसहथी हायमान परिणाम करीने संजमयी उल्टी रीते बरते, 
ते पेषधारीना अंतःकरणमांधी छकायनी दया गई, तेमज घोडानी रीते पग पछा- 
डतो इरिया समति छोडीने चाले. तेमज वक्रहाथीनी रीते बितरागनी आज्ञारुप 
अंकुशनो ढर न राखतां पोतानी स्वइच्छाए तद्धादिक शरीरनी ससुका शोभा वि- 
गेरे माथाना केश समारीने केसुढ़ाना फूलनी रीवे पीछे रंगेसुशेमित रहेछे, तेओने 
जीनआज्ञा वहार समजवा, ह 
एवा पडबाई वे वखत नमो कारादिक छ आवश्यक करे छे. तोषण ए निर्देय 
पुरुष आज़ाबिरुद्ध छे. तो कहेवालुं के द्रव्य आवश्यक करनारनुं नमोशुणं बिगेरे 
सर कृतव्य साधुधमनी रीते करतां छततां पण समहष्टि न कह्या णो एकला ,च्मो- 
घुण॑ना शब्दने पकडीने हिसाऊं स्थापन करवा धारोछो, ते केटली घुर्खाई छे ! 
बली श्री नंदिसुत्रमां कब्मुं छे जे ढसपुवेआदि चोदपुबे भणनारनी मति सबब 
होय अने नव एुवे भणनारने सब यां अवल्गी बेड होय, एम कहेवायी एम सम" - 
जबु के घर संत्रज्ञान बिगेरे भणे तोपण मिथ्यात्व बुद्धि होय तेमां श आशय छे ! 
बल्यी देवताओं जीन पडिमानी पासे नमोथुणं बिगेरे व्यवहार क्रिया करे छे; 
तेपज द्रौपदीए पण परणवाना उत्साहमां व्यवहार क्रिया करी, तेने इत्य देखी 
“देखीने झुग्प दश्ाना डोल्मां दिग्धयुंढ केम थाओ छो १ 
बरक्ली कहेवालु के शमकिती देववाओ जीन प्रडिमाना पुजन वखते नमोशृर्ण 


समकितसार भाग-२ जो, ( ४९ 3 


कहे छे  अने मिथ्यात्री देवो वेद, पुराण, कुरान तंथा चंदी पाठ भणे एम भेद 
परस्पर जुदो पढेछो छे के शु ? एपतो कोइ पण जेनशास्त्रोमां नयी दोपण तमारों 
मत हिसा हृह करवानो थाय छे, माटे अहो कमे ! तारा कृतने घीक्कार छे, 

बल्णी तमो अवुधजनोने कहेवालं के जीन पढिमादिक नमोथु्ण विगेरे शब्दाने 
देखीने जो भड़की जताहो तो जैनशासत्रमां शब्द तो अनेक जाइना छे माटे भान 
भ्ुल थइने भराणीओना पाण लेवा तैयार थइ जबुं ए कांइ जेन धर्मीओनुं लक्षण 
नथी, केम जे व्यवहारीक क्रियामां सिद्धांतना पाठ घणा लागु पढे छे पण नि 
जैराहेतुतो समकित अवस्थामां कभे निजेरबा धारे त्यारेज छागु पडे छे. अने प्रा 
चिनकाव्मां कोइ शहस्थोए संसारीक व्यवहार साधवा माटे शास्तनना पाठ भणेला 
छे, तेने मोक्ष हेते गणी काढवा ते कांइ योग्य नथी, केमजे भगवतीजीना घारमा 
सतकने पेहेले उद्देशे शंख भावकजीए निजेराहेतुए पोषह करों छे, तेनो पाठ, 

जेणेवपोसहसाब्णतेणेवउवागछईपोसहस|ढंअणुपविसातिपो- 

सहसाव्यपम्मजइपम्मजित्ता उच्चारपासवण भृमीओपदिलेहह्टेरत्ता- 
दुभसंध्थारगगंसंध्यरररता दमसंध्याररगंदुरुूईरत्तापोसहसाव्यए- 
पोसहि ए बंभयारीउसकमणीसुवर्णेववग यमालावणगविलेवणेनि- 
खिंत्सथ्यमुसलेणगे अविएदमभ संथ्थारों उवगएपसियपोसहंपाडि 
जागरमाणेविहरई 

भावाथे--ज्यां पोषहशाक्व छे त्यां आवी पोषदशाब्मां प्रवेश करीने पेष 
दशाका विगेरे लगनीत, हथ नीतनी श्ुुमी सब पुजीने दाभनो संथारो पडी रही 
. पाथरीने वेग, ते शाव्तामां ब्रह्मचयेसहित पोषह करती बखते मंणी सुवर्णादिक 
पुष्प सचेत ने अचेत अणकलूपता सचे सावद्य शस्रादिक तजीने एकला निर्भयपणे 
दाभने संधारे वेसी पक्ष संबंधी पोषह पचखीने धमे जाग्रिका जागता बिचरे ए 
सवे कर्मनो निजेराहेतु जाणवो, पण ए शंख श्रावकने व्यवहार संबंधी कांइपण 
कल्पना नथी 

हवे तेज पीपह विधीना पाठने अनुसरीने कहेवाजं जे जंबुद्दीप पनंती मृत्रमां 
भरत महाराजना आठछावामर्मां जोई लेबुं के ज्यारे माग्धादिक तिथोना देवने साध- 
धानी खातर अहम पोपह करी बेसवानी बखते मजकुर विधीसहीत पाठ छे, मरादे 
ते पाठनी विंधीनों संकल्प संसार खातामां समजबो, 


(५० ) सम्कितसार भाग २ जो, 
:  तेमज कृष्ण बासुदेवे हरिणे गमेषी देवने आराधतां तथा गजसुकरमाऊँ इंप्ा 
.रना जन्म अगाउ तथा द्रौपदीनी वारे जतां समुद्रकिनारे लवणाधीपतिंने सापतां 
अठ्ठम, पोषहविधी करी छे, ते ज्ञाता छूत्रमां तथा अंतगड़ सुत्रमां जोह लेईुं, तैमेज 
ज्ञाताजीना पहेला अध्ययनमां अभय कुमारे धारणी चुर् भाताने मेधनो डोलछो पु- 
रवानीखातर पूषे संबंधी मित्र देवने आराधतां अहम पोषहविधी करी, तेषण संबे 
विधी संख श्रमणो या सजनीक रीते क्रियासहित पोषह क्यों, ते छु तमारे मते 
शेख भ्रावकनी क्रिया जेवा पाठ जोइ्ने नीजराहेतु ठरावशो के छौकिक व्यवहार 
खाते,ठरावशो १ ते कहो १ एम चक्रहति आदे पोषह कया, ते देबोने आराधवा 
खातर विशेष अभिग्नद समजवा, परंतु विधीनी रीत एक जोइने नि्ेराहेतु केहेः 
वाय नहीं. केमजे ते मजकुर चक्रहति आये केटछाएक शहस्थो समकिती छतां 
संसारीक कारणोने माटे वेषबताओनी आराधनामां घणी कष्टक्रिया करे छे, 
तेमज शंख आवके निजेराहेतुए उत्तम कर्णी करी छे, परंतु तेमोनी विधीना 
पाठ एकज रीते भणेलछा छे, माटे एवा पाठ जोइने विचार करतां मालम पढ़ी आवशे, 
तेमज द्रौपदी तया सुरिआत्मादिकनो पुजा बखते न्रोधुर्ण पाठ निमेराहेतुए ठरा- 
बीने मुग्ध जनोना मंडछने श्रमापेला छे, माटे मतिश्नमित जनोनी जढता पढ़े छे, 
तोपण कहेषाजुं जे नमोथुर्ण कहेवा माटे एकछा समहृष्ठी समजवा नहीं, कार्रणके 
भगवती सतक बारमे अनंत खुताने आछावे सवेजीव भवनपतीथकी नवंग्रहो, वेग 
सुधी अनंतवार उपज्या, तेमां बारमा देवलोकसुधी राजनिती साधतां अनेकवार 
नमोधुणना पाठ बार धोलना देवपणे भण्या छे, तो नमोशु्ण माठे एकांत समकिती , 
न हरे, बी मनुष्य भवमां अमवि तथा मिथ्यात्वी बहेंतिर कछा भणीने तथा. 
स्रीओ चोसठ कब्ण भणीने जेन शास्तनी तथा मिथ्यालशासत्रनी केटलीएक”"रीत 
जाणे, तेमां नमोथुण आपे ते भणे माटे समकिती फेम गणी शकाय १ तथा आ- : 
धुनीक जमानाना केटछाएक इंग्रेजो जैन झास्तलुं सोधन करी एटछे जाणपएं गेल- .. 
पेलुं छे के जेनी जनोथी इंग्रेनोना करेला पश्षना जवाब देवा मुझ्के यह ,पढे, : 
भादे एवी बारीक बुद्धियी मेलवेली विद्वतावाछा तेने तप्त स्वभाविओ सा्धमी तरीके" 
गणता हमे के झ|ं ! पण दरेक जातथी मेल्वेला सुन्रक्ञाननेमांठे समकिती ठरे नहीं... 
, तेमज द्रौपदी तथा सुरिअत्मादिक देवों पण नमोथुर्ण भणवा मादे एकांत सुमक्ितीः . 
कद्दी 

बली:आंठेकाणे कहेवाजँ जे ब्वाताजीनी नवीअतोमों-वॉचनांतर .द्रोपदीनों, 


समकितसार भाग २ जो, (५१ ) 


अधिकारे नमोधुणनो पाठ जोवामां आवे छे, परंतु श्री भरुच शहेरना मंडार्मां 
ताडपत्र उपर लखेली ज्ञाताजी सवा आठसें वरसनी छे, ते मध्ये पण “ कयवली- 
कम्मा ” ना पर्नोत्तरमां लख्या प्रमाणे पाठ छे माटे जुना पुस्तकोना आधारथी 
प्रालम पड़े छे के, विशेषण पाठ छे ते कल्पना करी नाख्यो जणाय छे, वेमज 
नमोधुर्णनों पाठ भणतां समकितनो पण निश्रयाथे यह जाय तेम छे नहीं. केमजे 
दिरलीवाछ उदेचंदनी गोरणीनी प्रत, छसे वरसनी, तेमन कनैयालाल श्रावकपासे 
पण तेवीज जुनी प्रत, पण दे वे करतां वबधारे वरसोनो ताडपत्र उपर छुखाएली 
ज्ञाता भरुचना भंदारनी छे, ए त्रण प्रतो पुरातननी छे, तेमां तो द्रोपद्वीविषे मज- 
कुर पाठ छे, माटे सुरिआमनी भलामण केम संभवे ! वो देवताओना नमोथुणण 
जीत व्यवहारमां गणवा, तेमन द्रौपदीनी पुजा कुछ धमेमां गणवी, मादे शरब्दने 
जोइने छछाइ जाय तेथी अजाण वीजो कोण कहैवाय ? कारण के संवर कर्णीनी 
रीतना पोषा तथा व्यवहारना पोषा, तेमज संवरना नमोथुर्ण तथा व्यवहारना 
नमोधुणना पाठ सरखीज रीते भणाय छे. परंतु निरजरानो मागे तो जुदोज छे, 
ए तमारा मतने मछतो नथी, केमणें तमारे आभ्रवथी करमेवंधन वांधीने नाट्कज्षा- ' 
छामां नाटक करदुं, तेमन निरमरावाकाने व्यवहारीक कारणो सबे वोसीरावीने 
एक आसनथी धम ध्यान करबुं, ए वे विचारोमां परस्पर भेद छे, मारे धर्मात्मानी 
कर्णी अने तप्त खभावीओनी कर्णीनो कदी मेछाप थायज नहीं, सवब दरेक वा- 
बता द्रोपदी सरिभाभादिकना आधार छइने आरंभ समारंभझुं निरुषण करे छे 
पण विचार तो करो ? जे द्ोपदीने परण्या अगाउ समकिती शी रीते ठरावो छो १ 
केम ने द्रौपदीने परणवा अगाउ पुजानी बखते समकित नहोतुं ने आशभ्रवमतीओी 
कहे छ के हतुं, ए अधटित छे, कारणके ज्ञातासूत्रमां पैने भाविकातो कहीन नथी, 
केमजे कुमारीकापणे नाम देती वखते “ दोवईदारीया ” एवो पाठ छे. तेमज 
प्रतिमा पुजताना बखतमां तथा स्वयंवर मंढपमां आबी त्यां “ दोवरराय- 
ब्रकन्ना ” एबो पाठ छे, तेमन पांच पांडवोने बरी त्यां “ दोवईदेवी 
एवो पाठ छे, त्यार वाद संसार व्यवहारना भोगने अंते दिक्षा रूइ संसार 
त्याग क्यों ते बखते “ दोवई्अज्जा ” पषो पाठ छे. परंतु “ दोवईसमणीवा- 
सीया ” एबो पाठ नथी, ते कारणथी प्रतिमानी पुजाना बखतमां द्ीपदी सम- 
किती होय तो “ सावीया ”” एम पाठ जोहए, केमजे एव काव्मां जे जे खीओए 
गुरु तथा गुरुणी पासे समकिक्सहित हत आदया ते ते बखते ” साबीया ” एवा 


( ५२ ) समकितसार भाग २ जो, 


पाठ सिद्धांतोमां छे, तेमज पुरुषने पण ““ समणोवासय *” एवो पाठ छे, तो फहे- 
वालं जे द्रोपदीनी पुजा बिगेरे सबे व्यवहारों लोकिकखाते गणवा योग्य छे, परंतु 
लेकोत्तर व्यवहारखाते गणाय नहीं अने परण्या पछी तो समकितनो संभव छेज, 
विशेष द्रौपदीनी पुजा मांदे तमो जे जे दाखछा आपो छो, तेमां सुरिआभ ऐेवनी 
कल्पित बकामण आपो छो, पण चोवीस तीर्थकरना संख्याता श्राक श्राविका 
थयां तेओोबी भछामण जोम कोइ पण दाखलो तमने मव्यों जणातो -नथी केमजे 
सुरिजाभ अपर्ती अपचखाणीनो दाखलो मब्ब्यो, माटे कहेवासु जे आ चोवीस्मा 
प्रतिमा पुजनारी द्रौपदीज तमारी नजरे आवी चढी छे के छुं! ते आढां अबरछां 
फांफां मारीने सावद् कमेनी पुष्टि करवा धारो छो, पण शास्तपां कहे छे के' हिंसा 
फरनारनां कृत्यनुं फठ उदे आववाना वखतमां महा सोचना करशे, एम फह्;ुं छे, 
एवूं जाणन्ां छतां हिसाधुष्टि करवामां का्यंत्तरे झुं फायदों मलशे ? तेनो विवेकी- 
ओए शास्त्र रीते विचार करवो जोइए, 


पहाड पर्व॑ते जात्राजवी कहेछे ते प्रश्नोत्तर, 

केटलाएक भान अुछेझा तप्त स्वभावी सज्जनो कहे छे के शेत्रुजा, गिरनार, 
आदु, तारंगा, गोटीया, समतशिखर, केसरीआजी, विगेरे तिथोए संघ कहाडीने 
सब झुमीए जात्रानी खातर अटन करवुं, ए महा निजेराले कारण छे तेमज मनुष्य 
जन्म जीवीत्वचुँ साथेक ए जात्राथकी सफर थाय छे, पण एम कहे छे तेह्॒था छे, 

एवी भ्रमना करमाराओने कहेवालु जे, एवी सुसाफरी फरी तिये यात्राहुं 
फछ लेवालु कहेछे, ते तो अन्य दशेनमां छे, वी अन्यदशेनमां वेद धर्मेना भ्रुती- 
वाल्ट पंढितो ते वावतने नास्ति पण कहेछे. केमजे केटछाएक अन्यदशनना मु 
शाख्रोनी रुक्ति जोतां सिद्ध थाय छे, द्रष्टात, पांच पांडवोए श्रीकृष्ण पासे आदेश 
भाग्यो जे राजमान साहेव शिरछ्त्र आपनो हुकम होय तो अढसठ तिथों करवा 
जहए, एम पुछवाना जवावमां श्री ऋृष्णे ज्ञानदशाथी विचारीने कझ्लु जे एक मारी 
तुंबडीने यात्रा करावजो, एम कहदीने एक कडवी काची तुंबढी आपी, ते तुंबडी 
रुइने पांडवो सबे तिर्थोए रटण करीने पाछा श्री ऋष्ण पासे हाजर थइने हठुंबडी 
आपी ते बखते सज्जन मंडछनीसाथे सभा पुरीने बेठेछा श्रीकृष्णजीए पांच पॉंड- 
बोने बोध आपवानी खातर शख्त्थी मजकुर तुंबडीलं खमण करीने पांडवो बिगेरे 
सर सभाने प्रसादी दाखल बहेंची आप्यु अने पोते थोइंक हथेलीमां छूने न 
ल्ञातां गुप्त कब. पछी पांडवो विगेरे सभाना सज्जनोए तुंबडीनो प्रसाद झुखपां 


समकितसार भाग २ जो, (५३ ) 


नांखतां कड्वाशना हेतुथी थुकी नांख्यु त्यारे पांडवोने कऋष्णणीए कह्लु के भरे 
अविवेकीओ ! जात्राछ्ध पवित्र तुंबडीने थुको ना ? त्यारे पांडवो कहे जे महाराज 
घणी कडवाश मादे थुकी नांखी छे, ते बखते श्रीकृष्ण कहे जे तमोए तेने जात्रा 
ना करावी १ के हज सुधी कडवाश मी नहीं, त्यारे पांदयो कहे जे साहेब ! 
अमारा करतां तुंबडीने अनेक तिथोंनी यात्रा, जल्मंजनादिक कराव्या छतां तेनो 
अच्येतदगुण कड्ठु माटे कडवाश न गई, तेमां अमारो शो वांक ? त्यारे श्रीकृष्णणी 
कहे जे तुंबही जड छे, तेमांथी कडवाश न गई तो झुं तमो विवेफीओना अंतरमां- 
थी कडवाश न गई तो झुं तमो विवेकीओना अंतरमांथी कडवाज्ञ गेह के रही ? 
पण विचारतां मालम पडे छे के तमारा अंतरनी कडवाश गई जणाती नथी, माटे 
अरे सुज्ञ पांदवो ! कासदी करी अनेक घाटमां अटण करता यात्रानुं फछ प्रगट 
थतुं नथी अने मुसाफरीमां नदी, द्रह तथा सरोवरमां पीने अनेक प्राणीओना 
नाश करीने पंथे चालवाना श्रमथी छागेलो थाक या मेल या परसेषा विगेरे जे 
जे वहारथी छागेली गंदकी तेनो सुधारो थाय, पण अभ्यंतरना भरेला मर, मुत्र, 
सक्र, रुधीर रसी बिगेरे अनेक जातनी गंदकी, तेतो तिथे जल्मां सोवार या छा- 
ख़बार मंजन करे तोपण टढ्ेे नहीं, माटे शरीर सदा अशुद्ध छे, कारण के तिर्थोना 
जब्थी गंदु शरीर शुद्ध न थझुं तो अज्ञान आत्मा सदा क्रोप, मान, माया, लोभ, 
राग, द्वेपादिक अनेक विकारोना वंधनमां सपढाइ गएढा छे तो जात्राओ तथा 
तिथोंना जर्थी शुद्ध थायन क्यांथी ! 

हवे पांडव कहे जे अहो कृपानाथ ! यात्रास्नानलु फठ सफर केम थाय, 
ते कहो १ 

आत्मानदीसंयमतेायप्‌णोसत्यावहाशीर्तददयोिं; 

तवामभिषेकेकरुपांडपृत्ननवारिणाशुद्धतिचांतरात्मा, १ 

भावाग--' श्री महाभारते तिर्थाधीकारे अस्मिन इलोके ”! 
आत्मारुप नदीने संजम एटले पाप ठाव्वाना नियमोरुप जल्थी भरपुर तेमां 
सत्यरुप भवाह चालेछे ने तेने शियलरुप त्रठ एटले वे कांग छे तेमां अहो पांड्पुत् 
युधिप्टिर | स्नान करो ! पण पाणीना मंजनथी अंतरआत्मा शुद्ध न थाय, 
चित्तमंतगतंदुष्टतिथेस्नानेर्न शुध्याति 
शत्सोपिजल्भेतंसुरामांडमिवाशुति, २ 


(५४ ) समकितसार भाग २ जो, 


भावाथ--अहो युधिष्ठिर ! अंतरमां चित्त दुष्ट छे, ते ति्थोदक एव्ले तियोना ' 
पाणीथी सोवार स्नान करतां पापरुष मेलथी कदी झुद्ध न' थाय, दृष्टांत, णेम 
मदिरा एट्ले दारना वासणने सोवार जब्मां धोतांपण शुद्ध न थाय, तेमज ते 
सदा अशुद्धन रहे छे, 
मृदोभारसह श्रेणई लक॑भशतेन च; 
नशुद्धतिदुराचारःस्नातातिथशतेरापि- 
भावाथे--हजारभार माठीनो लेप करीने पछी सो घढा पाणी भरी सींचे 


तोपण ते माटी घुरी घोवाय नहीं ने पवित्र शरीर न थाय, तेमण माठा आचारना 
धणी नीदय स्वभावे सोवार तिथें स्नान करे पण कदी शुद्ध न थाय, 
आरंभेवर्तमानस्पमेशुनामिस्तस्यचः 
कृतश्शोचंमवेतस्पत्राह्म णस्यथु धिष्टिरं, 
भावाये--आणवधना आरंभमां सदा भपतें, तेमण सदा मैथुनना भोगमां 
तत्पर होय, एवा आह्मणोने अहो युभिष्टिर | क्‍्यांथी शुद्धता थाय, 
कामसगमदोन्मत्तोयेचस्रीवशवत्तिनः 
नतेजलेनशूध्य॑त्तेस्नातातियसतैरपि. 
भावाथे--अहो युधीह्टिर ! कानराग मदे करीने मतगयंद एटले हाथीनी रीते 
मदोन्मत यह गएछा, तेमण सदा द्वीनेवशे वर्तीने विषयसुखनी छोछुपतानी इृद्धि 
करे छे, तेवा दुष्टो कदापि सोवार तिथेयात्रा या रनान करे तोपण शुद्ध न थाय, 
द्रष्टांठ, जेम सोवार गर्धवी एटले गधेडी गंगाना जव्मां स्नान करतां घोड़ी न 
थाय, तेमज अज्ञानीओ दुष्ट स्वभाव न छोडतां तिर्थ बिगेरे स्थरे रटण करे छे, ते 
फोगठ खेप जेबु गणाय, 5 
एम अन्यदशनीओ पण यथायोग्य ज्ञानअम्यासना छाभथी तिथोंनी करेली 
कासदीने अमान्य करे छे, तेमण मजकुर बोध प्रमाणे तेओनी यथामतिए आत्म- 
सुधारो करवा वतावे छे, 
घली तेज अन्यदशनीओगमां तप्त स्वमावीओना मित्र घेधुओ पण छे केमजे ते 
अन्यदशनीओ तप्त स्वभावीओनी पेंढे कासीदुकरीने दुष्ट स्वभाव न छोडतां ति- 
थे बिगेरे सवेस्थके नदी नाछांओमां आत्मकस्याणनी खातर दोडी दोदीने इषकी 


समकितसार भाग २ जो, (५५ ) 


मारी आवे छे, तेमन घणा पेसानो खरचपण करे छे, परंतु तेओना झुक ब्ञान- 
घममां तो दे ।टन करीने तिथ यात्राओ करवानी सख्त मना छे, 

हवे जेन धर्मीओने माटे सिद्धांत शास्रोमां वितराग देवे निरापक्ष आत्मक- 
ल्याणनो रस्तो वताव्यो छे, तेना उपर आ अवोधी पुरुशो ध्यान न आपतां अ- 
बढे मार्गे जाय छे, ते केवी भ्रुल छे ? केमजे ज्ञातास्नत्नने पांचमे अध्ययने सुखदेव 
सन्यासीए थावरचा मुनीने प्रश्न करे के, स्वामी ! तमारे यात्रा छे | एम पुछ- 
वाना जवावर्मां थावरचा अणगारे कह जे, अहो सुखदेवजी ! 

४ जण॑ममनाणदंसणचरीत्ततवसंजममाई हिंजोएहिंजवणा- 

सेचंजत्ता ” 

भावा्थ--जे श्रमण एटले सबे प्राणीओ उपर सरखुं दयारुप मन बरतें छे, ते 
सबे संजतिओने प्ञान, दशन, चारित्र अने तप ए चारमां संजमपणुं आदरीने 
सदा ख़बेदा यतना एटले दयाभावे उपयोग सहित निश्चछतापणे आत्मधर्मनु आ- 
राघन फरे, तेज शुद्ध यात्रा छे, एम थावरचा अणगारे नेमेग्बर शुरुना बोध प्र- 
माणे सुखदेवजीने कह्युं पण पहाड़ पर्वतोना परापाणोसाथे शिर अफाव्तां यात्रा 
सफल थाय, एम मर मृत्रोमांतो कोइ स्थल विवेचन आपेलं नथी, 

तैमज आवश्क सूत्रे त्रीजा गुरु वांदणना आवशकमां कब्बु छे के, “ जता, 
भे, जणी, जंचमे, ”” भावाथ--अहो गुरु ! त्मो जात्रासहित छो, हे पुज्य ! 
जवणी एटले जीता छो पांच इंद्रिओना विकारने, एम शिष्ये गुरुज्ञानीने वहुमान 
भक्तिसाये करेला शुना खमाव्या, तेमां जात्रा एटले हे शुरु ! तमो ज्ञानेकरीने 
सुशोभीत छो, के तमारी कृपाथी मने झानदज्ञा प्रगट थइ। तेमज तमे दरशनना 
निश्रढठ छो, ए झुद्ध सदहीणा आस्था तणा जीनआज्ञामां स्थिर आत्मवंत छो; ते- 
म्ज मने स्थिर क्या, ,बछी अहो शुरु ! आपे चारि्र गुणे करीने सावध आश्र- 
बनो रुंत क्यों, तेमज झुजने आश्रव रुंघवा उपदेश ढइ न्याल कर्ये छे; तेमण अहो 
गुरु ! दुमो तपगुणे करीने पुवोपारणीत कर्मोने प्रजयीत करो छो, तेमज मने मारा 
पुरवॉपारजीत कोने प्रजठ्ठीत कराववरा उद्यमवत थया छो. तेमज अहो गुरु ! तमे 
पोते पांच इंद्रिओोना विकारनो निग्रह कयों छे, तेमण मने निग्रह करवा शुद्धवोष 
कर्यों, एवा आप मने उपगारी छो, तेम छ्तां तमारी आसातना अभक्ति थइ होय 
तो मारी यथाशक्ति प्रभाणे क्षमा माणु छू. हे एवा निरापक्षी पाठमां ग्रस्युणनो 
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समावेस छे, तेमां जात्रा विगेरेनी रुक्ति, छतां भाव प्रमाणे संमवीत छे, तेम छा 
अहो पहाडावलंवीत यात्रा्ध कासीदो ! जात्राना गुण जाण्या बिना देशाटण करी 
स्रइ्च्छाए छकायनो आरंभ करो छो, ए कया सत्य सिद्धांतना आधार परमाणे 
दोडी जाओ छो १ एमन भगवतीजीना अढारमा सतकमां सोमल त्राह्मणने महावीरे 
तेबीज रीते निवेद्य यात्रा वतावी छे, 

तेमज श्री निर्याव्वीका सुत्रमां श्रीजा वगेमां सोमल घाह्मणने श्री पाना- - 
थजीए तेवीज रीते निवेद्य यात्रा वतावी छे, पण देशाटण करवामां यात्रानुं फछ 
बताव्युं नथी, तेम छतां अरे वजरकर्मी बंधुओ ! पामर अनाण पीछा तिहकना 
ठेलाओने कार्मीक ति्थोना पराक्रम फू वताबीने पहाडोमां रखडावो छो तो ते 
प्रभवे अवगुण कर्त्ता थशे के नहीं १ तेनो विचारतो करो ! 

बल्णी एवी कार्मीक यात्राने द्ृह करवा माटे शेन्रुंजा पवेतनो महिमा बधारी 
शेत्रुजा महात्म नामनो ग्रंथ रचीने भोझा शेवकोने भरमाव्या छे ने ते ग्रंथमां रुप- 
भदेव तथा महावीरनां नाम घालीने कहेछे जे पुंडरिक गणधरे शेत्रुंजानो महिमा “ 
पुछयो ने रुषभदेचे उत्तर आप्यो, वेमण जाव चोवीशमा महावीरे गोचमनी आग 
शेत्रुजा महात्म कही देखाइयुं, ते तथा रुपभदेवे शेत्रुंजानी नवाणु यात्रा करी, ते 
तथा शेब्रुजो पवेत सासवतो छे, ते तथा आखो प्चेत अनंत ग्रुणनों भंडार तथा 
तिथथोनो राजा छे, ते तथा अ्रथम पचाश जोजन हतो अने शिखरे दश जोजन हतो 
अने छठे आरे सुंदाह्यथ प्रमाणे रहेशे, ए बिगेरे केटलीक रीते फावती कर्पना 
करीने ग्रंथ वांधीने शेत्रुंजानी यात्रानो महिम्रा वधायों छे, ते कांड मुछ सत्नोमां छे 
नहीं, मुछ सूत्रोमां तो हस्तिकरप नगरथी “ अदुरसामंते ?” एटले अति इुंकडो' 
नहीं अति वेगव्ठो नहीं, एवी रीते शेम्रुंजो परत वर्णवेलो छे. त्यां तिथयात्रा करवी 
एपतो काँइ कहयु नयी, पण ल्यां साधु महा पुरुषों संथारा करीने मोक्ष देवलेके 
पह्ोंच्या, ते वात कबुल छे, परंतु ते पवेते पांचपांदयो वीसक्रोड साधुसाथे सी- 
ध्या, एम घणा रक्मबंधी सिधेल्ा, ते तथा सर्व साधु आवको ल्यां यात्रा करवा 
गया, एबी शापक्षीओ झुछ शास्तनना पाठ साथे कोइ तरफथी मनी आवबती नथी, 
तेष छ्ता ते सवंधी कोइ दाखलो पुछवा घारीए तेना वदलामां तप्त स्वमावीओं 
कछेशरुपी दाखलों करवा तैयार थाय छे, ते वर्धु अज्ञानवायों वधारों छे, वी 
इंग्रेज छोक्ोपण जैन धरना घणा पुरतकोनो संग्रह करीने संसोचन करतां शेह 
जानी वावतर्मा एम लखे छे जे ते शेब्रुजो जेन धर्मीओना प्राचिन काछना महा- 


समकितसार भाग २ णो, (५७ ) 


त्माओलुं मर्ण स्थानक छे, एम कहेले छे, अने जैन शास्त्मां ज्ञाताजी अँतगढ विगेरे 
केटछाएक पुर खूत्रोमां अंतक्रियाना बखतमां “ जावसितुज्जेसिद्धा ” एटले जे 

शरीरे महात्माए संसार छोडयो तेथी उत्हृष्ट ज्ञानदशन, चारित्र, तप, नियम, 
बिगेरे सबे आत्मिक धर्मनु आराधन करीने छेवट शरीरथी हाछता चालता पाराह 
पहोंचतां श्वासनी धमग चडे एवा अशक्तवान शरीर थवाने बखते साधुओ राजे 
धम जाग्रिका करतां संथारो करवा मुकररं- करीने सवारमां शुरुआज्ञा लइ 
शेब्ुंजा पवेते संथारों करीने अंतसमे केवक ज्ञानदर्शन पामी सिध्या, जाव 
शब्द एटले थावरचावत सुखदेवजी सिध्या एम कहेवाय, माटे अंतक्रियाना 
बखतमां शेत्रुजे संथारा करवा जवाजुं बताव्युं छे, ते योग्य छे, मतलब 
के एकांत शुमीविना शुद्ध ध्यान वनीशकतुं नथी, मादे बस्तीयी अलग जबुं, 
एमतो शास्रोमां छे, परंतु पीछा रंगीत बच्चवाछा वेषधारीओ खटकायना वाधो पोते 
पहाडे पते भटके ने मंद बुद्धि वााओने भटकावे, तेवी पु काछना महान पुरु- 
घोए पोतानेमाटे तथा परनेमाटे अज्ञानता वापरी सावश्य वोध करेलो नथी. केम जे 
ते. पुषे काझना महात्माओ आत्मसाधनामां ज्ञान दशनना उपयोगथी सदा जात्राब- 
तज हता; तेमज तेओना उपयोगथी क्षणमात्र शुद्ध जात्रानो विजोग पढतो नहीं. 
एम पुरेपुरी शास्रोनी साक्षीछे, तेनुं कारण एके पुर्वे जे जे वितरागदेव आदे सब 
धममधुरिंधर पुरुषाए आत्मकस्याणने माटे उपयोग करीने पोतानी अनादि कालनी 
अज्ञानता विगेरे राग द्वेपादिक सर्व मिथ्यात्व जढता हती, ते सर्वथी प्क्त थवाने 
मांटे पकाग्र ध्याने ज्ञान, द्शन बिगेरे आत्मिक गुण आराधनानी यात्रा करी अने 
ते निवैद्च यात्रा करतां कोइ पण मर्णात उपसगे आबे तो महा सुरवीर अने साह- 
सिकपणु केवलीने हायमान प्रणाम न करतां मेरुनी पेरे अडोल रहेता, एम शास्रो- 
मां कह्मुं छे अने तमारी मान्य करेली यात्रा सावब्छे अने तमांरा बज्र पाषाणरुप 
राग द्वेपी निदेय स्वभाव अने सढा तपा एटले तपी गएला गण ढरेला नहीं, एवा 
अनेक अवगुणोवात्य पित संवेगीओनी या तेमना शेवकोनी यात्रा असत्य छे. का- 
रण के यात्राना स्थानकों उपर जतां कोइ बखते परिसह आयी उपजेतो ते स्थब्णनी 
जात्राए जतां नथी, जेम दाल थोडीक मुदत उपर पालीताणा राजा तरफथी केट- 
लीक जातेनी हरकतो हती, ते बखते केटछाएक जणाएतो पालीताणाना परगणाम्ां 
अब्॒क कामे जतों भय पामता तो जात्राए जवाब तो व्यांयीज बने, ते बखते न 
जवाय तेबुंज कारण हठुं, ते विवेचन आपबानी कांड जरुर नथी, पण एट्छतो खुरुं 
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जे “ खातां पीतांहर मछेतो अमारेकु कैयो, सीरसाटे मेतो चुप कर रहीयो 
अर्थात जात्रानो खरो छाम जाणता होतो परिसहना घखतमां हायमान परिणाम 
थबं न जोइए, माटे जाता करवालुं स्थानक वतापे छे ते तथा जात्रा जनारा विगेरे 
सवे शारूयी विरुद्धन गणाय छे. केमजे सत्य कृत्यनी जात्रासाथे सरखावतां पर- 
' पर भेद पढीजायछे, ते विपे दृष्ठांत, अंतगढ सृत्रमां कयुं छे, राजग्रही नगरीना 
रहिस सुदर्शन शेठे महावीरनु आगंमन जाणी मात पीतादिकनी आज्ञा लेइ महावी- 
रने वांदवा जतां जश्लाधिष्टित अजुनमाठी सामे। आवतो देख्यो ने मणात उपसगे 
जाणी सागारी संथारो करी निर्भय विचार साथे कावसग क्यों, पछी शेठनी 
पासे अ्शुनमाली आबी परिसह आपवानो विचार कर्यों पण शेठना पुन्योदयथी 
, तैनी कारी न चालतां मोग्र प्राणी जक्ष स्वस्थानके गयो, छेवट शेठे अणसण पा- 
छीने अशुनमाठीसाथे महावीरना चरणमां जह पहोंच्यो, ए दृष्टांतनो हुर हेतु ए के 
शाक्षातवीर भगवाननी यात्राए जतां मरणात उपसगेथी हायमान परिणाम न कर्यु, 
ते शास्रोक्तरीते सत्य छे. हवे हठबादीओनी यात्राने मजकुर शेठनी जात्रा साथे 
सरखावतां तदन विरुद्ध छे, केमजे शेन्रुंजा विगेरे पवतोनी करिपत जात्रा करवाने 
मारे शेभ्रुंजा महात्म विगेरे नवा ग्रंथो सुर शास्रोथी विरुद्ध आरंभना वाक्योथी 
भरपुर रचीने भोछा छोकोने फसाव्या छे. ते मांहेछों योडोभाग अहिआ रूखवानी 
जरुर छे, ते वांची जोतां विवेकीओने मालम पडीआवशे, 
सेतुज्जेपुंडरीओसिद्धोमुणिकोडिपंचसंज्जूतो; 
चितस्सपुणीमाएसोमन्नईतेणपुंडीओ.... 
भावाये--शेतुंजा पदेत उपर रुषभदेवना परेलां पुंडरीक नामे गणधर पांच- 
क्रोड झुनीसाथे सिद्धि पाम्या छे चैतरशुद पुनमने दीवसे, ते माटे शेतरुंजाई नाम 
पुंडरीकगिरि कहीए, 
नमिविनमिरायाणोसिद्धाकोडीहिदोईिसाहण॑; 
तहद॒विड्वाह्लीखिल्ानिव्दुआदसयकोडीओ. 
भावाये--नमि विनमि वे भाइ विद्याधरना राजा ते सिद्ध थया, वे कोड 
घुनीसहित, तेमज द्रावीड ने वाली खिल वे भाइ झुनी सिद्ध थया, दशकरोड 
साधु साथे, 


सर्मकितसार भाग २ जो, (५५ ) 


पज्जुन॒सबपमुहअधुटओकुमारको डी ओ; 
तहपंड्वाविपंचयसिद्धिगयान[र्यरिसिय, 
भावाये--प्रदुमनकुमार सांवकुमार प्रमुख साढासाठ करोड कृष्ण पुत्र कुमर- 
सहित सिध्या, तेमज पांच पांडव पण बीसकरोडसाथे सीध्या, तेमज सिद्धि पाभ्या 
भारदरुपि एकाएं लाख साथे 
थावच्चासयसेलंगायमुणिणोवितदराममुणि; 
भरहोदशरहपत्तोसिद्धावंदामिसेदु जे. 
भावा--थावरचा झुनी एक हजारथी, शुकमुनी एकहजारथी, पांचसेंयी से- 
लंगुनी भमुख, मुनीओ सिध्या, तेमज रामचंद्रमुनीने भरतजी ए वे दसरथ राजाना 
पुत्र त्रणकरोढ़ साधुसहित सिद्धि वर्या तेमने वांदुं शेत्रुंजा उपर, 
ञ॒ ज्ेविखवियमोहाउसभाइविसालबंससंभुज॥ 
जेसिद्धासेचुंजेतंनमहसुणि असंखिजा- 
भावाव--ए आदी वीजा घणा मुनीराज मोहनों क्षयकरी रुपभादिकना 
मोटा वंदशमांहे उत्पन्न थया ते सिद्धपद पाम्या शेहुंजा उपर ते शुनी असंख्याता 
प्रत्ये हूं बांदूं इं, 
पनासजोयणाईआसिसेतु जेविथ्यडो मूले; 
दसजोयणसिहरतलेउच्चत्तंजीयणाअठ 
भावाथ--पचास जोजन प्रमाणे भुर्मां शेत्रंजो पहोलपणे हतो ने दस णो 
जन शिखरे पहोछो हतो अने आठ जोजन उंचपणे हतो 
जंलहइअन्नतिथ्येउर्गेणतंदेणब॑भचेरेण; 
तेलहइपयत्तणसेत्तंजगिरिग्मीनीवसंतो- 
भावार्थ--जे फछ अन्यर्तिर्थ आकरातपे तथा उत्कृष्ट शियल्हते करीने पामी- 
ए, तेज फल उद्यमे करीने तत्कार विमरमिरीमां वश्याथी पण प्राप्त थाय छे, 
ज॑कोडीएपुन्नंकामियआहारमोइआजेउ; - 
जंरूहइ॒तथ्यपुनएगेवासेणसेरु जे, 


(६० ) समकितसार भाग २ जो, 
भावाथे--ज़े कोइ करोड जणने वंच्छित भोजने जंभादी पुम्य उपराजे ते 
सबे पुन्य शेमुंजे एक उपवास करतां मरे छे, 
जंकिवानामीतथ्थेसग्गेपायालेमाणुसेलोए; 
तंसव्वमेवदिठंपुंडरिएवंदिएसंत्ते- 
भावाथ--जे कोइपण नाम मात्र तिथ, स्वगे, पाताछ ने मलुष्यछोके ते सर्व 
तिथोने दीग फछ पामे, ते एक पुंडरिक तिर्थ बांदतांज फछ मछे, 
पढिलाभंतेसंघंदिउर्नादिठेयसाहसेततृजे; 
कोडीग्रणेचअदिदेदिठेयअणंतएहो ३. 
भावाव--शेज्रंजानी सामे चालतां शेप्रुनी दीठे अणदीठे करोड शुण फछ 
धाथ, तेमज शेबरुजाने देखतां तो अनंत गुण फल थाय, 
केवठनाणुपत्तीनिव्वाणंजसिजध्यसाहूर्ण; 
पुंडरिएवंदित्तासब्वेतेवंदियातथ्य- 
भावा4--ज्यां केवजज्ञाननी उत्पती थइ तथा ज्यां मुनीओने निवारण मोक्ष- 
भी प्राप्ति थह छे, ते सबेने पांदवासु फछ एक पुंडरीक तिथे वांदेयके पुर्वेक्त सबे 
भुनीने वांदवालु फल मे, 
अगवरयंसमे एपावाचंपाईउज॑तनगेय; 
वंदितापन्नफलंसयग्र॒ण॑तंपिपुडरीए. 

: भावाय--अष्टापद परेतठपर रुपभदेव मोश्षे पधार्या समेतशिखर तिथे पीस 
जीनेनुं सिद्धक्षेत्र छे. पावापुरीए वीरल मोक्ष ठाम, चेपानगरी ए पासुपुज्यलुं सि 
छद्षेत्र ने गिरनार तिथ नेमनाथलु मोक्ष ठाम ए तिथोंने वांदे जेट्छे पुन्य थाय ते 
करता सोगणु फल पुंढरीक तिर्थें भेटतां थाय, 

पुयाकरणेपुन्नएगशणसयग्रणंचपड़िमाए: | 
जिणमवणेणसहस्संणंतग्॒णपालणेहो ३. 
भावाय--पुजा कीपे जे एकगण्ण पुंन्य थाय तेथी सोगणु धुन्य प्रतिमा भरावे 
तथा पुणे थाय, ते करतां पण जीनशवन कराबे हजारगर्णु पुन्य, पण अनंतगण्णु 
पुन्य शेजरुजाऊं रक्षण करवाथी थाय, 


समकितसार भाग २ जो, (६१ ) 


पडिभ॑चेइहरंवासितुंजगिरीस्समथ्यएकुणई; 
मुत्तणभरहवासंवसईसग्गेणनिरुवस ग्गे 
भावाये--शेल्रुंजा पवेतउपर प्रतिमा या देरासर करे अथवा करावे ते पुरुष 
भरतक्षेत्रलुं राज भोगवीने चक्रह॒तिपणुं मुकी स्व॒गंछोके तथा मोश्षे जाय, 
नोकारसि, पोरसि, धुरीमद्म, एकासणु अने आंबेल एटलछा पचखाण करतां 
पुंदरीक तिथ संभारे तो जे फछ पामे ते कहे छे, नोकारसी ए छठलुं फल, पोर: 
सिए अहम फल, पुरीमढमे चार उपवासलुं फछ, एकासणे पांच उपवासलुं फल, 
आवेले पंदर उपवासलुं फठ अने उपवासे मास खमणनुं फठ, एम मन, वचन ने 
कायाना शुद्धनोगे आराधे, ते फू पामे, ते फल एक शेज्रुंजाहुं ध्यान, स्मरण 
फरतांज पामे, चउबी आह्ारना पचखाण करीने सात यात्रा शेप्रुंजानी करे ते 
श्रीजे भवे मोक्षे जाय, ५ 
अजविदीसइलोएमत्तंच३उणपुंडरीयनगे; 
सग्गेसहेणवचइसीलविहणोपिहोऊर्णं. 
भावाय--आजपण देखाय छे के, छोकर्मा अहार पाणी तजी पुंडरीक पर्वत 
संधारा करे ने सील्हत विगेरे शुद्ध आचार रहित होय तोपण सुखे करीने 
स्तर जाय, 
चरणरहीयाईसजइविमलगीरीगोयमस्सगगीओ; 
पडिलामेयमेगसांहणो अद्दी दीवसा हुपडी छू भए, 
भावाय--जेने साधुपण।नो वेश छे परंतु सब चारित्र रहित छे, ते शेह्ठुंणा 
पवेतउपर चडे तो तेने गोतम सरीखा जाणवा अने तेज बखते तेने आहार पाणी 
आपे तो अदी द्वीपना साधुओने दान दीए तेदछ फक थाय, पनेश्वर सुरीजीए 
पण एज रीते कट्यु छे. ० 
मेगसावयपुंडरीयोपाण मोयणाइभुजसी; 
आणंदकामदेवायअद्दीदीवंसब्वसावगार्ण॑ सु ज॑सी, 
भावाथ--एक श्रावकने विगटमिरी उपर जमाड़े तो आणंद कामदेव आदि 
अड्डी द्वीपना श्रावकाने जमाडयानुं फठ थाय 
उत्तेइझयपडागंचामरमिंगारथालदाणेण; 


( ६२ ) समकितसार भाग २ जो, 


विजाहरेअहवइतह चक्की हो ईरहदा णं.. | 
भावाथे--छत्रदाने,: पजादाने ने पताका वालझ्वरी-चढाबे ते विद्याधरनी पहं- 
वी पासे, तेमन रथदानथी चक्रहतिनी पदवी पामे, 


. दसवीसतीसचत्तालस्खपन्नासापुप्दामदोणण; 


लहेईचउथछटठभद्सदुवाल्सपलाई. द 

भावाथे--द्सलछाख, वीसछाख, त्रीशछाख, चाठीसछाख, ने पचासरास, 
इंटला फुलनी भाठा चडाववाथी फछ थाय ते कहे छे, दशछाखे एक उपयासलु 
फरछ, वीस लाखे छहनुं फठ, त्रीशलाखे अहमहुं। चाडीशलाखे चार उपवासलुं) 
ने पचाशराखे पांच उपवासलुं फल थाय 

ते तिंथे कृष्णागरआदि उत्तम धुप दे तेने पंद्र उपवासनुं फक थाय,- कपूर . 
अने बासनो धुप दे तेने मासखमणनुं फछ थाय, 

बीजा तिधोंए सोनानुं तथा आश्ुपणलुं तथा रोकडनाणालुं तथा शुमीरु दान 
देवे करी जेटल्ल फल पासे, ते करतां पण शेन्लुंना उपर पुजा, नावण करवायी 
प्रिशेष फछ मे, तेमज ते पवेतने मेटतां आठ भयथी शुकाय, ए से संबंध लूधु 
शैत्रुना करपमा छे, परंतु ते करतां पण घणाज विस्तारनी साथे- जात्रा जवापिपें 
तथा देरां, प्रतिमा करावबाबिषे तथा संवेगीओ तथा तेमना शेवकोने जमाठवाविशे 
तथा नाणा विगेरेज्ुुं अपण करवा विषे तथा अंसेजतिओलुं भान वधारवाविषेना 
फूछना ग्रंथों एटा मोटा वांधेला छे के वांचनार या सांभवनार पहा मोटा आरं- 
भा. भराइ जहने विचारा छाभ लेवानी आशाए छकफायनो छुट करतांज -पराय * 
नहीं, खा आरंभी पुस्तफोना आधारथी जात्राओना फछ लेवा धारे- छे;; तेमज ' 
सर्वे प्राणीना प्राण हणीने मोक्षफ इच्छेछे, तेने समजाववाुं. एव्लुन “के /झुटमी 
गंयना आधार प्रमाणे चालनारा अज्ञान प्राणीरी भवरूचानो निच्छेद केबी रीते 
थशे ए आश्रयेकारक छे ! कारण के जगत व्यवहारना सुख,-विषय विगेरे: आहं- , 
घरमां, छब्ध यह गएला-अवोध प्राणिओ; तेने ज्ञान, बोध, त्याग; वैराग5पमाव्यों ' 
मे तेलुं भड इच्छठु 'तेतो एक.तरफ रह, परंतु विचारा पशु समान जबबुद्धिवाक़ा -. 
धुरुषोने शाखयीः तईन उलटी रीते अंधोना/ निबंध रची छाम जतावी ,भहां:भोटा 
* जंजाव्मां धकेली श्ुकया, ते पीछा वस्ध धरनार “ देवानां प्रियनो ”? डँल्को 
हुश्केल छे, हवे-भा मसंगे स लैन देयाधर्मी बंधुओोने करवाई जे मजदूर मपकर्ता 


श 
करन ४ रमि ३ डर रै 


समकितसार भाग २ जो, (६३ ) 


जात्राढ़् कासिदोना कृत्य करना रिवाज प्रमाणे न चालतां एक वितराग देवे ने 
ज्ञान, दशेन, चारित्र, तप, नियम, इंद्रिओनो निग्रह# करवाथी आत्मसाधन करवानी 
शझुद्धयात्रा वतावी छे, तो ते उपर शुद्ध ध्यान आपी ज्ञानदशेनना उपयोगसाथे जगत 
झाकना मपत्व उपरयी यथाशक्ति मनसा खेंची लइने सवे आश्रव छांदी तिकर्णशु- 
ध्ये अशुद्ध व्यवहारमांधी शुद्ध व्यवहार॒मां स्थिर थइने निरवेध स्वभावे निर्वषक 
थात्रा करो, एवी यात्राथी सबे काये सिद्ध थशे, अनंत भवश्नमणमां अशुद्ध व्यव- 
हारना योगथी अनंत कर्मनी वगेणाओ खीर नीरनी पेरे छोलीकत थएली छे, ते 
सबे परो क्रमावे जाणी स्वपरनी बरहेंचण करीने स्वस्वरुपनी रमणतानों छाभ मेलव- 
वे, ते शुद्ध निवंच् यात्राथी थशे, 


प्रतिमापुजनथी मोक्षफ>छ कहेछे, ते प्रश्नो्तर, 


केटछाएक मतिविकर पुरुषो एम कहे छे जे, पापादिकनी प्रतिवा श्रावको 
तिर्थकर गोत्र बांधे तथा त्रीजे भवे मोक्त जाय, एम प्रतिमानी पुजानो राम वतावे छे 
तथा कहे छे जे, तिथंकरोनेवारे श्रावक्रोए प्रतिमा पुजीने मनुष्यजन्म सफल करेलछो 
हे, एम वोलनारनुं वचन हथा छे, 

श्री उपासग दांग सूत्रमां वाणीन गामना रहिस आणंद श्रावक “ महीदी- 
एअपरीशूया ” एवो श्रहस्थ, ते श्री महावीरलु पधारवुं जाणी वांदवा गयो, त्यार 
घाद धर्मोपदेश सांभछीने मिथ्यात्त वोसीरावी समकित सहित वारहत आदरयों, ते 
अगाउ मिथ्याल्॒दश्ञामां जे ग्हस्थाइ हती तेटली मोकछ राखीने नवी समृधी भेल- 
बवानी वंधी करी त्यां “ खेतव्ुरुंपरीगाणविहिकरेई ” एटले खेतर ते उघाडी 
जमीन तथा वधु एटले ढंंकी जमीन ते मरदिऋ वखरो प्रमुख धर खाते वाबर- 
बाने मोकछा राखीने वकातना रहेला आरंभना पचखाण कर्या, ए पांच हृत 
विधीसहित आदरीने एमज छठा हतमां छ दिल्ञाए वेपाराठिके जवालु प्रमाण कर्यु, 
एमज सातमा हतमां छवीस बोल वबिगेरे नित्य नियमनी साथे पंढर कर्मादानने 
वेपार पचले एमज “ जाव * संथारा सुधी विधीग्रहण करी तेमां जेटला संसा- 
रीक व्यवहार खाता मोकछा राख्या, तेट्शाज खपे एम पोते बोलता गया, ते 
सिवायना वीर परमात्मानी पासे पचरखाण कर्या हवे आश्रव रुंधीने संवरकर्णी 
करवा मादे नवमुं दशमुं ने अगियारझुं हत आदरवानी विधी पारीने ए त्रण हतोगां 


# वशकरतु, 
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सवे आरंभनो निसेद करवा मनसा बतावी छे, त्यारवाद बारमा हंतनी विधीरों ' 
भ्रमण निग्रंथने “ फासुएसणीजेणेअसणंप्पाणखाईम्मंसाईम्मेवध्यपटीगदकैंबलर्पी- 
भावाये--फासु सुजतो आहार साधुओने लेता जोग, तेमज मारे प्रतिकम्दो 
जोंग ते अंननी जात, पाणीनी जात, सुखडीनी जात, ुखवासनी “जात, “बस्ती 
जात, पात्रप्मुख काम्बठ तथा पथरण तथा रजत्राण विगेरे दहने पॉंछी लेवाये 
नहीं एवी वस्तुओ तथा “ पीढ़फलंगसे ज्ञासंथारयेणेउसहमेसहजेगपदीलमेमांणे 
घीहरामी | 
भावाये--पाख्पप्ुुख ओठींगण देवालुं पाटीयुं तथा वाजोठ तथा स्थानक ते- 
प्ज पांच जातना परालना संथारामांथी अग्गयक संथारों तथा एक चीजथी नीपज्यु 
ते ओषड तथा घर्मां द्रव्य मछीने नीपज्युं ते भेषद एटले चुरण ते साधुओने प्रति 
छाभीने फा्ांतरे पाछी लेवाय एम प्रति छाभतो थको रहुं, एम सवे जातना .दा- 
नादिकनी मापणी विधीपू्ेक॑ ग्रही छे, एवी रीते श्रावक् धमेनी आराधना करवा 
बिपषे सूत्नोमां विवेचन आपेलु छे, परंतु जेन प्रतिमाना पुजननीविधी श्रावकोए कोई 
घुछ्सुत्नोमां पुछी नथी तो विधी पुछयात्रिना पुजन शेलु करे १“ घी ते भ्रावको 
हत छीथा सिवाय तिर्यकरनी समक्ष एम बोलेछा छे जे, अन्यदशनी तथा 
अन्यद्शनीना देवने तथा अन्यदशनीए ग्रहण करेला जैनना द्रव्यींग ए सद्ेने 
, घांदवा तथा नमस्कार करवाना नीम करूं छु, तेमन ते बोल्या अगांज मारे बोले- 
बवा या विशेषे बोलाववा या तेओने शुरु तथा घमरे बुद्धिवी आह्षरादिंक.'देंगो 
या देवराववो, ए सर्वे आज पछी हुँ आणंद श्रावकने न कछपे, विशेष, अन्य 
तिर्थीओना पेष ते साक्यादिक तथा अन्य तिर्यीओना देव ते हरीहरादिक पुत्यक्ष 
घरतेछे, तेने तथा जैनना पढवाइ वेषधारीओ स्वधमेथी नीकछी जहने अन्‍्ये/ दर 
भीमां मी शएला ले, ते त्रण अस्नादिकना भोगी छे, - माटे तेओने शुरुदरेवंने 
धर्मनी; बुंद्धिर अस्नादिक आपु नही; अने निम्रेथ -गुरुने भमेनी इच्छांए 
प्रंकारठु दान आपु, ए निम्नेंथ साधुओ आस्नादिक वस्तुना छ 
'छे::तो आणंद आबके आपवा कबुल राखेंले छे. अने मिथ्यात्वीना; ग्रहेला जेषेधी- 
: शी बिगेरे'पढवाई “ चैहृत ”” एटले:दनत्य ज्ञान संयुक्ता/जज़साधुं ए.जणे जण-पंण 
कंडेली यस्तुना भोगी छे: मांटे तेओने /निरणराहेतुए-न-जाएुं-एग-कई-+छेः5एमं 
थोड़नी. हुक्ति जांणतां छा तगो:चैत एट्डें पतिमा करो छो/तो एुजेवॉर्स के मेनकर 


५ 
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कहेली वस्तुओं खावा पीवाविगेरे तेने भोगववा जोग नथी, केमजे ए एक इंदीं- 
दक मजकुर वस्तु जोग नथी, एम छतां अनेक जातना कुतकों करो छो, ते कांइ 
सुनवाने योग्य नथी, वी चेत शब्दने माटे आणंद भ्ावकनी उत्तम कर्णीने सावथ 
कराबवा घारो छो. पण ते उत्तम श्रावकों वोसीरावेछा आश्रवोने आचरण करे नहीं, 

चकी जेसलपीरना भंडारमां ताइपत्र उपर लखेली उपासगनी प्रत छे, ते 
संवत ११८६ नी सालपां लखाएलो छे, ते प्रतमां “ अणउशथ्थियपरिग्रहीयाई 
चेइयाईं ?? एटछोज पाठ छे. पण “ अणउध्थियपरिगगही याइंअरिहंतचेइ्याई ”” 
एवं पाठ ते मुदछ नथी, अने त्यार पछीनी उपासगनी प्रतोना उतारा थया छे, 
तेमां अरिहंत गब्द नवो प्रत्षेप्यो एम संभवे छे, मादे करिपत कछाने देव पण न 
पोहोंचे, केमजे शाखजनुसारे शासतरनो सुछ जबाव मांगे तो मे पण कपोछ कब्पित 
शब्दनो मेल आख्रआधार भ्रमाणे क्‍्यांथी मे १ मे पोतानो मत हृढ करवा मोटे 
नवा शब्दों घालेछा, ते प्राचिनकाछना ताडपत्र उपर लखेला मृत्रउपरथी सावित 
थई आवे छे, तो कहेवानुं के अरे अज्ञान साहेवो ! खातरीथी समजो के, आपंद 
श्रावक जेटलो आश्रव छोडीने जे जे हत धर्या छे ते नि्ेच् कर्णीने माठे समजवां, 
पण ते बखते तेणे प्रतिमापुजन विशेनो कांइपण अथ पुछयो नथी, तेमण तमारी 
रीते आणंद श्रावके शेत्ुुंजा मंहात्मनो आधार न राखतां एक वीर परमात्माना 
बचन उपर आधार राखीने कल्याणीक जीव दया धरम आराधन कर्यु छे, एमज 
से सावको एक विधीए धर्म आराधी देव लोके पहोच्या पण प्रतिमा पुजनना 
आधारयथी मोक्ष इच्छा करी नथी. 

श्री प्रश्न व्याकरणना छट्ठा अध्ययनमां ठयाना साठ नाम चाल्या छे, तेमां 
ढयाने पुजा कही छे ते सत्य छे, ने तेज अध्ययनमां दयाने यज्ञ कहेल छे, ते पण 
बरावर छे, ए ढयानी पूजा तथा दयारुपी यज्ञ ए वे अमारे आदरवा योग्य छे, 
मतलब के धर्मदेव तथा देवाधीदेवलु पुजन निवेश्व एटले हिसा कर्या बिनाज थाय 
छे, ने एकांइ तमारी मान्य करेली प्रतिमानी रीते एक इंद्री नथी के छकायनों 
भोग भागे ! केमजे एतो स्व॒शरीरे पंचेंद्री छे, तेमज निवद्य कर्णीथी निरारंभे बरते 
छे. तेथी ते निरारंभी देवनी आज्ाए चालनारा सबे साधुओ कुरुणारसथी भरपुर 
छे, तेथी ते देवना यथायोग्य गुण समृतिमां छावी वचनबिलछासे स्तवना करीने 
तेमम निरामिमानथी काया तथा आत्माने नमाही भावषपुजा करीने जन्म सफल 
करवो, एवी रीते तिर्थंकर विगेरे चारे ति्थोए करेढं छे, ते सत्य छे कारण के जे 
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काष्ट तथा तुबई तरे ते तारे, ए दृष्टांते जे तिर्थंकर जे क्ृत्यथी तर्या, तेज कृत्य 
तेना सासनमां चालनारने पण बतावे छे, वी जे वस्तुनो आरंभ पोते त्याग कयों 
छे, तेमज चारे तिथेने दया स्थापन करी आरंभ त्याग करवानी भलामण आपीछे, 
ए उत्तमपक्ष अखिल जगत कहछुछ करे छे, 

वी कहेवालुं के पथ्थरलुं नाव बुढे छे, तो तेमां बेसनार पण बुढ़े छे, तेमज 
जे देवने तथा मुरुने व्यवहारीक भोग वलुम छे तो तेओनो आशरो लइ चालना- 
रा शेवकोने पण भोगनोज बोध करशे, जेम आरंभ करनारनी सोबते आरंभ वे, 
तेमन दुराचारीनी सोते दुराचार वधे एमां कांइ नवाइ नथी, तो अरे अज्ञान 
नरो ! वितराग देवे दयास्वरुप जाण्या वाद छकायनो वचाव थवा मादे एम कहां 
ज़े “ महणोमहणोमहणो ”” ए झब्द सबवे श्रोताजनोना हितवंच्छक थइने करेलो छे, 
ते तो सत्य छे, पण एज तिरभकरंदेव कोह बखते एम न कहे जे अहो 
भव्य (प्राणाओ ! तमारा कल्याणार्थे तिर्थकर गोत्र बांधवा मांदे झुर्ती , 
स्थापी छकाय जीवने हणीने मारी सेवा पूजा करजो एटले तमोने 
अनंतो लछाम मज्शे, ने त्रीजे भवे भोक्ष जशो, एम कोश्पण दीकसे 
वितरागलुं सावध वाक्य होय नहीं ने एवी हिसाथी पोतानी पुजा मनावता नथी. 
तेमन मु सत्नोमां आरंभथी पुजन करी मोक्ष छाम लेवाने समकितीने कह नथी. 
एवी रीते जाणतां छतां तप्त स्वभावीओं कत्पित पुजा अन्य दशेनीओनी देखादेखी 
लट्बेठा छे तेमां एम खातरी थाय छे के, स्वाभीनारायणना मतनी रीवेज ते धर्म 
चलावै छे, जेम स्वामीनारायणना भगतो तेमनां देवरूमां बेठेछा पाषाणोना नामथी 
एक इंद्रीआदि पैचेद्रिसुधी जीवोना प्राण लइ३ पछी साँजे तथा सवारे ते लागे् 
पाप स्वामीने चरणे अपेण करे छे ने एम करपे छे के ए सवे काये महाराजने अर्थे 
करीए छीए तेमां अमने रति पाप न छागे वल्ठी जे बधारे नाणा खरची महाराजना 
धामनी तथा शेवापुजानी स्मृधी बधारे तेने महाराजना बेमान तेडवा आवे, तेमज 
मद्ाराजना धाममां सोनाना महेल मत्ठे एप छाम बतावे एटले मोल प्राणीओ जु- 
हम महेनत करी मरे छे. तेज दृ्टांते पीछ्य वस्रवाव्य वेषधारीओए नवा अंगो जो- 
हीने आरस पहाणनी सुर्तीओनो महिमा बधारवा माटे पुजा, दरशन, तथा देरां 
चणाववानां, फ़छ तथा फुल चुटी चढाबवाना तथा जमाडवाना तथा संवेगीओने 
चहु मान आपवाना फठ, एम अनेक दाखछाओं संचीने करेला ग्रंथोनी भाक्षी ते 
पीछा चांदलावाछा भोज्य त्रणिकोने सम्रज़ाबीने तेओना पोढ़ा पेटोने फुलाबी आ- 
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रंभरुप रेतमां दोडाबी मार्या छे, ते केवी जुलमनी वात छे !! बी एवा अथोजुं 
मान वधारवा माटे एवा कुंड रचे छे के जे मुल्शासतरथी वेराग थाय तेवा मुल्सतन्ो- 
थी शेवकोने अजाण राखीने कुतर्क करे छे के श्रावकने म्ृर्सृत्र पंचाय नहीं, मारे 
शुरुनी तथा देवनी भक्ति विशेना ग्रंथ बांचीने ते प्रमाणे चालता. श्रावकोने अनंतो 
लाभ मल्शे, एम कहीने पीछा वस्रवाके पोतानो छामर सुधायों ने शेवकोने सावथ 
पुजामां फसाव्या छे, ते शास्रथी विरुद्ध छे अने निरवध पुजा कह्दी,ते सत्य छे, तो 
एवां वितरागनां निवद्य वचनने अलुसरीने पुजा नहींमानो अने सांवध'पुलाने मा- 
न्य करशो तो ते प्रश्न व्याकरणने छठे.अध्ययने दयाना नाममां यह,करवो कह्मो 
ते केवी रीते मान्य करशो १ तमारा क्ृत्यनी पुजामां आरंभ करशो पण यज्ञविधी- 
तो अन्य धर्मीओना शास्रोने मान्य करनारने माटे छे ने तेमां अजामेथ, अश्वमेय 
गोमेद्य, गजमेद्य, ने नरमेद्य:यज्ञ सावद्य छे तो तेना धमना आचरणनी रीते तेने 
पण तमारे दयामां प्राण करदुं पडशे अने ते तमारी सावश पुजानी रीते करबुं ए८ 
डशे अने ते यज्ञाधीकारे भाव यहने। मेल रूइने निवेध धाणीमां गणशो तो पूजा 
पण निवद्य करवी पढशे, मादे अरे अज्ञानव्यापफ अजाण नरो ! एम जाणो के जे 
दया एज पुजा छे, तेमज दयारुप यज्ञ सत्नोमां तथा अन्य धर्मीओना शास्रोथी सिद्ध 
थाय छे ते विषे विवेचन निचे मुजब 


उत्तराध्ययन वारमे हरकेशी अणगारे यज्ञ पाडाना पिप्रोने बोध॑ करीने कहाँ 
जे अरे मुख विप्रो ! अग्निहोत्र तथा जछ स्नान करीमे आत्मकल्याणना वैच्छक्क 
थाओछो, ते सर्व जडता छे, त्यारे ज्ह्मण करेजे स्वा!मे ! कये यक्ञे तथा फये स्नाने 
कल्याण थाय छे ने तमे कये। यज्ञ मान्य फरेलो छे ! त्यारे धुनी कहे छे, अरे म- 
हाजुभावो ! पंच आश्रवने पचखीने इंद्रि दमन करतोथको संवर गुण सहित एटले 
पनुष्यादिक व्यंवहारी सुख असंजमथी निरवंच्छकपणे शरिस्मादि ममत्वभाव छांदी 
भोटा कम शन्रुओथी जय पामबाने हुं मोटो यज्ञ करूं 

तेमां मारा जीवनो शुद्ध उपयोग ते कुंड तेमां निवेश तपरुष अम्रि, तेने दीप 
करवा माटे शरीर तेज गोर उश्केरणी करीने कमेरुप कप्णोेने सव्गावीने पछी शुद्ध 
श्रीविधी जोग रुप चाटवे करी विषआ दिक विकारोने हों, अने ते बखते सतर 
संजपमने आराधवाबिषे आत्माने जोडवो तेज स्वाती पाठ भणुछुं एम सर्व रुपीखरोने 
भुं छे, ए निर्वंध आत्मयक्ञ, ह 





(६८ ) समकितसार भाग २ जो, 

हंवे वित्र पुछेछे के अहो देव पुजनीक ! एवा निवय यज्ने आदे केदुं स्नान 
करोछो ? झुनी कहे अहो विषो ! छुद्ध दयारुप अपुषे द्रह छे, तेमां निमेछ आत्मानी 
सुकलछ लेसारुप जल भरेछुं छे, तेमां स्नान करीने त्यारवाद नववाड शुद्ध ब्रह्मचये 
रुप तिथ करीने कर्मरुष मेल हरीने अतिशितल्लीक्ुत यह दाह स्व कर्मोने, एवुं 
उत्तम' निवेद्य स्नान, यात्रा तथा यज्ञ तिर्थकर देवे क्यों ते, कमे मछ रहित थहइने 
शीवपद पाम्या तेमल हुं करूंछुं 

एम जेन शाख्रोमां निरवेध द्रहमां मंजन करी दयारुप यज्ञ करवा तिर्थकरे उप 
देश वतावेलो छे. वी तेमन उत्तराध्ययनना पचवीसमे अध्ययने जयघोष नामे 
साधु भावयज्ञना करनार थयो तेणे विजय घोपनामसा ब्राह्मणने निर्वद्य यज्ञ कर- 
चाने। बोध कर्यो छे, ए वे अध्ययननों पाठ अहियाँ छख्यो नथी, पण विवेकि- 
ओने उपयोगथी बांची माहेतगार थर्ता माठम पडशे, एम जेन मागेमां पुजा तथा 
यज्ञ ए वे भाव निषेद्य छे, तेम छतां उलठी रीते सावद्य तथा अघोर आरंभ फरीने 
पुरा तथा यज्ञ स्थापन करे छे तेओने अज्ञानवाथी वांघेला कमेना बंधनोथी मुक्त 
थबुं मुश्केल छे, कारण के जाणकार थवाना बखतमां अजाणपणानो देखाव वहार 
पाडवो, एवा मुखोंथी बीजो कोण जगतमां श्रेष्ट झुर्ख होय ! ते झुखपणाना गुण 
तो तप्त स्वभावीओ नेज घंटे छे वठी आ टेकाणे निर्वेध यज्ञने माटे अन्य देनी 
ओना शाखत्रनो दाखलो शाक्षिरुपे लेवा जोग छे ते नीचे मुजव 


श्रीमहाभारतेकृष्णावा व. 
ध॒वंपराणवधोयज्ेनार्तिय बस्वहिंसकः 
ततो5हिंसात्मकेकायसदायज्ञोयुधिष्टिर, 

भावापै--जे माणस यज्ञ करवा इच्छैछे पण तेमाँ प्रणवधविना यज्ञ थायम 


नहीं, बी यज्ञना कारणथी प्रथमज परप्राण नाश थाय छे, ते मराटे अहिसारुप 
आत्मयजन्न करवो सदा अशो युधिष्टिर ! 


इंद्रियाणिपशन्कृलावेदेलातपोमाय॑ 
अहिसासामाहुतिकला आत्म यज्ञेयजाम्पई- 


भाव।ध--अहो युधीष्टिर पंचेंद्रिर्प पशु करवा अने तपरुष शुणों बिगेरेनी 
बैदी हा की अने दयारुप आहुती देवी ए प्रमाणे आत्मयज्ञ करबो, 


समकितसार भाग २ जो, ( ६५९ ) 


ध्याना ग्नीजी वकुंडस्थेज्ञानमारूतदीपित; 
असत्कमेधनंत्तिपेअग्निहोत्रकुरुत्तम, 
बम: युधीष्टिर ! ध्यानरुप अभि करवी अने जीवरुप कुंड करवो, 
ते मांहे असत्य कर्मोरुप काप्टोने प्रजवद्लीत करवा, तेज अग्निहोत्र सवोपरी जाणवो, 


एम अन्य दर्शनीओनां श्ाख्रोमां विभगानाणी यथास्थित दयारुप यज्ञ स्थापन 

करे छे तो तप्तस्तरभावीजनोने कहेवालुं के अरे हिसामान पृजनकारकों ! तमारा 
अंतरनी दिव्य चल्लुतके निरापक्ष पुजनयत्ञ केम आवतो नथी ! ए आशये छे, जेम 
गत उपर अमुल्य वस्तु भरे तोपण तेनो शुण न जाणे, तेमन भेंस आग भारत 
ने पाडाने पाननां वीडादेवां ए हथा सेवा भक्तिमां गणाय छे, कारणे महिष, महिषी 
खोल खाबामांतो घणांज तत्पर रहे तेमण अज्ञान स्वरभावीओ पण आत्मज्ञान न 
जाणतां अज्ञानतामांज तत्पर रहेछे अने आ निपेद्य ज्ञननो वोधतो पेच्वक होय ते 
वेद्यक जानने अमृततुल्य मान्य करीने अनुभवरस पीए छे. 

वी उत्तम धर्मीओ दयायज्नने, मान्य करे छे, ते विषे जेनधर्मी घनपाकछ पंडि- 
तना वाक्य नीचे गुजव, 

एक बखते श्री भोजराजा शिकार करवा गया ते बखते केटछाएक कविओ 
राजाना वलनी प्रसंसा करता इता, ते वखते धनपाऊ पंडिते निरापक्षपणे राजाने 
बोधनी खातर दयानी उन्नति करवा कं हतुं के, 

रसांतलंयाठ॒तदत्रपोरुष॑कनी तिरेषाशरणोह्मदोषवान: 
प्रहन्यतेयद्वल्ना[तिदुरवछोहाहामहा[कष्टम 
राजकंजगत्‌. 

भावार्य--अहो भोज ! तमारूं पुरुपार्थपणु रसातछ जाओ, आतो मोदी कु- 
नीति छे, मतरूव के आ अनाथ प्राणीओने कोइ गरणज नथी तेम तेनो कांड दोष- 
पण नंथी अने तमारा जेवा वल्वान पुरुष अति दुवेक भाणीओने मारी नाखे छे, 
तेथी आ हुलमी जगत अहो कष्टथी भरेछं अने राजा बिनानुं छे ! केपजे जंगल- 
धासी प्राणीओं तमारा विकट बना भयथी त्रास पामीने मोढांगां तरणां ले छे, 
तोपण तमने महेर आवती नथी ए आश्रय छे ! 


(७० ) समकितसार भाग २ जो, 


वैरिणोपिहिम॒च्यंतेप्राणान्तेटण भक्षणात्‌ 
तृणाहारासदेवेतेहन्यंतेपशवःकथम्‌ 
भावायः--आणांते घासऊुं तरणं मोढामां छेतां वेरीने पण सतवादी पुरुषों 
छोडी देछे तो जे अनाथ प्राणीओ जेगलमां रही सदा घासनोज आहार करे छे 
तेवा पशुओने न्‍्यायी पुरुष केम हणी नाखे १ 
एम धनपाछ पंडितनां असुत्य वचन सांभल्वीने राजा भोजने कुरुणारस उतपन 
थयो ने तेज बखते शिकार करवानो निग्रह कर्यो अने सवारी लइ पाछा नगरमां 
आवतां एक यज्ञ करनारना यज्ञ स्थानकविषे भोज राजाए एक पकराने बांपेलो 
दीठो, ते बखते ते बकराजुं मोड़ घ्णु दिन अने दिलगीरीरुप जोइ्ने तेमल तेनो 
शोकथी भरपुर पोकार सांभछीने धनपाछ पंडितने राजाए पुछयुं जे, भरे पंडित ! 
आ वकरो झुं कहेछे १ त्यारे धनपाछ पंडिते कह्ुंके “ हे स्वामिन ! मर्णना भयथी 
ए बकरो लाचारी करी कहेछे के ”? 
शादुरूविक्रिडितवृतम्‌ 
नाहँस्‍्वर्गफलोपभोगठषितोनाम्यचिंतस्त्वमया 
संतुश्स्तृणभक्षणनसत्तंसाधोनयुक्तत तर 
स्वगेंयान्तियदिलयाविनिहतायक्षेशुवंप्राणी नो 
यन्नंकिनरोषिमाठापितमिःपृत्रेस्तथाबांधवेः 
भावार्थ;--मारे स्वगेना फुठनो उपभोग करवानी वीलकुल तृष्णा नथी तेमज 
में कांइ ते संबंधी तमारी पासे मागणी पण करी नथी, पण मने सदा हृण भक्षथी 
संतोष छे, अहो सत्य पुरुष ! एम भने वालूबों ते तने योग्य नथी, जो यश्ञनी 
अंदर होमेला प्राणीओ स्व॒गेमांज जता होयतो तमारा मातापिता ने पुत्र तथा बां 
' धबोनों यज्ञ केम करता नथी 
बरी घनपार पंडित कहेछे के अहो महाराजा | एयज्ञ करनार अजाणपणाना 
छाभमां शार्थी उल्टी रीते अनाथ प्राणीओना प्राण हणी यद्ञ फरेछे. ए सामदी 
भोज राजा पुछेछे के, अहो पंडित ! तेलु फल झुं थशे ! 
युपंछिला १शूनहत्वाइतवारुपिरकद्‌मम 
ययेवंगम्यतेखगेनरकरफेनगम्यते. 


समकितसार भाग २ जो. (७१ ) 


भावाथः--अहो महाराजा ! यज्ञस्थंभने छेदीने तेमन पशुओने हणी रुघीरनो 
कादव करीने जो स्वर्गंन जवातुं होय तो पछी नरकभां कोण जशे ! 
एम धनपाछना मुखथी सांगछी राजा भोज कहे छे अहो पंडित ! शाख्रीतथी 
कल्याणीक यज्ञनो भेद कहो ? त्यारें धनपाक पंडित कहेछे, 
सत्य॑ुपंतपोह्ममिःप्राणा श्रसामि धो मम 
अहिंसामाहुतिंदयातएणेयज्ःसनातनः 
भावाय--अहो महाराजा ! सत्य वोलबुं एज मोटो यज्ञ स्थेभ छे तप करवो 
एज अग्नि छे, पोताना प्राण तेज काप्ट छे अने दयारुपी आहुती आपवी तेनेज 
खरो यज्ञ जाणवो, एवा यत्नोने शास्रों प्रमाणिक करे छे, एम ए सघढ भोज 
राजाए मान्य कर्ये, 
एमज हपे नामना कविए नेशद्य नामना महाकाव्यना वावीसमा सरगना छो- 
तेरमा झछोकर्मां यज्नविषे हिसाना दोपहेतु वताव्या छे, ते जाणी मोकषामिलापी 
सत्यग्रही पुरुषोए हिसारुपी यत्ननों त्याग करवो एम कह: छे. 
घर्की वेदांत जाक्षामां एम वत्ताव्युं छे के अहो ममुप्तो ! जे तत्वज्ञ थह स्वस्व- 
रुपनुं अवछाकन करे, तेमज देहआंदे सारी जगतने हथा समजे तेने ज्ञानी कहीए, 


|» हे + ऑमिक 3, 


छोक-अहंसाक्षीतियोविद्यादिविष्येवपुनःपुनः 
सएबमुक्तःसोविद्वानितिवेदांतरडिंडिमः 

भावाय--त्रण देह तथा त्रण अवस्था पंचकोश भोक्ता भोग्यआदि सर्व 
पारंवार विषेचन करीने ते सब देहादिक रृथ्य छे अने हुँते तेनो दृष्ट शाक्षि आत्मा 
छुं, एम जे पुरुष निश्रयथी जाणे छे, तेज पुरुष मुक्त छे, अने तेज विद्वान छे, एम 
कहीए एबं पेदांतशासत्रलु नगारुं छे, ते खुटली रीते कहे छे, 

हवे आ भरसंगे दिधेश्रवीओने कहेवालुं जे अन्यद्शनीओ सभे प्राण, अत, 
जीव, सलने न जाणतां मजकुर रीते निरापक्ष यज्ञ बतावे छे. ते सत्य ध्मना पक्षने 
परस्पर मछतो जाणी निवेश स्वभावी दयाधर्मीओने मान्य करवा योग्य छे. 'तेमज 
जैन शाख्रोमां तेवा सदया क्रृत्यथी पुजा, यज्ञो करवाबिपे विवेचन आपवा कांड 
खामी राखेली नथी, परंतु तमो करिपित ग्रेथोना आधारथी ने हिसाबुद्धिना वधा- 
राथी सावद्च पुजा करोछो पण सावध् यज्ञ करता नथी, कारण जे सावद्य यज्ञने 
हिंतामां गणता इशो अने सावध् पुजाने दयामां गणता हश्शों पण दयाधर्मीओने 


( ७२ ) समकितसार भाग २ जो, 


पुजा तथा यज्ञ निरवेधवर्तीमांज छे, तेमणे तो तेमज ग्रहण करेछं छे. परंतु तमे 
पुजायज्ञमां परस्पर हथा कल्पना करी छे. ते छोडवाथीज मोक्ष मागे प्राप्त थवानों 
'छे, पण हिसापुजन करवाथी कांइह शास्रअहुसारे मान्य कहेवाय नहीं केमजे प्ति- 
मापुजन करनाराने चोथा शुणस्थाननो संभव नथी, मतरूव के चोथा गुणस्थाननो 
अधीकारी समकीतनी प्राप्तीना वखतमां निराश्रवी थवा उपयोग करे छे पण नवों 
आश्रव वधारवा तत्पर न थाय, तेथी प्रतिमापुजन छे ते समकिती जीवोलुं कृतव्य 
नथी. तेविषे संवेगी हुकम म्ुनीअध्यात्म प्रकरण नामनुं पुस्तक तेमां तत्व सारोद्ार 
ग्रंथ छे, तेने चारसें एकताल्लीश्म पाने लखेलं छे के स्थावर तिर्थनी जात्रा जइने म 
तिमापुजन कर ए कांइ सम्कित धमेमां नथी, मतलूव के ते प्रतिमा तथा तिर्थोमां 
उत्तम शुणस्थानोनी कोइपण अपेक्षाथी कर्णी थती नथी, एम शुरुए शिष्योए उप 
देश दीधो त्यारे शिष्य कहे स्वामी ! तिथे, यात्रा, पुजन ए चोथा शुणस्थाननी 
कर्णी छे अने तमो सग्यक्त द्वारग्रेथमां तथा मंदिरस्वामीनी ढाल प्रमुख घणा भ् 
थोमां प्रतिपादन करेल छे अने तमो अहीया ना केम कहो छो १ 
गुरु कहे माहानुभव ! अमो ते स्थछे लाव्या ते योग्य छे. एकतो ऋलप व्य- 
बहारे, आवतेमान कावठना घणा छोकोए मान्य करेछु छे, तेथी तथा णेन लोको 
'निरजरा हेतुपां प्रतिमा अप्रमाण करी बेठा छे, माटे आपणा पक्षुने मान, पुष्टि 
देखाडवानी खातर तथा त्रीजु कारण ए छे के, आपणा साशन सारो दीपे ने 
जगतमां आपणी प्रर्याति थाय, एवा हेतुथी अपोए ते ग्रेथ्मा दाखल करेले छे, 
हवे अमे चोथा गुणस्थाननी कर्णीमां स्थावर तिथे अमान्य कर्यु तेनो शेतु 
ए छे जे लोकोने सुरिआाभ देवनो तथा द्रोपदी प्मुखनो अधीकार देखाडीए छीए. 
पण ते कर्णीमां विचार घणो छे कारण के विजय देवता बिगेरे घणा देवताओए 
उपजती बखते पुजा करी छे, पण ते पुजाना ऋत्यमां तेम भगवाने तेने समकिती 
कल्ना नथी मादे प्रिध्यात्वीज होय, मतलब के ते देवताओ नवा उपजीने पुजा 
करे छे, पण कल्याणअथे होय तो महुष्य छोको श्रमणाथी फरी फरी करेछे, तेम 
होवुं जोइए ने तेम नहीं तो सत्र जोतां ते समकित ठरतांज नथी, परंतु. कांड सम 
किती मिथ्यात्वीनो नियम नथी, तो फरी पूजा करवाना हक कोइने छे नहीं मादे 
आज काल्मां विवेक विकलनरों छुलम आश्रव भावना केने कहीए ! एम 
शिष्य कहेथके, 
' शुरू कहे काया ते आश्रवरुष सरोवर छे, तेमां इंद्रिमोनें मनरुपी मच्छ कोन्छ 


समकितसार भाग २ जो, ( ७३ ) 


रमे छे तेमां विषयरुपी किलोल उपडी रश्ो छे, पापरुप जल्थी भरपुर छे. तेना 
प्राणाति पातादिक पांच गरनाव्ं छे, तेमां पहेलं जीवहिसा ते त्रस स्थावरनों नाश 
करे, ते धर्मा्थें या संसारायें ते आश्रव कहीए, अही कोइ वादी शंका करे जे ध- 
मर्थि हिसा थाय ते पापमां गणाय नहीं! तेना जवाबम्मा प्रश्न व्याकरण सूत्रमां 
धर्मार् हिसा कर्ताने महामंद बुद्धिने दुष्ट क्या छे. अने दशवीकालीक किगेरे सर्व 
मु ब सास जयणा एटले दया पाज्वी, तेज धमे कश्ो छे, अने जे अज्ञानी धर्मने 
अधमेनी हाल्तमां करी धर्मपोकारे छे ने हिसा करे छे, ते सत्य शास्त्र जोतां तो 
अधोगतगामी थशे एम सिद्धांतोमां प्त्यक्ष छे. कारण के जे धनना छामनी आश्ाए 
पुजा, पतिष्ठा स्नात्रे हत पचखाण करावे छे ते सबे पाषाणना नाव सरखा छे, ते 
बुडे ने चुडाडे छे, अर्थात, ते अज्ञानी पोताना पेट गुजाराना वंदोवस्त आगछ धमे 
तथा पाप आश्रव संवरादिकनी ओक्खाण न छतां हिंसावोध करे छे अने कदापि 
कोई वे शास्त्र वाँंचेल होय तो तेओने पोताना बंधन व्यव॒हारना अर्थ साखा 
आग शासत्रने पण एक तरफ राखे छे तो घुडे या बुढाड़े एमां शु अचवो छे ! 
तेथी हिसा त्यां आश्रव छे, अर्थात वार अहत कद्या छे, त्यां छकायनुं अहृत 
एटले हिंसा कही छे, त्यां कांह एम नथी, जे धर्माें हिसा ते पापमां नहीं, 
कारण के जाणतां या अजाणतां सोमलादिक झेर खाय ते सबे दुःख पांगे. एमज 
धर्माथें या संसाराथें हिंसा करे ते सवे भारे कर्मनु कृत्य छे, परंतु नहीं धर्मार्थी, 
वी कोई प्रएणी एम न कहेजे अरे धर्मा्यीओ ! तमो तमारा कब्याणनी खादर 
अमारा प्रण हरीने तिथंकर गोत्र वांधो, एम कोणे तमने आदेश करेलो छे ? ते 
जुलम शुजारवा ओसरता नथी ! अने फोगट गाल वगाडो छो, पण एम जाणो के 
सबेने सुख अने जीववबुं बल्म छे ने मण तथा दुःख अनिष्ट छे, माटे अरे चेतन ! 
त्रसस्थावरना प्राणलु रतण करता अनंत शीव सुख थशे, अने हिसा करनार 
पंचावन दुःख विपा कियावत भ्रमण करशे ए प्रथम आश्रव थयो. तेमज ए घुरत- 
कर्मा आश्रव भावना अधीकारे वीजो मृंपावाद एटले शुठो विवाद तेल विवेदन 
आपेरू छे, तेमां केटछाएक अज्ञानी एम कहे छे जे धमे अर्थे जुढं वोलतां पाप 
नहीं, ए असत्य कव्पना छे, पेज पुस्तकने चारसे ने साठमें पाने शिष्य पछे छे, 
स्वायी जमाकी विगेरे जेणे जीनवचन उथाप्या होग्न ते रखडे परंतु आपणे तो हा- 
छमां कोइ जीनवचन उथापक नथी तो तैनो परिसह धर्ममां केम न गवेख्यों ! 


गुरू कहे अहो भद्र तरणाना चारने छुछीनो हुकम थेयो तो करोड़ो रुषिआनो 


(७४ ) समकितसार भाग २ जो. 


चोर थाय तेने झुं दंढ देवाय ! विचार करो ? केमजे तेनो दंड तो हवे सेभबतो नथी, 
मतलब तरणा साथे झुली थइ तो शुठीथी अधीक बीजु झ छे ! तेमन अहो शि- 
प्य ! जपालठी तो भात्र चोर छे, भगवाने कशु जे “ जे करवा मांडयु ते क्यु 
कहीए ?” एटलुज प्रथमथी वचन फेरव्युं तेथी घणो संसार वधाथा अने हालनेसमे 
से झुल्सत्रो उथाप्या छे, केमजे मोदाथी एवं कहेबुं छे के कानो मात्र विगेरे 
उथापवो नहीं, एन वधारे विवेचन सिद्धांत सारोद्गार्मांथी जाणबुं ते हालमां ज 
हियां प्रवतन छे ते घर्णु करीने आवशकनी टीकाथी छे, परंतु सूत्नने मढतुं कोइक 
वचन हे ते सुझ्च विचारी जोशो, पण प्रत्यक्ष सबे झुछ सुत्रनो छोप करीने आवश्ष 
कनी टीका ग्रानीए छीए ते विचारवा जेबुं छे, तेमण हालना फरेला स्तवन, 
. सनाइओनो आधार राखीने मूत्रने उथापी नाखीए छीए, तेने हपे शो दंद उरशे ! 
केम्न' ने. घणो संसार तो जमाछीने वराव्यो छे, ने अहीआं तो उत्थापन्ननु परिमाण 
रहुं नथी, तो उत्थाएकर्मा ज्ञानीपणुं छु जाणबुं ! ते ज्ञान धष्टिए विचार्तां 
मालम पढशे 

तेज प्रंथने पांचसे ने चोपनमें पाने कह्ुं छे मे आत्मधमेना द्वेषी छे तेने हजी 
समकित शुणस्थान आव्युं न कहीए एम कहां छे, तो हालमां तमे स्ववच्छाए भमे 
तेम करो ! पण एम कहेवुं छे के जेम काहटनी पुतत्ठीने वर बनावी जान जोडी मां- 
डवे जाय पण तेने कन्या परणावे नहीं अने पुतद्ध लद् जनारा छाज गशुमावे तेप- 
ज आतज्ञानहिण पण अनंतो संसार रखडशे, ने तेओनो उपदेश सांमवनारा 
पण्म अनंतो संप्तार रखठशे, त्यारे वहन आइंबरी बोल्या के तमारा घणा कठोर 
वचन छे पण्‌ अमे तो बहु पंढितना वचन कद्या छे ते आधारे चालीए छीए तो 
अमारे रखडवापणुं क्‍्यांधी होय ! 

उर्रर--भरे ! जो तमे पंडितना वचन प्रमाणे चालीए छीए एम कहो छो तो 
कहेवालु के के आत्मार्थी पंडितना वचन बंधनकारक ने आश्रवी नहोय, मतलब 
के जे खातामां बहाल क्रियानो उपदेस छे तथा कये बंधननो उपदेश करनार पंडित 
छे पण घमे उपदेशक पंडित नथी ने .पंडित होय त्यां आत्मस्वरुष ग्रहीने संवर 
भावनी परुपणा करे एवं पंडित तो झुछ शास्तमां अनेक ठेकाणे माछ्म पढे छे. 
हे शाखना नाम अमे पुर्वे कब्मां छे, 

प्रश्न.--ते शासतरना वांधनार, पंडित सत्य अने बीना शासतरना वांधनार 
पंड़ित असत्य छे ! 


समकितसार भाग २ जो, (७५ ) 


उत्तर--जे ते कद्या ते पंडित प्रत्यक्ष असत्य छे कारण के आचार दिनिकरण 
ग्रंथमां एम कब्दुं छे के गृहस्थनां छोकरांने साधु परणाववा जाय एवा वचन कहे- 
नारने पंडित केम कहीए ! पण एवा वाक्योथी एम जणाय छे के मत्यक्ष पोता 
विगेरे परिवारने मांदे अजीवीका वांधी छे ते प्रत्यक्ष उघाई छे, वी तप उजब- 
वाना ग्रैय वांधनारने पुछवानु के, एकावछ, कनकावर विगेरे तप झुछ सूत्रमां छे, 
तेना तो कोड सूत्रमां उजमणां करवा कब्यां नथी, अने तमोए जे नवा तप उत्पन्न 
कर्या ते तप मूत्रमां न छतां उजमणानो नियम वांधी उदर पूर्णा पुष्टि करी के 
बीजु कर्यु, तथा एवा प्रकरण ग्रंथो वांध्या छे के आवकने उपध्यान वह्मा सिवाय 
नाकार गणवा ते गुणकारक न थाय, एवा वाक्यो कया शाखा आधारपरथी 
भेछवों छो ? सबब के उपासक दक्यांगने विशे आणंद श्रावकआदि देश भ्रावकनो 
अधीकार छे, तेमणे अम्रमाटीपणे तुरत धमे सांभठी समकित झुझ घारहत उचर्या, 
तेमम अगियार पडिमां श्रावकमी वही ते समावेशमां उपध्यान वद्या एमतो साक्षी 
नथी, एमज सर्व श्रावकाने आणंद नीज मलामण छे ते अधीकार विचारी जोतां 
माल्म पढशे, 

बी तमो कहो छो के साधुओने मोग वद्या सिवाय मंत्र बंचाय नहीं तेना 
उत्तरमां कहेबालुं के भगवतीजीमां खंधक तापसे संजम छइ तरत अगियार अंग 
भण्या एम अनेक शहस्थो दिक्षा छा कोहू अगियार अंग या द्वादशांगी भण्या, 
बर््नी अनुतरावबाह सुत्रमां धना अणगारे नव मासनो संजम पाव्य्यो तेमां आठ मास 
तपना अने एक मास अंतक्रिया संथारामां रद्ा ने ते अगियार अंग भणेला छे, 
तो तेमणे जाग कये दीवस वद्यों ? मतलब के एक भगवतीजीनो जोग बहेतां छ 
भास जाय एम कहो छो तो मांडलीआ तथा आचारना तथा अंगना जोग वहेतां 
केटर्ां बरस जाइए ? तेनो विचार करो ? पण खातरी थायछे के ए ब्थोना रच- 
नार आ जीविका सिवाय धर्म मार्गमां समजता नहोता एम संभवे छे, तथा आध- 
बिधी बिगेरे ग्रेथोमां केट्छाएक बखत छईने आचायोए शरीर संबंधी व्यवहारोना 
बांधा बॉयेला छे, तेमां वदीनीत, लघुनीत तथा दावण, नावण, भोवण, खाबा 
पीवा बिगेरेना आचार बांबेछा छे तेने शे आत्म धमे कहीए के पापोपाजित कहीए .. 
! हथे आ वावतममां ज्ञानचक्षुयी विचारतां एम समजाय छे के तेवा ग्रंथकारोने पंदिं- , 
त कहेतां बिद्वानोनी सुमतिने एवं छागे छे. 

बली हुकम मुनीकृत्य तेज इुस्तकने चारसे सीतेरमे पाने नेदिसु+नी शाख्रे 
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एम कहने छे के दशपुवे धरनारना वोधवचन तथा देना दांथेरा शास्त्र सुत्रनी रीते 
प्रमाणिक कहीए अने तेथी अधुरा भणनारना क्चन सिद्धांतने अरुसारे होय तो 
.सबे' मान्य छे, अने सुत्रविरुद्ध होय तो अनंतसंसारी थाय. त्यां एम कहुंछे, माटे 
दज्षपुवेथी ओछा भणतरवाठाना वाक्य या रचेलां गंधोने सत्र न कहेतां ग्रंयोज 
कहेवा, परंतु तेमां निवेध रीत होय तो मनाय तेम नहीं तो ते संथनो त्याग करवो, 
आ पसंगमां केटलाएक कहेछे के पंचांगी प्रमाण करवी, ने क्रेव्लाएक कहे छे जे 
पांच गाथाले स्तवन सजाय होय तेने प्रमाणगणबुं तेम वोलबुं मिथ्यालोदय छे, 
मतलब के सिद्धांतथी विरुद्ध वावयना मकरणे मानता झुद्ध संवरमागे छोप थाय 
ने ते कृत्यमां थता आश्रवना वधाराथी जीन आज्ञा रहेती नथी सबब के सपेज्ञ 
भगवतीजी तथा उबबाह विगेरे मुर सूत्नोमां एम कह्युं छे के “ असहेजदेवा ” 
धर्मार्थी आवक कोइ देवतानी सहाय न बंच्छे, ] तेमणन आवता भवना सुखनी 
चाहना न करे ते श्री ठाणयंगजी विगेरे सत्रोथी जाणबुं पण हालमां हो शेवा, 
पुजा, फात्रा, तप बिगेरे करो या करावो छो तेमां तो भवोभवनी मागणी करोछो 
मादे तमारा मागवा प्रमाणे घणाभव मी शकके एम संभव थायछे, वल्गी केटलाएक 
द्रव्य वेषधारीओ तथा तेमना बोध सांभछनारा शेवको प्रतिक्रमणादिक करतां मांगे 
छे, एपज वेषधारीओ देवी देवलाओनो सहाय मांगे छे, एमल वेषधारीओ देवी- 
देवढाओनी सामे हाथ जोडी नमन करे छे, ते केवुँ अचंव छे | मतरूव के सिद्धां- 
तोमां श्राषकोने तो अवर्दतीओ ने नमवानी ना पाडी छे, तो साधुआए अद्तीओने 
बदन कर एम हायज क्यांथी ? सबब के साधु मुनीतो पंच पर्मेष्टी नोकारमां 
छे ने पोताना नाम पांचमु पद छे जेथी अवर्ती देवी देगो साधुनेज बंदन करेछे 
तैथी घुनी अवर्तीओने नमस्कार न करे, पण हालभां द्रव्य वेषधरनारा देवदेवीने 
पंदन फरे,छे, ते शास्त्र रीते देखीतुंन अधटित छे, तेनो हेतु एजे सूत्रकारे साधुने 
शुणवंत भगवंत कहीने बोहाव्या छे. तेम छदां अवर्तीओनी गुलामी करवा झं 
कारण छे वी छत्रमां एमपण कह्ुं छे के सांधुआए ग्रृहरथनी संगत न करवी, 
तेम छतां हालमां शृहस्थोना अगरक्षक थइने पोताना हक सुधारवा ग्रंथोप्रुपी दथा 
अनेक कपोकल्पित वारताओ कही पेट गुजारो करेछे, तो झुंं शास्रमान्य 
साधु गणांय * न्‍ 

* ब्न्नी पुछवासु के मजकुर व्यवहारी अरथो रचनारा पुरुषों केट्छा पुबे भणेरा 
हुती | तेमन द्वालमां केटछा पुबे, भणेरा छे ! तेना जवादमां ककेश्ी मित्रो एम 
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कहे छे के पुरवेतो भणेछा नहोता पण तमो तेमलु अपमान करोछे तो कंहेबालुं के 
तम्र जेटलुं ए नहोता भण्या ? वी कोई जास््रमां मजकुर व्यवहार दीठेलो हमे त्या- 
रे छावेला हशे एम उत्तर आपीने क्लेश करवा धारे पण रीतसर न्याये उत्तर 
न आपे ने उलटी रीते कहे जे तमे अल्प ज्ञानी छं जाणो ! एवं बोलनारने मांटे 
कहेवाऊुं एके द्रव्य वेषधारी तथा तेना शेवको असंजतनी हालतमां रही महा आ- 
रंभ अने परिग्रहना लोभथी तेमज कुशियल आदि दुरशुणोथी भरतपुर शल्य उप- 
योगी तेओना करेला स्तवन सजाय विगेरे ग्रंथों तेमे सिद्धांतनी रीते केम मनाय ! 
ने माने तो आज्ञा असत्य केम न थाय ? , 

प्रक्ष--अहीआं कोइ कहे जे मजकुर ग्रंथ कर्चाओमां असंजतीपण या अबर्ती- 
पु होय तो तेओना कमे तेने सर, परंतु तेओए शारूनो निरापक्ष निवेच्य वाक्‍्यथी 
रचेला छे, ना १ 

उत्तर--अहो बादी ए मृपा वचन छे, सबब के जेम वेश्याओ जारी के 
करे ते तेनी संगत करनार सखीओने शियक्र पाव्यानों वोध क्यांथीज करे १ 
वी चोरीनो करनार पोताना संघातीने अदत्तादाननो निग्रह क्यांथी करावे ? 
तेज दृ्टांते संथ्कर्तानी कल्पित वुद्धिथी सत्य मार्गने झुुछ सुत्राथनो बोध निराप- 
क्षपणे करो तो तेओथी मिष्टान भोजन विगेरे छक्षिम मेलबवी ए केम मेलवी शकाय 
? पण एम जाणो के ज्यां घणो परिग्रह मेल्वेलो होय त्यां मृषावादतों अवश्य 
होय छेज, तो एवा वोधीक संथकारोने उत्तम पंडित केम मनाय : खूत्रमां निम्नं- 
थना वचन मान्य करवा क्या छे, परंतु धन हरनाराना वचन मान्य करवा 
कशा नथी. 

निम्रंथना वचन मान्य करवा माटे भात्षि, भगवतीजी तथा कश्वाताजी बिगेरे 
मत्रोमां जे जे श्रेताजनोए स्वगुरुपासे धर्म उपदेश सांभव्व्यों त्यां त्यां ए शहसथोन॑.. 
एम वोलबुं थययुं छे, जे अहोभते ! एटले हे पुज्य ! हवे ए भगवान ! पदनी आगऊ 
सब पद जोडवा जे हवे मने श्रद्धा छे एक निम्रंथना वचन उपर, तेज निम्नंधना 
वचननी भतित छे ने तेज निप्न॑ंथनां, वचन मने रुच्य छे, तेम वचन कायाए करीने 
फरझुंछुं, तेज निम्रंथना वचन म्रमाण करवाने उद्यमबंत थयोहुं वी तेज निम्न॑थ 
बचन निश्रय छठे, ए कोइ काछे जुठा न पडे, तेज निग्रेथ वचन इष्ट एटले वह्ुभ छे. 
तेनेज इच्छुंड॑ ए निग्रंध वचन सिवाय सर्व अनर्थ शुरू छे ते हुं जावपडी इच्छु एवी 
साधु तथा श्रावकधमना पाठछे. तेमांतो निमंध सिवायना वचन अमान्यने तेमज 
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अनथे मु कब्ना छे, तो दुरखुद्धिवाताओने कहेवालं के एवा निग्रेथ सिवायना वच- 
नोने तमे सत्यपरुपक ठरावीने ते प्रमाणे मान्य करी चाछोछो ते शुं तमारा घणा 
भवनी परंपरा हृद्धि करवानी खातर छेके वीझुं कांइछे ? पण खरेखर सुज्ञजन होय 
तेने एम समजबुं के आत्मार्थी पुरुषोए निवेद्य वाक्योथी रचेला सिद्धांतो तेनेज सूत्र 
कहीए अने तेज निर्वध् मूत्रोना छुद्ध उपदेशथी आत्म उपयोगी पुरुषोए मिथ्यात्त 
बोसीराववाना वखतमां समकित सहित ज्ञानक्रिया धारण करीने दयारुप निर्वध 
पुजाने दयारुप निर्बेय यज्ञ करेलांछे, ते सिवाय सारंभी पुजन यज्ञ ज्ञेनीओना परम 
विरुद्ध छे, 
प्रतिमामति प्रतिमने शुभाशुभ कहेछे ते प्रभोत्तर- 

मतावरूवितजनोए पोताना मान्य करेला देवोनुं स्थापन करतां ते प्रतिमाओमां 
शुभ तथा अछ्ुभ करता एम कल्पना करेछे ते विषे विवेचन नीचे मुजव. 

मुठ शासत्रोथी विरुद्ध एक प्रतिमानी स्थापना खातर जीतकर्प नामनो ग्रंथ 
तेमां केटलीएक जातना शुभाशुभ दाखलाओ मेल्वी विषेकगत शेवकोने अंध कुपमां 
उतारी मुकेला छे, सवव के ते विचारा लखपति थवाने तथा पुत्र पुत्रादिकथी वंश 
वधारवानी खातर व्यवहारिक सुखथी निरविध्न पामवानी आकांक्षाए आरसपहा- 
णना कन्डारेला पुतछाओने शुभाशुभ संकल्पिने देवब्णोमां तथा घरोमां वेसाडेलांछे 
ने तेमांज पोताजुं आत्मकल्याण इच्छेल छे ते केबुं आभये छे ! ते ग्रंथमां एम कह 
छे जे मलीनाथ, नेमनाथ, तथा महाबीरजी, ए ल्रण तिथथकरोनी प्रतिमा ग्रहर्थो 
पोताना घरमां वेसाढेतो छुछनी तथा धननी हाणी पामे अर्थात, भीखारी थइ जाय 
तथा सर्वेदाकाछ फेंगाछ अवस्थामां आवी जाय माटे ते प्रतिमाने शेवकोए धरमां 
मेडन करी पुजवी नहीं. हवे वकातना एकबीस तिर्थकरोनी प्रतिमा कुछ तथा धननी 
दृद्धि करताछे, तेथी शेषकोए घरमां मंडन करी घुजवी एम एक वेषधारी जोत्सी 
भाखी गयो छे, 

बी ते ग्रेथमां प्रतिपानी अवगाहनालं परिमाण करेछे छे के, एक, त्रण, पांच, 
सात, नव, अगियार, एटछा आंगठनी आरसपहाणनी प्रतिया शुभकारक छे. ने 
बे, चार, छ, आठ, दश आंगलनी मतिमा अश्युभ अने नाशकारक छे. ए विगेरे 
ते ग्रेंथमां घ्णुन विवेचन छे, 

हे एवी कल्पना करनारा दक्षोने कहेवारुं के अरे जो तमे परमेश्वरना नामने 
शुभाशुभ मानोछो तो छु तमारा मतमां आत्म धमेसाधन करवानी कोई प्रतिमा भुप्त 
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राखो छे के श सवव के तमारी समासदनी कल्पना उपरथी एक तके थाय छे के 
एकी आंगरनां प्रतिमा पुजवाना छाममां तो स्व जातना द्रव्यनी दृद्धि थाय तो 
महा आरंभ कर्याविना धन प्राप्त न थाय तेथी ते आरंभ फलनेज आपनारी छे तेमज 
ते प्रतिमाओनी पुजा कुल्हद्धि करनारी छे, अर्थात छुल्हद्धिनुं कारण तो शियक्त- 
इतना त्यागथी नीपजे छे, माटे कुशिल्रुप गुणनी आपनारी थइ, केम जे तमारी 
धनविषेनी तथा कुछविपेनी करपना उपर एबोज अथे लागु थायछे, तेथी कहेवाहुं 
के सिद्धांतविरुद्ध चालवाथी संसार तो वधेलोज हतो अने तेमां मजकुर जातना बे 
फनी पूर्णी मी तो कांड खामीज न रही ! ! ! 

बल्ठी तमारा ग्रंथमां एम कबयुछे के मजकुर त्रण प्रतिमा घरमां पुजवाथी तथा 
मजकुर रहेली वेको आंगज्नी प्रतिमां स्थापि पृजन करवाथी धन तथा कुछनो नाश 
थाय छे, हवे आ भ्रसंगे कहेवानुं के एबी प्रतिमा पुजनथी निर्भन यह जवाय तो 
ठीक छे एटले निम्नंथपणु उदे आये ने शुद्ध कर्णीयी कमे खपे, दकी ते प्रतिमापुज- 
नथी कुछुक्षय थाय ते पण फायदाकारक वात छे, मतलूव के कुछ्षय थवामां तो 
नवा कुछ उपारजवा न पढे ने तेज भवे सिद्धपद पमी जवाय, माटे ए निषेनपणुं 
तथा कुछक्षयपणुं ज्ञान, दशन अने चारि्रना आधारथीन थाय छे. पण तेवी रीतना 
शास्रवोध उपदेश त्याग, वैराग्य, ज्ञान, दशन, चारित्र, तप विगेरे आराधना विधी 
तो तमारा हिंसा मपाना आचरणथी उदय थी झुध्केल छे, परंतु नाशकारक 
प्रतिमा पुजनथी निर्षनपण्ण तथा कुछुक्षयपणुं थइ जबाथी पराधीनपणामां अकांम 
निर्जरा थशे ने ते अकांम निजेराना हांसलमां अन॑री जातना वाणबंतर देवनो भय 
प्रगट थशे, माटे अशुभ प्रतिमापुजनलु ए फछ मलनारुं छे अने छुभ प्रतिमापुजनथी 
संसार हृद्धि थशे, बी कहेबाईं जे केवल्ज्ञानीए मुछ शास्रोमां संसार घट्वानो हेतु 
तो ज्ञान, दशन, चारित्र ने तपथी ज वतावेलो छे पण बीजी वहाज क्रियाथी झुद्ध 
निजरारुप कांइ गुण प्रगटे या कमे खपे तेम कह्लु नथी माटे अरे अविवेकी मित्रो | 
खोदी कल्पनाथी श्रुल खाइने पापे पिड न भरतां ज्ञान आराधना करवा उत्साह 
करो के, जेथी तमारा करेठा आश्रवना बंधननों नाश थाय, पण जीतकलप, महा 
करप तथा विवेकबिछास बिगेरे प्रंथोनी रुढीरुप खरपुंछ अहण करीने प्रतिमाना 
मंडनविपे अहस्थोने झुभाझुभ बताबीने आशारुष पासलामां नांखोओे ते कांई पंचे- 
द्रिपणानो गुण संभवतो नयी. शी 

बी केट्छेएक ठेकाणे एमपण कहोछो के, चोबीस तिर्थकर मोध्हेतु छे, पण॑ ' 


( ८० ) . समकितसार भाग २ जो, 


मर्तीमंडननी खातर कोह अपेक्षानो गोये घालीने जवाब आपोछो ते गेरवाजवी 
जणाय छे, केमके त्रण प्रतिषानी' तथा बेकी आंगरूनी प्रतिमानी पुण्ा करवायी 
धन तथा कुछनो क्षय थट्ट जवानों डर छे, ते मु विचार प्रसिद्ध न बोलतां उलदी 
रीतना जवाब आपवा ते कांइ सत्यधरमेनी रीतमां नथी पण खरेखर एम धारो के 
मोक्षना कारण सिद्धातमां ज्ञान, दशन, चारित्र ने तपने भव्वाव्यां छे, पण झुभा- 
शुभ प्रतिमापुजन मछाव्युं नथी, तोपण तमारी मति अ्मनाने लीपे हिसापुष्ठी कर- 
बानी खातर मजकुर त्रण प्रतिमा अमंगरठीक 'ठरावों छो ने बकातनी एकवीशने 
मंगछीक ठराबों छो, ए परस्पर करपना भेद करी जे तिर्थकर निर्वाण पहोंच्या 
तेना नामने दरेक रीतना कुविचारोथी एवं लगाडो छो, कारणे नेमेश्वर वाल 
प्रह्मचारी कुमार अवस्थामां जोग साधन करी मोक्ष पधाय्या, ते सबे नर, देव तथा 
मुनीजनोना बंदनीक छे, ते सत्य छे, अने तमारी कव्पनामां तो एम छे जे व्यव- 
हारीफ भोगना असंभवथी पुत्र नथी माठे अमंगठीक गणोछो, तो तमारा- विचार 
प्रमाणे हवे सपुत्रपणे क्‍्यांथी थाय ? हवे तेम नहीं छतां ते वंदनीक सिद्धनी छुयु- 
क्तिथी आसातना करोछो, तेथी एम जणाय छे के निरेज अने बेशरमा जेवा 
जणाइ आवोछो, बरी तेमन मलीनाथ तथा महावीरने अमंगलिक ठराववानो छुछ 
हेतु पोताना मनमां अबकीज रीते संभवे छे, अने ते विषेना सामा उत्तर मागनारने 
जवाब आापो ते जुद्दीज रीतना- छे, मादे कुटी कर्पनाथी कत्तेरीम प्रतिमाना आधार 
लइने सत्यपुरुषों शिवगतनी हांसी करवा धारोछो, तेथी तमारो कुछ व्यवहार 
कल्पिंत छे, बढ़ी छलमेदथी एम कहो छो जे एतो विद्वननोने समजवा योग्य छे, 
एम कहेचुं ते पण कल्पनाथीज कहो छो, क 


दिगंवर;ः वीसपंथी, तेराप॑थी तथा सेतांबरने परस्पर 
विरुद् ते प्रश्नोत्तर. 
प्रतिमाग्राही दिगंवरना वे पक्ष खुला जणाय छे, ते वीसपथी अने तेरापथी 
ए बे छे, तेमां त्रीसपंथीवाव्यए प्रतिमा घुजनमां पान, फठ, फुल, बीज, हरीकाय 
विगेरे तथा केशर, चेदन, धुप, दीप, आरती बिगेरे धणा छकायना आरंभ करी 
पुजा कबुल राखेली छे. अने तेरा पंथी दिगंवर कहे छे के, मजकुर रीते आरंभ 
करीने पुजा मान्य करनार वीसपंथीओ मिथ्यात्व दृष्टियोना आचरण करे छे. मादे 
ते प्रतिमा पण कुछ्धिंगमां गणवी ने ते कुछिगनी भतिमा जाणी अमोए त्याग फरेलछो 


समकितसार भाग २ जो. (८१) 


छे, मतलूव के तिर्थकर महाराज आप स्वशरीरें संजम सहित बिचरता ते वखते 
फरछ, फुल, धुप, दीप विगेरे व्यवह्रीक भक्तिना भोगी नहोता, तेमन आरंभना 
योग्यथी पुजा एमने योग्य नहोती तेम छतां तेओना नामनी प्रतिमाने बीसपप्रीओं 
अनेक आरंभ करी पुजा करे छे, ते शास्र विरुद्ध छे. 
वी अमो तेरापथों सत शास्तोना आधारथी प्रतिमा पुजुन करीए छीए के 

जेम भगवंत निवेध् पुजा सन्‍्मान सहित हता अने दया मागेनो बोध करता हता 
ते आधार राखी अमोए ते तिथेकरना नामथी प्रतिमा करी पुनीए छीए अने ते 
तिर्थकरो निवेद्य पुजाथी पुज्यमान हतां, तेमन तेनी भतिमाने निेध्थी पुना करीए 
छीए, सवध के संजम आराधनाना बखतमां ते तिर्थकरे से सावद्य कृत्य बोसी- 
राबेलो हतो ते निरारंभी थइ विचरता हता तेबीज रीते प्रतिमा पुजननी स्थितीमां 
पण निरारंभीपणुं कलपपवु जोइए ने ते प्रमाणे निवद्य युज्ञा करतां भव भ्रमणा मे 
छे, एम तेरापंथी प्रतिमामतिझो मान्य करे छे अने म्रथमनी रीते वीसर्पथी मान्य 
करे छे तो केहैबा्स के ए बेजनो मत प्रतिमा मानवानो छे, तेम छततां परस्पर भेदमां 
रमे छे, ने सावथ निर्वग्र पुजापरुपे छे, हवे मजक्वर विवादीओने सुचना आपवानी 
के वितराग भाषित जैन शाद्रोमां देशहति श्रावकोने एक इंद्रीदकनी प्रतिषाला पुल» 
नविषे कांइपण विवेचन आपेछं नथी. तेम छतां विरुद्ध रीते प्रतिमा स्थापी सावध 
निर्वद्य पुजानी कर्पना करो छो, ते तदन हांसी भरेहं छे. 

हवे वितरागनी आज्ञा प्रमाणे चालनारा जेन द्याघर्मीओं सत्य शास्रनो 
आधारथी प्रतिमानो तथा आरंभ समारंगनो त्याग करी निरापक्षपणे आयधमेनुं 
आराधन करी सेवर निर्जरारुप कर्णी करे छे. तो ए पुरुषो मजकुर विवादीओोना 
सारंभी कृत्यनों निच्छेट करे छे, ते सत्य शास्तना आधारथीज समणई. ॥$ 

बछी विशेष के बीसपंथी, तेरापंथी अने सेवांवर झतीमान ए त्रण मत 
बाराओना शाद्भम्ां एम रखे छे के प्रतिमा देरामां या धरमां वेसाडवाने माटे पहते 
भावे खरीद एटले वेचाती छीधी. पण ते ज्यां सुधी पढतर रहे ने प्रतिष्ठा तथा 
होम समान बिगेरे सबे पुजाबिधी महुर्च न जोया ने ते प्रतिमाना कानमां मंत्र न 
संभक्तव्या होय न्‍्यां सी तेनामां तिथेकरपणानों गुण नथी. तेमन अबंदनीक छे, 
अने मजकुर विधी करीने पछी कानमां मंत्र संभव्यवे त्यार पछी तिर्थकर गुणसंयुक्त 
पूजन बंदनमान्य करवा योग्य छे. एम कहे छे ते विकल्ेने जेन दयाधर्मी पूछे छे 
के अरे प्यारा अज्ञान साहेबो | तमारी मान्य करेली प्रतिमाना काना तमोए शुर 


( ८२ ) समक्षितसार भाग २ जो, 


मंत्र संमक्वाब्यों मादे ते तमारा शिष्य तरीके गणाय छे, ने त्यां तमोए तिथकरनों 
गुण योग्य करी छे तेथी तमारी श्रक्तिए ते तिथंर पद पामी छे मादे ते करता 
तमारी शक्ति वधारे जणाय छे [!! के एक इंद्रीओना काममां मंत्र संमलावी तिये- 
कर आपनवानी ज्यारे तमारामां शक्ति वधी त्यारे विचारा तमोप॑चेंद्रीओं पण तमारा 
पितावरी गुरुओ तथा तमो सबे अन्योअन्य कानमां मंत्र भणी भणीने संभकावों 
अने सांभल्णो के जेथी तमोपण ए मिथ्यात्व गुणटाणाना एकइंद्री पासाण प्रतिमानी 
रीते तिर्थकर थह जावो ! एटले कोइनी पुजानी दरकारण रहे नहीं, अरे विकल- 
नरो ! झुर्तीना माननाराओमां पण अनेक विरुद्धता प्रत्यक्ष देखाइ आबे छे, मादे. 
सत्य सिद्धांत सिवाय फरिपत ग्रंथकारोनो एक मत क्यांथी होय | बी मंत्र भण- 
बायी ते मतिमामां शुं गुण प्रगट थया ते कहो १ 


भादरवा शुद पांचमविरुषी चोथ माने छे, ते प्रशत्तर, 


पाषाणमतिओ पंचमकाल्मां सावधाचार्योना करेल ग्रंयोना आधारथी एम, 
कहे छे जे भादरवाशुद चोथ पढीकमे ते सत्य धमना आधार प्रमाणे चालनारा 
समजवा आ धोलुचुं ते केवछ असत्य छे, 

तेना जवाबमां एटलुंज कहेवानुं के अनादी कालथी भर सत्रोना आधार 
प्रमाणे खादरी थाय छे के भाद्रवाशुद पांचमे साधु दथा आवक संवन्सरी पडीकमे 
छे, एम सिद्धांतोमां प्रत्यक्ष छे तेम छतां पापाणपंथी पांचम विरुधी चोथ मान्य करे 
छे, ते मुछ श्ञास्रोथी तो विरुद्ध छे पण अखिल जगतथी पण विरुद्ध छे, सबब के 
अगियार महिनानी सब पांचमोने लोक छज्जाथी मानेछे अने ते एकन पांचम ते- 
ओने द्ेषकारक थह पढेली छे, एवा कारणथी एम ख़ातरी थाय छे के अनंतज्ञानी 
तिरकरना वाक्यथी सुल्सूज्रो रचाया छे ते करतां पण विशेष काछकाचाये विगे- 
रेना रचित ग्रंथों प्रमाण करे छे ! कदापि जो सत्नोनों, आधार राखता होय तो पां- 
चमनी चोथ केम थाय ! बी पांचमनी चोथ थइ तो थद पण एकन पांचम जे के 
सर्वथी मोटी पांचभ जेने तमाम हिदुवणे पण रुषीपंचमी कहे छे ते पांचम विरुषी 
चोय आानीने श्रेत्रीस पंचमो प्रमाणिक रही, बली एक चोथ पडीकमे छे तेमन कुछ 
-चोथ पढ़िकमी होत तो एम कहेवानुं थात के पीछा वस्धधारी चोयीआ मतवाराज 
के एम एक छुद्ो वगे गणो शक्कात यण तेम न थर्ता एक रुषि पंचमीनो विरुद्ध 
ऋरीने पोते चोयप्राढे तेमजु अन्यदशनीओने पत्णववा महेनत ले छे, ते मिथ्या क- 





समकितसार भाग २ जो, ( ८ ) 


कप छे, अने वितराग भाषित सुर सूत्रोमां तो पांचमनो प्रगट महिमा छे, मादे जैन 
दयाधर्मीओने अवश्य पांचम पहीकमवी मान्य छे, 
हवे मिथ्या, स्वाभिमानी चोथ धरमेवालाओने कहेवालुं के वितरागना अ- 
मुल्य वचनने उलंघन करी कालकाचार्यना ग्रंथोने मान आपी सूत्र विरुद्ध चालो 
छो तो एम खातरी थाय छे के तमारो मत सत्राघारे तो नथीज ने एम जणाय छे 
के कोइ सिद्धांतद्ेपी वाल तप करतो करतो तपागच्छलुं स्थापन करी उत्तस्तत्र॒परु 
, पेला छे, केमके पांचम पढीकमवाने मारे श्री समवायंग सत्रमां भगवंते कह्युं छे के 
अपाइशुद पुनमनी संध्याना पडीकमणाथी मांदीने पचाशसे दीवसे संवत्सरी एटले 
भादखाझुद पंचमी पढीकमवी वी जो तीथी घटी शेय तो ओगणपचाश्नमे दीवसे 
पडीकमवी पण एकावनमे दीवसे तो नहींज, वी कस्पस्नृत्रकर्ताए पण समवायंग 
मूत्रनी अपेक्षा लइ संवत्सरी पढीकमर्णु करबू मान्य करेडु छे ते पाठ “ यत/आ- 
पादचतुमासक प्रतिपद्िनारभ्य सविसंतिरत्रेमासेन्यति क्रांठेभगवान पयेषणामकापित्‌ 
तंबवगणद्धरायब्कार्पुरित्यादि, ! 
भावार्थ--बीसदीन सहित एकमासे पडिकरपणुं करबुं इतिभाव, 
बली मु मत्रोमां पुनमने पाखी कहे छे. ते माठे पदवाइ आपखा क्या छे, 
तेथी ओगणपचाश तथा पचाशमे दीने पंचमी पढिकमषि संत्य छे, तैमण फोई व- 
खते पद़िकमणा वेछाएं तथा संपुणे पंचमी होय ते पडिफमवी एम कहे छे तेनों 
उत्तर, सवायंग सृत्रमां घटीनो मेठतो भगवंते श्ूचव्यो नथी पण ओगणपचाश 
तथा पचाझ्मसे दीन पडिकमवा माटे कहेडुं छे, हे 
हवे आ प्रश्षमां कोई तप्त खथभावी कोहक युक्ति करी, कहे के बे भावण आवे 
ल्ारे वीजा आवण मासमां पर्युपण करवां; सब के, भादरवा मासनों मे करी 
संवत्सरी पडिकमवी एम कहे तेने कहेवासु के, श्री जेन साखने हिसावे वे आव- 
ण्रास की आवता नथी. 
तत्रयुगमध्येपौषश्युगांतेचापादएववर्द्धतेनान्ये मासास्तरिंदा- 
निनतसम्पग॒ज्ञायतेअतोदिनपंचाशंतिवपर्यूषणा संगतेतित्रद्यः 
एटले सिद्धांवने न्‍्याये पोपने अपाद ए वे मास अधिक आबे छे, पण तेनी 
गणतरीने माटे जैन टीपणु वतेमानमां छे नहीं, तो पण सिद्धांतने आधारे ओगण- 
पचाश तथा पचाशमेदीने पांचम पडिकमबरी ए सूत्रनो न्याय सत्य छे,.._ 


(८४ ) समकितसार भाग २ जो, 


.. बी संबत्सरी पछी दीन सीतेरमे कार्तीक चोमासानी पाखी पड़िकमए् क- 
रबूँ ए सत्य छे, कारण के जैन शास्रोमां बे अधीकमास कहा छे अने सितेर दी- 
नतो भ्राइक वचन कह्नां छे तेमाँ एक तिथी ते अवश्य घंटे; तथा अस्तावे वे पण 
घृठे; तेथी सीतेर दिन छे ते व्यवहार वचन सत्य छे परंतु तथी घटवाना योग्य 
डगणोतेर अथव्रा अडसठ दिवस पण थाय छे, माटे सुत्रन्याये बतैवुं ए योग्य छे, 
वन्ठी सीतेर दीवस संवत्सरीना छे ते वर्षती सामाचारीने मादे कल्ा छे तेमज प्र- 
थमना -उतगणपचाश तथा पचाश दीवस क्या छे ते चतुरमास स्थापवाने अवग्रह 
याचीने कह्मा छे ते संवत्सरीनी अगाउ पचासमे दिने एटले अपाढ शुद पुणीमा- 
सीने दिने अवश्य अवग्रह याचवों, पण उलूंधन करवुं न कलपे, वठी चोमासामां 
वे श्रावण मास आवे ते जगत व्यवहारीक टीपणामां छे माटे वीजा श्रावण झुद 
पांचमे संवत्सरी पडिकमवी ए सिद्धांतने हिसावे भादरवोज गणाय छे, अने बचछा 
अधीक मासना कारणथी संवत्सरी पछी सोदीवसे कार्तीक झुद पुनम आये छे..ए 
लोकीक टीपणाने हिसाबे छे, पण आसोझुद पुनम तेज जेन टीपणाने अलुसारे 
कार्तीक छुद पुनम्त गणीने पडिकमर्णु करबुं, 

प्रथमना वे अपाढ आवे त्यां प्रथम अपाढ व्यतिक्रांते वीजा अंपाढ शुद पु- 
भमे चातुरमास निरुपण कर त्यां द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव जोइ सिद्धांतानुसारे 
बतेदूँ, कदाच जेप्ठमास तथा प्रथम अपाढ मासमां हृपा झुतुना कारणथी रस्तामां 
: अँयत्नां होय तो शाखालुसारे स्थिर वास करवो योग्य छे, ए सिद्धांत प्रवचननों 
आंस्तिक समज वो केमके अयत्ना पंथने शब्वामाटे तो दरमासनों नियम नथी 
तैथी उपयोगे चोरित्रना निर्वाइनी ख़ातर विचरवा वितरागनी आज्ञा छे, तोषण 
पितबस्रधारी इछिगो पोदाना मस्तानी मदना पराधीनपणामां प्राचीन काना सा- 
वद्याचार्योने युग प्रधाना तरीके गणी तेना करेला प्रकरणोनी श्रमजाछ इुयुक्तिओ- 
थी भरपुर बनावटोलुं महात्म वधारवामाटे मोटी पांचम विरुद्ध करे छे, ए कांइ थोडो 
शुल््प नथी, क ग 
बली ए फाछफाचायें पांचमने बदले चोथ पदिकमी ते जेनशांख्रथी तो विरुद्ध 
3, संवब एकदा समय॑ने विषे साध्वीनी संहाय करवानी खातर कारकाचार्य 
राज विग्रहनों परिसह उत्पन्न थयों जाणी पोताना विचारमां थयु जे आ पांचमने 
बदले चोथनुं पढिकमणुं करबुं ते कांई वितरागनी आज्ञा तो छे नहीं परंतु कार्या- 
कारणने योगे चोथ पढिकमु हूं एण आवती साझा पांचम पडिकम्ठु एवा हरा 


समकितसार भाग २ जो, (८५ ) 


दानी साथे चोथ पढिकमीने अन्यदेशे बिहर करी गया एम तपामतीना अंथो जोताँ 
मालम पड़े छे, वठ्ी ते चोथ पदिकमवानी अगाउ पांचम पड़िकमता हता तेमज 
आवते वरसे पण पांचम पड़िकमवी हती पण आवती सालमां मरण पामवाथी धा- 
रेलो विचार मनमां रहो ने तेना पछात रहेला शिष्योए शुरुचचु माहात्म धधारवा 
मादे चोयरुं पुंछडइ णा नाइ पकड़ी राख्युं छे ने तेपन तेओने कोइ पुछे त्यारे - 
धाकुछ थई कहेजे अमारा वढिलोए शाख्रानुसारे वाजत्री चोथ पढिकमी छे, मादे 
तेमज अम्रो बरतीए छीए. एम कहीने चोथ धर्मी पीछा वस्रधारीओ कुयुक्तिओ 
भेव्वी ग्रंथोनी शाक्षीओ आपे छे, तेथी ओछी संज्ञावाछा अजाणा माणसो ते वेष- 
धारीओरुं मान वधारवानी खातर अंध थइने तेना कहेवा प्रमाणे चाले छे, परंतु 
वितरागनी आज्ञा प्रमाणे चालनार जेन दयाधर्मीओ शास्रानुसारे पांचम पडढिकमे 
छे, ने दब्यीगीआओनी कुयुक्तिनो श्रम हथा गणे छे, 
चेत्यशब्दे प्रतिमा कहे छे ते असत्य छे 
पण चेत्यशब्दे ज्ञान छे, त 
केट्छाएक जडमतिओ तप्त स्रभावथी एप कहे छे जे सिद्धांतोमां चेलयशव्द छे, 

माटे चैत्य एट्छे तिर्थकरोनी प्रतिमा छे. एम कहेनाराजुं वचन व्यथे छे, सबब के 
चैत्मशब्दे ज्ञानवर साधुओलुं नाम दरशावेरं छे, अर्थात चेत्प एटले आत्मज्ञान छे, 
ते बिषे वधारे विवेचन समक्तिसार भाग प्रथममां आपेर छे, तो पण विशेषा्े 
कहेवालु के सिद्धांतअजुसारे चेत्य एटले ज्ञानने पृष्टि करवानी खातर सारस्व॒तना 
सुत्नोथी तथा कविकस्पदुपना धातु पाठनी शाक्षि सहित तेमज हैम व्याकरणना प-- 
चमा अध्यायना प्रथम पदनी रीते चेत्य शब्दे ज्ञान एम सिद्ध करेरुं छे, ते 
नीचे मुजव, है - 

ज्ञाना्थस्यचेलशब्दस्यव्युत्पतिवंभण्यते 

वितीज्ञानेअयंघातुःऊविकलपदरुम घातुपाहे 

तकारांतचकार्थिकारे5स्तितथ्थाहि 

चतेशूयाचेवितीज्ञानेचितडकूचितीर्कि हे 

स्टतीइलादिःईकारानुबंतःत्वाक्ययोरिणनिषेघायः 

पश्मात॒विवइतिस्थितेततोनाम्युपधातकःईति 


( ८६ ) समकितसार भाग २ जो, 


सारखतो्तसूत्रेणकःप्रत्ययः 
तथाहेमव्याकरणपंचमाध्य्यायस्यप्रथमपादोक्त 
नाम्युपांत्यप्राकृगरज्ञगकःअनेनापिस्त्ेणकः 
प्रत्ययःस्थातकका रोगणप्रतिषेधायेः पश्चात चेतती 
जानातिइतिचितःज्ञानवानित्यथःतस्यभाव 
चेत्यंज्ञानमिलर्थःभावतद्वितोक्तयणप्रत्ययः 


एम तेमना मान्य करेला हेमाचाय कृत व्यांकरणमां तास्रोक्त रीते चैत्य श- 
व्दने ज्ञान कहीए एम सिद्ध करी आपेर छे. 


वी मुछ सिद्धांतोमां तो चेत्यशब्दे ज्ञानधर, संजति एम खुली रीते मा- 
लम पडेछे तेथी ज्ञान सहित साधुओने बंदन नमन बिगेरे “* जाव पुजवा स्वामि ” 
कहेवाय ते निर्वादक वचन छे एम छतां पण पाषाणमति प्रतिमाने चैत्य कहे छे, ते 
केवी जढता छे ! केमजे ते एकेंद्रि पाषाणमां पहेला मिथ्यात्व गुणठाणानी प्रवठताने 
लीपे ज्ञाननों तो अवश्य असंभव छे पण एनी सत्तामां वे अज्ञान रहेला छे, ते अ- 
पेक्षाए तो एनो स्वेझ्ुछ गुण मिथ्यात्व स्थानकमां प्रचर्तें छे, हवे तेवा एकेंद्रिपापा- 
णने सलाटे टांकणे कंडारीने पांच इंद्रीओना आकारमां मनुष्य जेवूं रुप बनाव्यु 
छे, अने तेनो जन्मदातार सलाट छे तेणे पोतानी बुद्धि धापरीने एकेंद्रिपणामांथी 
पांच इंद्रीओ सहित मनुष्यना जेचुं स्थुछ करी आप्युं तो ते ( सलाठ )ने मोटी श- 
क्तिनो धणी गणवो जोइए १ हवे एवी झुर्तीओने वेचाण रूइने मोक्ष गएला ज्ञानधर 
तिर्धकरोना नामथी मंडन करे छे. मादे ते सुर्तीओ ज्ञानी पुरुष नहीं पण तेमना 
नामना आधारे सब (कलेवर) तो खरूं, सबब के ज्ञानी तिर्थंकरोनी साकार अब- 
स्थामां चैत्य एटले ज्ञान ह॒तुं, तेतो तेमगा आत्मगुणनी साथे छइने सिद्धपद पाम्या, 
हवे पछात रहेलं शरीर तो ज्ञानरहित पढेलुं ह॒तुं ते ज्ञानरहितनो अथे तो अज्ञानस- 
हित होय एम संभवे छे, पण अजीवमां अज्ञानपर्णु नथी. परंतु पाषाणनी अतीमां 
अब्ञान तो छे, तेथी करीने ज्ञानचेत्य न कहदेवाय पण अज्ञान चैत्य कहेवाय, सबब 
के जेनामां जेवो मुठ गुण होय तेमां तेवीज रीते सरधे तेने समकित द्रष्टी कहीए. 
द्रष्टात जेप सलाटे ते एकेंद्रिने पंचेंद्रिना रुपमां घड़ीने तैयार करी पण तेमां पंचें- 
द्विनो गुण नहीं तोषण स्थुछ गणाय, तेथी कांइ आत्मानों कस्पाण अर्थ सरे नहीं. 


समकितसार भाग २ जो, ( ८७ ) 


ने पहेला मिथ्यात्व गुणाठाणानी अपेक्षाए अन्नान चेंत्य एम सिद्ध थाय छे, तेयी 
वितरागरनी आजा प्रमाणे चालनारा समक्रित पुरुषों तेने ““ गेय ”” एटले जाणीने, 
# देय !? एटले छांदीने “ उपादान ” एटले आदरवायोग्य पंचपरमेष्टि चेत्य 
एटहे ज्ञानचेत्य तेने गुणकारक जाणीने वंदन घुजन निर्वथ रीते करतां महा निजेरा 
उपारजे एम जन शास्त्रमां कहे छे, 
हवे एवा अमु॒ल्य वाक्योथी भरपुर मुल्मत्नोना उपर आधार न राखतां उल्टी 
रीते चालनारा मंद्र बुद्धिवालाने कहेवाजुं के निर्शणी गुरु तथा देवनो त्याग करी 
सदगुणी शुरू तथा देव तथा धर्म तेने उपादन एटले ग्रहण करीने भवश्नमणाना 
फेराबी छुटी जवाने सकाम निजेरामां वर, विये, पुरुषाथ वापरो ? के जेथी सर्वे 
सुकझृत्योनी मुराद हांसल थाय, 
विशेषाये, पत्नवणाजी भृत्नना त्रेवीसमा पदमां कब्युं छे के, तिर्थंकरनाम कमे 
उपाजवानी सत्ता एक्रेंद्रि तियेचने न होय, सबव के तिर्थकर नाम कम उपाजेवानां 
बीस स्थानक आयेमनुप्यगति सिवाय वीजी गतिमां नयी ने प्रतिमा तो आरसपा- 
हाण एकेंद्रितियंच छे तो तेने आठ वोल उपाजंणा करवानी शबित वयांयी होय 
ते त्रिषे भगबंते कह्ु छे ते पाठ नीचे मुजब. 
नेरुआउएदेवाउएनेरूग ईना मेदेव ग इ ना मे 
वेउव्वियसरीरनामेआहारगसरीरनामे 
नेरआणुपुश्विनामेतिथ्थयरनामंएयाणि 
पयाणिनबंधई 

भावाये--एकेंद्रि जीव नाकीजुं आयुप्य न बांधे तेमन देवताजुं आधुष्य 
न बांये, बढी नकैगतिनाम तथा देवगतिनाम न बांधे, तेमण वेक्रय शरीरनाम 
आहारक शरीरनाम न वांधे तेमन नकेमां जवाने मादे नर्कालुं पुर्वीनाम तथा तिथथ- 
करनाम कम एटला पद एकेंद्रि जातीना जीव न वांधे. 

ए पाठमां तथा तेनी हृतिमांपण एकेंद्रि तियेचने तिथथंकरनाम कमे उपार- 
जवानी नास्ति वतावी छे. सबब के ते एंकेंद्रि पोताना करमनी वहुछुता कापी तिर्थ- 
करपद उपारजन करवातो शक्तिवान न थया तोपण तमे तेना कानमां मुरुमंत्र भणी 
फुंक मारीने तमारी शक्तिए तेमां तिथथंकर गुण प्रगट करवा धारोछो ए केबी 


( ८& ) समकितसार भाग २ जो, 


मुर्खा३ छे ! ) वी कोइ कोइना कृत्योथी कोइ जगत बंदनीक थह जाय तेम कांह 
शास्रमां छे नहीं, 

बल चेत्यशब्द देखीने अहो भोव्य मित्रो ! मोटी भ्रमना साथे एरकेंद्रिपां 
तिर्थक्रपद संकल्पि वेसोमां, चेत्य एटले ज्ञानाश्रीत निमथोने कह्या छे, ते पाठ, 
6 ज्षेटअ हेनिज्वरहिवियाबच्नअणिसियंदसदिहंवहुविहंकरइ ”” 

भाषाये--चैत्यसब्दे ज्ञानपर साधुनी वयावच निरजरा हेतुए करवी कही छे 
तेनी विगत कुछ, गण ने संघ, कुछ एटले एक गुरुना दिक्षित साधुओ, गण एव्ले 
एक मंठल्मां जुदा जुदा श॒ुरुना शिष्यो मठीने एक सम्नुदयमां रही पीचरे ते अने 
संघ एटले सवे साधुओ बितराग आज्ञाएं वतेनारा सरखी समाचारीए वरते छे ते, 
ए सबैने चेत्य कद्दीए, वल्गी रायप्रशेणी सुत्रनी हति करनारे पण चेत्य शब्दनों 
भेद एमन खोलबेलो छे, “' चत्यंतुप्रशस्तमनोहेतुल्लात ”” भावाथे, जेम भगष॑त 
महावीरने दीठे मन प्रशस्त थाय तेमज छुछ, गणने संघने देखतांज मन प्रशस्त थाय 

प्रश्न व्याव रणनी हृति मध्ये चेत्यशब्दे भ्रतिमा लखी छे, ते हृति करनारे , 
पोतानी स्रइच्छाएं भ्रतिमा ठरावी एम सिद्ध थायछे, मतलब के परश्नव्याकरण मां 
श्रीजा संवरद्वारना मु पाठमां कह्लुं छे जे निरजरानों अर्थी कमेक्षय थवानी अभि- 
छाप धरतो छतो ज्ञान घरनार नुनीनी वयावच दस प्रकारे करे, परंतु ते टेकाणे 
चैत्य शब्दे प्रतिमानो कांइपण देखाब दशशावेछो नथी, तो प्रतिमा ठराववा मोटे 
हथा भ्रम न करता ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तप धरनार चैत्यनुं आराधन करो 
एप ज्ञानीओनी भलामण छे, कारण के ज्ञानी साधुओनी संगत करवाथी महा 
निरजरा ते कमेक्षय थाय छे एम भगवतीजीने सतक बीजे उद्देशे पांचमे अधीकार 
छे, ते विचार करीने उपयोग करता समजण पडशे ते पाठ नीचे झुजब, “ 


तहारुवाणंभंतेसमणंवामाहणंवापज्जुब्वा 
समाणस्साकिफलापज्जुवासणागोसवण 
'फूलासेणं॑भंतेसवर्णेकिंफलेना णफलेनाणे 
विज्नाणफलेविन्नाणेपच्चखाणफललेपच्चखाणे 
संजमफलेसंजमेअणण्हयफले अ« तबफले 
त० वोदाणफलेवो ० अकिरियाअ « सिद्धि 
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फलपजवसाणपत्नत्ता 

भावाये--यथारुप अहो भगवान ! श्रमण माहाण एटले समभावी ब्ह्मचारी सा- 
घुनी प्रयुपासना शेवा यथास्थित करे तो छुं फठ उपराजे, अहो गोतम ! ज्ञानवोध 
सांभव्वा पामे अने सांभल्तां ज्ञान हृद्धिनुं फऊ अने ज्ञान इृद्धियी विज्ञान एटले 
जाणवा जोग, आदरवा जोग अने छांडवा जोग ए गुण भगटे अने तेल फठ तप 
गुण प्रगटे अने तेनुं फठ बोढाण एटले पुवैना कमोने खपावे अने तेनुं फल जीव- 
नमुक्त अकिरिए एटले चोद गुणस्थान प्रगटे अने तेनुं फलसिद्ध एटले विदेश्युक्त 
ते पांच शरीरक्षय थाय अने अक्षय स्थित पद भ्रगटे, एम अनेक शुण प्रगट थवा- 
नो हेतु चेत्य एटले ज्ञानी, सदगुणी ने संजमी साधुओनी शेवा्मा महा मिरणरा 
अने महा कमैक्षय थवानो अवध्य संभव छे, माटे चैत्य शब्दे ज्ञान सिद्ध थाय छे, 
आ मजकुर दस फनी गाथा दया धमेना वोधमां कही छे ते वेषधारीनी सोवत 
तजवा माटे कही छे, तेज दसगुणनो पाठ अहींआं चेत्य एटले ज्ञानधर साधुनी 
उपासना करवा माटे तथा पापाण पढ़िमानी संगतथी दुर थवा माटे कह्नु छे, परंतु 
चैत्य शब्दे प्रतिमा करो छो तो तेनी सेगते म्रथम कांइ ज्ञान वाध सांभव्यापणण दो 
प्रगे नहीं तो ते ज्ञान गुण प्रगटया सिवाय पछात रहेला गुणों फछ कयांथी प- 
गठ थाय ? ने ते नहीं तो महा निरजराहेतु शा आधारथी गणाय £ मादे विवेकी- 
जनो हशे ते विचार करीने तेनो सारांश समजशे, वल्ी चेत्यज्ञानी साधुओनी सो- 
वतथी सवे आरंभ घटवानो संभव थयो परंतु चैत्य शब्दने प्रतिमा गानों छो तो 
तेनी संगत करतां अज्ञानना वधाराथी महा आरंभ, महा परिग्रह ने द्घिश्निवु फ- 
छ प्रव्युं छे, एम सिद्ध थाय छे. 

बी मजकुर कहेला सदगुण चेत्य ज्ञानधर साधु सदा वंदनीक छे, कारण 
के जे जे आत्मिक बस्तुमां जे जे मुठ शुण छे ते ते सबे निरमरा फलनी हृद्धि क- 
रता छे, जेम तपनो गुण निरजरा हेतु छे तो तेनो जेम जेम बधारों वे तेम तेम 
बबारे निरजरा गुण करे छे, सवव ते तपनो मु गुण कमे वाब्बानोज छे ते भ- 
गवतीजी सोल्मा शतकना चोथा उदेशामां कब्बु छे के एक उपदासथी बीजे उप- 
चासे सोगणुं निरजरा फल छे तेमज त्रण चार पांच बिगेरे चडतां चडतां निरजरा 
टद्धि थत्ती जाय छे, एमज आश्रव हिसा घटती जाय छे. तेज न्याये चैत्यज्ञानथी 
ज्ञानादिक शुण हृद्धि पामता जाय छे, एम सिद्धांत वचन छे. परंतु कोइ स्थल 
सिद्धांतोमां मुछ पाठमां एम नथी जे प्रतिमाने वंदन करतां अनंत - भवनी फांसी 
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कपाय अने महा निरजरा उपराजे, एवी रीते न छतां पाषाणमतीओ प्रतिमा बंद- 
नमां निरजरा कल्ूपे छे ने ते करपनाने दृढ़ करवानी खातर ग्रथोनी मेलूवणी करी 
मोंठा छाम बतावी वज्र॒ शल्य प्क्षेप करेला छे ने तेना आधारथी तन, मन ने 
घनने अपेण करी निर्ंक श्रम छे छे तो कहेवालु के तेबीज रीते निरारंभमां मन, 
बचन अने कायाना अशुभ जोगने रुंधी स्थिरताभाव पाम्या होत तो तेओना वां- 
छीताथे फक थवाने वांधो कदी न रहेत, पण अश्ञानी मुखेनरो लिद्धांतोना आंधा- 
रथी विरुद्ध रीते कुतकोंनो आधार लइ चैेत्य, चेत्य एटले प्रतीमाने अरे जे जे 
सारंभथी कृत्य करीए ते सबे निरजरा हेतु छे एम कहे छे तेमां पुछवालुं के ते 
सावदजुं कमे तमने न छागे तो झ ते बांधेछा कमनो वदलो प्रतिमा भोगवशे के 
केम १ पण सिद्धांतनी रीते तो एम छे के जे करता तेज श्रुक्ता एम जाणीने उुत्त 
जनोए चैत्य एटले ज्ञान आधारथी निषय ऋत्यमां उपयोगे चालखुं, 


सावद्ाचायोंना कृत्य ग्रंथोने सिद्धांत रीते मानी प्रतिमा 
पुजे ते प्रश्नोत्तर- 

सावधद्याश्रवी कुवोधजनो एम कहे छे के प्राचीनकाछ्मां मोटा आचायों थया 
तेमणे कलीकाझना स्वभावे मतीवीसरजन थइद् जवाना भयथी सबे शास्त्रों कागछ 
तथा ताडपन्रोमां लख्या ते बखते प्रतीमा पुजन वीधीना शास्नों वीतरागना बोध , 
करेला ते पण मु सूत्रोने अनुसरीने लखेला छे, ते शास्नोना आधारथी अगो 
प्रतिमा पूजनविधी करीए छीए एम कहे छे ते तदन हथा छे, ३ 

पण तेना जवाबमां कहेवालु के जे जे वितरागभाषित सुर स्त्नो छे तेमांतो 
देवताओना जीत व्यवहारनी पुजा विधी करेली छे. वी साधु तथा श्रावकोनी 
बैरागदशाथी करेली ज्ञान समकित सहित निरारंभो क्रियानी विधीओ कहेली छे. 
पण मलुष्यश्रावकोने म्तिमापुजन वीपे कांइ विवेचन आपेछं नथी ते अवश्य छे, 

पण पंचम काठना सावद्याचायोंण पोताना पेट गुजारानी खातर प्रतिमा पु- 
जननी विधीना ग्रंथों रच्या छे, तेमां एवो ठाठ मेलव्यो छे के जे बखते तिर्थंकर 
महाराज निरागतापणे समोसरणमां हयात विराजमान हता तेनी समक्षमां यथायो- 
ग्यरीते भव जीवोए विनयमागे साचव्यो हतो, तेबीज रीते हाऊना पाषाणमतिओं 
प्रतिमानी आगर कल्पित विधी करे छे ते हथा छे. सबब के ते अतिमा एकेंद्रिमां 
तियेकरनी रीते गुण न छतां तेनी घुजा करनाराओज संकरुपे छे तो ते गुणकर्ता 
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केम थाय ? केमके जो तिर्थंकरना समोसरणमां बनेली हकीकत रीते करता होय- 
तो कहेबालुं के जे दीवस जे तिर्थकर महाराजा आप विराजता ते तिर्थकरना सव. 
ग॒ुणे करीने शुशोभित हता ने तेमज तेओने बंदन करनार भव्यजीबोनी श्रद्धामां 
पण तिर्थंकरना छतां गुण स्तक्वानी विश्ुद्धता हती तेथी स्तुति करनारना तथा 
तिथकरना छता शुण भपत्यक्ष मठी आबे छे, ते तो घटित छे, परंतु तेज आधार 
प्रमाणे प्रतिमाआगछ विधी करवा धारे छे तेमां निर्मुणछतां सदगुणथी केवी रीते 
स्तवी शकाय ? माटे ए सबे कल्पित छे, 
हवे आ ठेकाणे ग्रंथकर्ताएं प्रतिमा पुजननी विधीना फनी विगत वतावी छे, 
ते सुज्ञजनो वांचीने मुछ शास्रोनी साथे सरखावशो तो परस्पर भेद मालम पढशे 
ते नीचेनी हकीकतथी जाणबुं, 
प्रवचन सारोद्वार विगेरे प्रंथोमां सावधाचायों कही गया छे के जे माणस 
प्रथम देरे जवाजु मन करे त्यां एक उपवासल फछ थाय, दशने जवाने ऊे तो 
छठलुं फठछ थाय, तेमज चालवा मादे पग उपाडे त्यां अहमलुं फछ थाय ने डगलू 
भरे त्यां चार उपवासलुं फल थाय अने मांगें चाले त्यां पांच उपवासलु फठ थाय 
अने अर्थपंथे पहेंचे त्यां पंदर उपवासलुं फछ थाय अने देराने देखे त्यां मास 
खमणल फछ थाय, ने देरानी नजदीक पहेंचे त्यां छ मासी उपवासण; फछ थाय 
तेमज देराना पहेला द्वारमां पेसे त्यां वर्षितपनु फठ थाय अने प्रदक्षिणा देतां सो 
वरषिडपवासल फछ थाय, तेमन अतिमाने देखतां हजार वर्षिना उपयासलुं फल 
धाय अने प्रतिमा उपर भाष राखी वंदन करे तो अपार फछ थाय, अने प्रतिमा 
हुं पुणन करता करता तो तेथी चोगएं फुछ थाय, ते करतां भतिमाने फुलनी 
माछा पहैरावतां घ्णुण फू थाय एम विधी करतां छेवट्मां वाजां, वार्जीत्र, नाटक, 
गीत, गायन, दीपमाछ विगेरे करतां अनंत फछ थाय छे, एम एक जसोविजय 
नामनो कुकवि कहे छे के मारी एक जीमे ते फलना छाभनुं वणेन करी सकातुं 
नथी, एम प्रतिमाना आरण कारणमां अनंता तपनो लाभ वताध्यो छे. हवे एवी 
श्रद्धावाठा मुख मित्रेने पुछवालुं के अरे कर्पित ग्रंथ फठना लेनाराओ ! वमारी 
कल्पित कल्पनाना विचार प्रमाणे एम ठरे छे के पीछा वर्वाव्य वेषधारीओनो तो 
एक उपवासथी मांडीने पापाणने दंडहत करतां फल कह तेटुंज, एम संभव थाय 
छे पण ते करतां पीछा दीछुकवाका ग्रहस्थोने अनंतो लाभ थयो जणाय छे, सवष 
के ते शेवको वंदन करता पुजा बिगेरे नायकानी पेंठे नाच करी सवे आश्रव करे 
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छे, माटे ते पी चांदछावाल्य पीछा वेषधारी करतां मोटा भोगना धणी समजाय 
छे. अने संचेगी पुजा विगेरे नथी करता तो नीच पक्षने जुल छाम पामशे एम 
संभव थाय छे, तो वेषधारी करतां वध्या तो खरा ! ! आ ठेकाणे कहेषानु के 
पीछा वच्चवाछय ते मुखे शेवकोने आरंभनो अनंतो छाम न बतावे तो पेतानी 
. आ जीवीकामां दरेक वाबतनी हरकतो आधे मांटे शेवकोनां मन प्रसन्ष करवानी 
महा आंरंभलं फर तेमने भव्यच्युं परंतु जन्मअधाओनी आंख उघडेज क्यांथी '? 

वी देरामां पेसतांन त्रण बखत निससही कहे छे, 

तेमां पहेली निस्सही तो देराने पहेले द्वारे ग्रह संबंधी कार्य त्याग करवा 
भीमिते कहे छे. 

घीजी निस्सही देराने मध्यद्वारे रंगमंडपमां प्रवेस करतां प्रतिमाना दशन 
पाटे कहे छे, 

त्रीजी निस्सही प्रतिमापुजनने भाटे सबे अन्यकाये त्याग करवानी कहेछे, 

तेमां पहेली निस्सही कही देरामां पेसी मुछ पडिमाना दशेन करवानी विधी- 
मां अण प्रदक्षिणा करी जीवरक्षाने माटे नीची द्रष्टी राखीने प्रणाम करवा कहेछे, 
हवे ते प्रणामना भेद छे. वे हाथ संपूट करी नमस्कार करवो ते अंजल्ीबंध प्रणाम, 
अपैशरीर नमावी करे ते अधाहतन प्रणाम, वे हस्त, वे दीचण ने मुस्तक ए पंचां- 
गशुमीए लगावी पंदन करे ते पंचांगमणाम कहेवाय, ए त्रण प्रदक्षिणा-ज्ञान, दर्शन 
ने चारित्रनी सचचना फरावनारी छे. अने प्रतिमानी भपरदक्षिणा लेतां रत्नत्रयनो 
छाभ वे छे, अने प्तिमाने त्रण प्रदक्षिणारुप भ्रमण करतां संसार भ्रमण नाश 
पामै छै, अने ते प्रमाणे भ्रदक्षिणा देवाथी चारे वारुनी स्थापित प्रतिमानुं दशन 
धाय छे ते सर्वे सफल छे एम कहे छे, ेु 

बछी मुझ प्रतिमाना सन्पुख द्वारयी निस्सही कहीने प्रतिमा सामी द्रष्टी मे- 
छवी एक सादी उत्तरासन करी, बे हाथ माथे छगाडीने अंजव्वीबंध प्रणाम करी 
हृदयमां पढिमाना शुणसु स्मरण करतां एकाग्रचित्ते रंगमंडपर्मा प्रवेश करवो तेमां 
पुरुषवगे प्रतिमानी दक्षिण दिशा तरफ रहीने अने ख्री वरगें उत्तर दिशा एटले 
डावी वाजुए उभा रहीने दशन करवा ए प्रमाणे प्रवचन सारोद्वार तथा श्राद्धषिधी 
बिगेरे ग्रंथोमां सावध्याचायों कथन करी गया छे, 

ब॒छली तयां दशन करवानी क्षेत्रमर्यादा वांधी छे तेमां जयन, मध्यम अने 
उत्कृष्ट एवा त्रण अवग्रद ठराव्या छे जघन अवग्रह नव हाथ, उन्कृष्ट साठ हाथ ने 


समकितसार भाग २ जो, (९३ ) 


दसथी ओगणसाठ सुधीनो मध्यम अवग्र ठरावेलो छे, हवे आ त्रण अबग्रह ठराव- 
वानी मतलव एम संभवे छे के प्रतिमा वंदन करवा आवनार खीपुरुषाए प्रतिमाथी 
हक ओछा नव हाथ दुरथी ते छेवट साठ सुधी, दुरथी वंदन करबुं एम 


हवे देराना आयद्वारमां प्रवेश करतांन पांच अभिगमन साचववा कहे छे, 
तेमां पहेछा वीजा अभिगमनमां सचित द्रव्य वहार झुकबुं तेमां पेतताने वापरवानी 
बस्तु, पान, फू, फुल विगेरे तेमण असनादिक, चार अहार अंदर रूइ जवा 
नहीं परंतु प्रतिमानी पुजा निमितना पान, फछ, फुल तथा नेवेदादिक सबे सचित 
लद् जवामां जरा पण बाद नथी एम कहेछे, वठी अचित द्रव्य बहार न 
मुकबुं कहे छे. 
हवे सचित अचित ए वे अभिगमन सिवाय पछातना त्रण अभिगमन तेमां 
एक साडी, उत्तरासन तथा एकाग्र चित्त तथा अंजल्ी वद्धप्रणाम ए त्रण रंगमंडपमां 
प्रवेश करती वेछा फहेला छे, ए पांच अमिगमन सामान्य ग्रहस्थ पुरुषोने साचवषा 
टराव्या छे, अने जो कोइ राजा पड़िमाना दशेन करता आवे स्थारे ते पोताना 
खडग, छत्र, उपांन, सुगठ, चम्मर, ए पांच राजचिन्ह वहार झुकीने देरे दशन क- 
रा प्रवेश करे छे, चली मुख्य दरशन करता प्रतिमा सामरे ननर राखी एकाग्रचिते 
दशशन करवा, पछी जरा पाछा हठीने चैत्यवंद्न करवाने स्थानके बेसी अक्षतनों 
स्वस्तिक या नंदाहइत करीने उपर फछ तथा नेवेद मुकी अग्रपुजा करवी कहेछे, 
त्यार पछी पोताने पग मुकवानी जमीनने त्रण वखत पुजीने त्रण खमासमणा दः 
श्रीजी निस्सही कहीने आलंवन त्रिक साचवता चेत्यवंदन करूं, ते त्रण आलंवन 
साचवबानी विगत, 
बणेलुं आरुंचन, अथ्ुं आलंवन ने प्रतिमांएुं आरंवन ए त्रण आलंवन क- 
हवा छे, तेमां वर्णुं आलंचन एटले चेत्यवंदनना नमेथुण विगेरे शुद्ध वोलवा, 
अर्थालंबन एटले कथित संत्रोनो अर्थ दृदयमां चित्तवनन करता जबुं, प्रतिमा आहं- 
घन ते प्रतिमा सामेज जोइने स्तवनो विगेरे कहेचा एम प्रतिमापुजन विधीवार 
करता मोत्तनो छाम उपा्जे छे एम ते ग्रंथोमां प्रतिमानी शेवा भक्ति माटे गलुंदर 
चलवेला छे, बी ते भक्तिने माठे नावण थेवण पुजनविधीमां तथा पान, फल, 
फुल, धुप, दीप नेवेदादिक फरबं तथा सवालखी, नवढखी पृप्पोनी विधीसहित 
आंगी रचवी बिगेरे सचितादिकनो आरंभ थाय छे, तेने प्रतिमानी पुजामां महा 


(९४ ) समकितसार भाग २ जो, 


निजेराहेतु गणवुं कहे छे. एम सर्व विधानलुं प्रवचन सारोद्वार विगेरे ग्थोगां कथन 
करेलुं छे, बरी ते ग्रैथोमां श्रतिमापुजन बिगेरे आरंभो करवानी एटली बुयुक्ति 
मेजवेली छे के ते आ स्थके दाखल न करतां थेडामांण सूचना आपवाममा आपे छे, 
जे पाषाणोपाशक पीछा वद्धवारा वेषधारीओए संसारमां छांवो बखत रहेवानी 
खातर देवव्मां बेसारेल एकेंद्रिचार प्राणधारकनी वहुमानविधीपुवेक नमन, वंदन 
ने पुजनना मोटा ग्रथो वांधेला छे, अने तेमां थता आरंभनुं अधीकारीपणं पोते 
माथे न घरावतां मोटा छाभनी भ्रमणा बतावीने अमारा पुवे सवंधी अज्ञन मि- 
श्रोने फसावी मार्या छे, अर्थात सुद्रष्टियी छुकवी हिंसा देखाय पण अलुंबधे दया 
थाय छे, एम अवछ चक्रमां चढाज्या छे, परंतु ते अधिवेकीओने प्राणघातना फू 
तो षीलकुछ बताव्याज नथी, अफसोस ! अफसोस ! ते विचारा पामरनी 
शी गती थशे ! 

हवे मजकुर ग्रंथकर्ताओनी पभतिमापुजननी विधीने मु्शाखनी साथे सरखा- 
पतां परस्पर भेद पडे छे ते नीचे म्ुुजब॒, 

सत्य विनयनी विगत- 

कोइपण भ्ृहस्थ हयात तिथकर महाराजना समोसणमां वंदन करवानी खा- 
तर गयो त्यां कोइ पण ठेकाणे एक उपवासथी मांडी हजार वर्षनी तपशाजुं फछ 
बताव्यु नयी, तेथी एम समजाय छे के ग्रंथकर्ताए भोछा प्राणीओने प्रतिमा बांदू- 
वाना लाभमां दोढाबी मार्या छे, 

बी तिर्थकर तथा आचाये तथा उपाध्याय तथा शुरुना चरणमांथी विनित 
शिष्यो अग्युक कारयने माटे गमन करे छे, त्यारे एम कहे जे अहो गुरु! “ आव- 
सही ” एटले अवश्य कायेने माटे जाउंछु॑, एम कही अगत्यना कार्यों भुरुनी आ- 
ज्ञाए करी पाछो हजुरमां आवे त्यारे करेलां कायेनी सूचना आपबा माटे कहे जे 
अहो शुरु! “ निस्सही ”” एटले कार्य करी तमारा चरणमां आव्यो छुं एमतो सि- 
द्धांतोमां छे, परंतु पाषाण प्रतिमा आग निस्सही कहे छे जे अह स्वधी कार्य 
मुकी आव्योई एम संभवे छे, तेमां घुछवाऊुं के देरामांथी घेर गया त्यारे आव- 
सही कही प्रतिमानी आज्ञा मागीने संसार व्यवहार करवा गया हता के इ के 
आ स्थछे निस्सही कहीने प्रतिमाने चेतवणी आपो छो. 

उकछी बीजी निस्सही प्रतिमा दशशनने माटे कहे छे, तेमां एम थयुं के हे देव ! 
तपारा मांटे से वीजा वेपार तजुछं एम प्रतिमाने संभववे छे तो पुछवालु के बी- 


समकितसार भाग २ जो. । (९५ ) 


जी निस्सहीनो स्वीकार कोण करे छे  वल्ली त्रीजी निस्सहीमां पुजा निमिते घरना 
काये तजुंढुं एम कहे छे, तो हुं ते प्रतिमाए एम जाप्युं जे आ विचारों शेबक हुँ 
, एकेंद्रि पापाणने माटे सर्वे घर तजी बेठो छे. एमतो ए असंझ्ी छे माटे कदी स्वी- 
कारती नथी तो ए त्रण निस्सही पोते धोलीने पोते स्वीकार करोछो ते कहेवाहु 

के पोते एकांत स्थके बेसीने पोतानीमेके निरसही कां न कहे ने पोते बोलतो 
अबोलनो आदेश मांगे छे तो ए कल्पना केवी असंभवीत छे 

तिर्घकरना समोसरणमां भवजीवो तिर्थेकरनी सनन्‍्मुख विनयधुवेक प्रदृक्षिणा 
दइने वंदन करति दखते जीवरक्षाने माठे जमीन उपर द्रष्टी राखता ने ते समोस- 
णम्मां दयाधर्मनोज वोध यतो एम तो मुल्सुन्नोमां छे ते सत्य छे, पण शतिमाबंदन 
भाटे पहेली निस्सहीनी वखते त्रण प्रद्षिणा दईने जीवरक्षणनी खातर जमीन उ- 
पर द्रष्टि राखबी कबुल करे छे, अने कोइ १छे तेने एम कहे छे जे पुणा तथा दश- 
ननिमिते भाणी इणाय ते हिंसामां न गणाय एवी अबडी श्रद्धा छे तो दयानो 
खातर नीची द्रष्टी राखवी तेषण देरंनीज अंदर राखवी. ते तमारों मान्य करेलो 
निराश्रव तेमाँ आश्रव कयांथी थइ पढयो १ मादे तदन असत्य कब्पना जणाय छे, 

वल्ठी त्रण जातना प्रणाम छे, ते विधी तो तिर्थकरादिक सबे संजतिओने 
मांदे छे, मतलव के तेओमां छतां गुण छे अने तेओने बंदन करवा आवनार मव- 
जीबो नम्नतापुर्वक वेओना नेत्रो आयछ करी वतावे छे. ते बखते ते ज्ञानी पुरुष 
समभाषमां रहे छे, पण विनय करनारने एम संकल्पे छे जे ए भवीआत्मा वनित 
अने श्रधावान छे एम तो संभवे छे, पण अरे झु्ख जनो |! प्रतिमामां तेट्छा गुण 
न छतां तिर्थकरादिकनी रीते जिविध वंदन करवा थधारोछो ने र्वीकारनार पण 
तमोछो बल्ली ते भ्रतिमाने दमे नमस्कार करतां तमारा उपर धुवोक्त वल्पना करवा 
अब्क्त छे, तेथी तमारी कल्पना माहक छे. हे 

तिर्धकरना समोसरणमां भवजीवों दिर्थंकरादिक सबे संजतिओने त्रण प्रद- 
भ्षिणा फरतां रत्नत्रय प्रगट थाय छे, ते भगवती सूत्रमां पण कह्'ुं छे ए बात तो 
सत्य छे, सबब के तेओनी संगतथी ज्ञानादिक दश बोलनी सिद्धि थाय छे, प- 
रंतु प्रतिमानी प्रदृक्षिणा करतां रत्नह्रय देवी रीते अगटे ! ते सेभवीत वात छे, 
बल्ही रंगमंडपमां पुरुषवर्गे श्रतिमानी जमणी वाजु रहीने तेमण स्लीव्गें डावी बाज 
रहीने दरशन करवां तेमां नव हाथ्यी साठ हाथ हुभी दुर रहेइ बताव्युं छे, तो 
कहेदारुं जे भगवंतने समोसरणमां वंदन करवा जनारा भगवेदथी “ अदुसामंते ”” 


( ९६ ) , समकितसार भाग २ जो, 


एटले अति वेगछा नहीं तेम अति हकडा नहीं एम रहीने वंदन करे छे, माटे न 
तथा साठ हाथनी कव्पित गणतरी छे, केमजे साक्षात तिर्थकरादिक अ्रमणोने बंद- 
नविधी मजकुर पाठनी रीते छे, वी साध्वीथी साडात्रण हस्त दुर रही पुरुषवरे 
चंदन करबुं अने ख्तीओऐ साथ्वीने रपशे रहित यथायोग्य रथक्े रही दरशन करवुं 
मतलव के तिर्थक्रादिक साध साध्वीओने ग्र॒हस्थोए संगठो न परवो, एम तो 
मुन्सत्रमां पत्यक्ष छे, परंतु दमो प्रतिमामतिए प्रतिमाथी नव दथा आठ हाथसुधी 
दुर रही स््री पुरुषोए वंदन कबुरू राख्युं छे, सबब के प्रतिमाने संकट न थवा 
माठे एम ठर्यु, तेमां पुछवारु के तमो ते प्रतिमाने नवराववा विगेरे पुजाविधी करता 
आंगछीथी प्रतिमाना कपाव्मां चांदलों करवाने मसे थेंको मारीलोछो ते तमारा 
कहेवा प्रमाणे तमने मोटी असातना ने धणा भावनों छाभ मरे तेवुं थयुं! तेमज 
सीओए हयात तिर्थकरादिकने रपशवंदन करेला नथी, तेमन प्रतिमानों रपश न 
थवाना हेतुए नव हस्तादिक क्षेत्र कलप्युं छे,, एम सिद्ध थयु, तेमां पुछवाहुं के 
द्रौपदीनी जानी विधीमां सर्वगे स्पषे करी पुजा भव्णवों छो तो तमारा क्षेत्र कछ- 
पवा प्रमाणे तो एम न थवु जोइए एम सिद्ध थाय छे, बरी तमे प्रतिमाने तिर्थक- 
रनी रीतेज मान्य करता हो, तो ते प्रतिमाथी स्री १रुपे दुर रहीने वंदन करखुं 
जोइए, पण पुजा विगेरे न करबुं जोइए, वी जो संकटो करवा धारो छो तो ते 
प्रतिमा कोइ व्यवहारी भोगी देवोनी छे, एम शास्नोक्तरीते खरेखर समजाय छे 
तेथी तमारे स्पश करवापणं रहे छे, 

बरी देरामां प्रतिमा आगछ जती वखते पांच अभिगमन साचवे छे ते सर्व हथा 
छे, मतरूब के हयाती तिथकरादिक सब संजतीओ सचिव द्रव्यना त्यागी हता : 
तेथी शृहस्थों बंदन करवा जतां केइ पण सचिव द्रव्य समेसरणमां लइ जता नहीं, 
बछी समोसरणमां त्यागी पुरुषो शहरथों पासेथी अचित द्र॒ध्य याचीने लेता एम 
पण नहोतुं, ; 

बल्गी तिंथकरादिक सब संजतीओने अथे मेगोपभोगादिकनी वरतु कोइ पण 
शहस्थ तेना कल्पस्थके लइ्ट जता नहीं ए सत्य छे. वठी समोसरणादिक ग्रहस्थो 
बांदवा जतां सचितादिक पोताना गेगेफ्मेररनी वस्तुओ छइ जता हता.तेतो . 
समोसरणनी बहार यथायोग्य रीते मुकीने पछी समोसरणमां जता, पण तिथकरा- 
दिकनी भक्ति माटे कोइ पुजाआदिक नेवेद कांइपण लइट जता नहीं सबब के ते 
महान पुरुषों शहस्थनी आणेली बस्तुना त्यागी हता, अचित वस्तुओ सामी लावेली 


समकितसार भाग २ जो, (९७ ) 


न करूपे तो सचित वस्तु ख़पेज जानी ? तेवा हेतुथी त्यां पांच अभिगमन शहस्थों 
योग्य रीते साचवीने बंदन करी वोधनो छाम लेता, एवी रीते प्रत्यक्ष छततां पाषाण 
मतिओ देरामां जतां श्रथम पोताना उपभोगना सचितद्॒व्य, पान, फछ, विगेरे सबे 
देवछ बहार मुके छे तेने सचित जाणीने मुकता हशे के झुं ! तेमज प्रतिमानी 
खातर करवाने अनेक जातीना पान, फल, नेवेद विगेरे सचित ने अचित वस्तुओं 
प्रतिमाने चडाववा या मुख आगछ घरवा लइ जाय छे, ते अचित जाणीने लइ 
जता हशे के झु ? पण कहेवालुं के सचित चिजनु कारण जणातुं नथी पण देरामां 
वेठेला भोगी देवनी प्रतिमाने कोइ वस्तुनो न्‍्याग नथी एतो जेम “ बावो बेटों 
जपे ने जे आधे ते ख़पे ” सबब के पृवोक्त रीते तिथकरना समोसरणमां करेलां 
कृत्यों तथा देरामां करेला कृत्योने परस्पर सरखावतां त्यागी भोगीनो परग्मंतरों 
प्रत्यक्ष जणाय छे, 

वी देरापंधीओ प्रथम दरशन करतां प्रतिमा सामे एकाग्रभावे दरशन करीने 
पछी चेत्पवंदनने ठामे जई साथीओ करी ते उपर फछ तथा नेपेद परे छे, ते 
से कल्पना असत्य छे, मतरूव के समोसरणमां तिर्घकरादिक श्रमणने बेदनवि 
धीए एकाग्रभाव राखवो तेतो ठीक छे परंतु साथीआ, फू विगेरे नेषेद कोइए 
धया नथी ने ते भगवान नेवेदादिकना भोगी नथी तो आ तमारा कल्पित देवोनी 
आग नवेद धरो छो तेवा भोगना अर्थीतो अन्यधर्मीओना देव छे या छुछ देवा- 
ठिकनो बिवरों झास्तोमां छे, माठे ए भागी देवाना मोगने जुलम आरंभ संसार 
व्यवहारनों हतो, ते तमाए प्रतिमाने वितराग ठरावीने वितरागनी रीते भक्ति न 
करतां उलदी रीते तमारा ठाकोरजीना भोग मेलव्या माठे ए भोगीदेवोने अने 
तमो भक्तोंने घंटे तेवंज पीछा वख्रधारी वेरावीओए सर्वे मछी मान्य धुज्य करेलूं 
के, पण ते वितरागना नामथी प्रतिमा करीने भोगादिक घरो छो ते कदी न मके 
ए सर्व अयोग्य छे परंतु ए प्रतिमा आग नेवेदादिक धरी पछी आरंभनी पुजा 
करो छो ते पण विरुद्ध छे. अने त्यार पछी पग भुकवानी शमी त्रण वखत जीव 
उगारवा माटे पुंणो छो तेता बहु सारुं छे, केमके एम कुरुणा राखशो तो तमने 
कोइ बखते समकितनो छाभ मछशे पण तमो प्रतिमा कारणे कोई प्राणी हणो त्यां 
निरजरा वतावों छो अने अहीआ ६जवा तैयार थया माटे तमारा पेट्मांतो दयाज 
जणाय हे, परंतु भोदे पोक छुदी मुको छो ए आशथरये भरेद्ठ छे ! हवे त्रण खमास- 
मण ढहने त्रीजी निस्सही कहे छे ते अणमछतु छे सबब के सृर्चीमां तेवा ग्रणनो 


( ९८ ) समकितसार भाग २ जो, 


संभव नथी, अने खमासमणा एटले अह्ो क्षमाबंत ! श्रमण एटले संभावी रुढा 
मनना धरनार साधु !! हु इच्छु छु तमने वंदन करवा, एप खमासमणनो अर्थ छे. 
पण अहींआंतो तेओ प्रतिमाने बंद्न करे छे, अने साधुना नामनो पाठ भणीने अ- 
पराध माफ मांगे ए केवी शुरू छे ? कारण के साधु आगछ माफ मागवी एतो पा- 
पोनिवारण करवानो रस्तो बतावी विनयमागे शीखवे पण पढ़िमा आग माफी 
कबुल कराबे छे, ते छ माफी शब्द बोलशे ? 

चल्ली खमासमणने अंते त्रण आलंबन साचववा चेत्यबंदन करे छे, ते हथा छे 
कारण के पतिमाने चेत्य ठराबीने अछतागुण स्थापवा नमोथुण भणे छे, तेमां नि- 
वेदकर्णीवालाने संभारे छे, ने मान कल्पे छे एकेंद्रिने ए केनो न्याय छे १ ए प्रति- 
मानी मांहे नमोथुणणनी स्तुतिशुण मांहेलो एके शुण छा पडतो नथी, माठे आ 
स्थके सूचववाजु के द्रोपदी, सुरिआभ, गोशालमति, जमाल्मति, अभवी अने दर- 
ध्यवेषधारी पाषाणमतिओ ए सबे छोकिक नमोथुण भणनारनो मत वराबर आबी 
मव्यो ए अषश्य छे, बत्ी तेओ कहे छे जे पडिमांनी मांहे ते गुण नथी, पंण अ- 
मारा भावमां सदशुणनाज गुण स्तवीए छीए एम कबुछ छे, तो अरे अविवेकीओ [ 
आ निर्गुणनी सामे नाहक नमोथुणं विगेरे द्रव्य करपना करोछो ते अयोग्य छे, 
अने त्रीजु प्रतिमासु आलंचन लेवा कहे छे ते हथा छे, मतलरूव के एने आलंबने 
आत्म सिद्धता कही नथी, पण आत्माना आलंवनथी सिद्ध स्वरुप प्रगट थवालु छे, 
ते प्रतिमातारक तथा तरवानी पंण नथी, बत्शी पाषाणमतिओ कहे छे जे ए सबि- 
धीए भतिमालु धृजन करता आत्माने मोक्ष फछ मक्ते छे, एम कहे ते हथा छे, म- 
तलबके बवितराग साक्षातने तो पान, फब्,, फुल, नैवेदादिक पूजन कांइ खपे नहीं 
तेथी तेवा हृत्यारंभ करनारने मंदबुद्धिवाव्य ठराव्या छे, मांदे एवी पुजाथी तेमणे 
तो मोक्ष फठ निषेध करेर छेज अने आ बिचारा जुलमी कछीकास्यां उत्पन्न थ- 
एल सावदाचार्यों उदरपूर्णानी खातर अविवेकीओने बंधनमां फसाववा माटे विवेक 
विलास योग्यशास्र प्रवचन सारोद्रार, जीतकरप, महाकल्प, वास्तुकशास्तर, शेत्डजा 
करप, इत्यादिक अनेक ग्रंथों बांधीने तेमां गुरु भक्ति ने देव भक्तिना अनंता छाभ 
बतावी छकायना प्राणनों नाश करावे छे तेथी दक्षिण दिशाना पाताछ सिवाय 
बीझु स्थानक मत्युं झुश्केल छे, हवे कह्देवा्ल के म्रतिमा मंडननी खातर मुछ शा- 
ख्रोथी विरुद्ध रीते अनेक नवीन ग्रंथोना प्रबंध वांधीने सावध धर्म चलाव्यो छे, ने 
ते गंथोने सत्र करी माने छे तेमन साव्राचायोंने गणघर तुल्य माने छे. ए मि- 


समकितसार भाग २ जो. (९९ ) 


थ्यात्व॒ रुठी समत्ततजनोने छांदवाजोग छे अने वितरागना निषेध वचनने अनुसारे 
गणधर महाराजे रचेला मुर्ठ सूत्रों आदरवा योग्य छे, सबब के ते झ्ुछ सिद्धांतोमां 
छकायनी रक्षा करवाने सुवोधधम, निर्वेश्रपुजन, निरैधयह्, निवेद्ययात्रा, निवेध 
ति्थों तथा निविद्यचत्य तेमज निवेध ने सदगुणी सबेज्ञ तिथंकरादिक श्रमण एटले 
संप्रणामी त्रितरागनी आज्ञाएं दयाधर्मनी उन्नती करनार साधुओ तेमनी क्रिया तथा 
तैमना उत्कृष्ट हतनो अधीकार ए सब निराश्रवी एटले आश्रवरहित फरवाने घुछ- 
शास्रोमां भगवंते झूचव्यु छे. तेज प्रमाणे भव्यजीवे! श्ञान, दशन, चारित्र धनी 
आराधना करी सिद्धिपद पाम्या हालमां महाविदेह आश्री पामे छे, तेमण अनाग- 
तकाऊे पामशे एम मुछ्सुत्रोमां कहेझे छे. हवे ते सिवाय पुर्वाचायोए रचेला ग्रयोगां 
जेटला निविद्य वाक्य छे तेलु ग्रहण करी सावश्र वाक्यनो त्याज करवो ए समकिती 
जनोनो विवेक छे, द्रष्टांठ, गेम डांगर खांडीने चोखा काढी ल|इ फोतरांनो त्याग 
फरीए छीए तेमन सदगुण ग्रहण करीने दुरगुणी कृत्यने त्याग करवो, सघवके 
चोखालु भोजन करनार मलुष्य छे ते फोतरांलु भक्ष करनार प्राणीओ मलुष्यना 
उत्तम बगेथी जुदा तिंगच छे. तेवीन रीते चोखारुप निवेद्य सिद्धांत तथा द्रेफ 
ग्रेथना नीवैध वाक्य ते सर्वे उत्तम भवजीवोने आदरवा योग्य छे, ने सावध था- 
क्यथी भरपुर प्रकरण ग्रंथो फोतरारुप छे. तेने मान्य करनारा अवीबेकीओने ती- 
यच गतीना प्राणीओना साधर्मी गणवामां आवे छे, बल्ी केटछाएक सावच्ांचायों 
भोजा मगस्व॒भावी शेवकोने श्रमणामां फसाववामाटे एम बोध करे छे के अरे श्रो- 
ताजनो ! संवेगी साधुए ते वेरागदशाथी संजम लइने नवकोटी छकायना आरंभनो 
त्याग कयों छे, तेथी छकायना आरंभसह्दीत पुजन करता संजममागेने छोप थाय 
तेबा हेतुथी अमारे संममेगीनाम धरावनारने आरंभथी पुजा न करबी मतलब के 
सीद्धांतोमां ना कही छे, पण साधुओनेआत्मालं साधन फरवामाटे भावषुणा तो 
कही छे ते अमे करीए छीए. * 

बी भ्रावक्षोए दरव्यपुजा करवी अने द्रव्यपूणा करतां अनेक रीतथी छकाय- 
मा आर॑भ थाय छे, पे देखीवी जुन हिसा समजबी पण अलुर्वंध महादयाल्ल फें 
छै, माटे रदी संशय न करवो, ते सारंभीएुजाथी तमो शहस्थोने मह्य निरणरा ने 
महा लाभ थे, तेमन उत्कृष्टरसे तिर्थकरगोत्र पण वांधशो, एम शाज्नोमां कहेझे छे. 
एंवी रीते छकायनों छुठो करवानी श्रहररथोने उश्केरणी करी छे, एवा सावध वा- 
क्षयथी बुयुक्ति करी सिद्धाताने कलंक चढावे छे, ते मोटी विचारवाणेवी बात हे, 


( ६०० ) समकितसार भाग २ जो, 


पण एवा असत्य वादीओने पुछवालु एटलंज के ते सावग्रपुजा करतां संवेगीओने 
संसारमां बुडी जवानों भय छे ते! तेवीज हींसारुप पुजाथी तेना शेवकोने संसार 
तखाजु वताव्युं छे, ए केवुं हांसी भरेरं छे ! ! तेनो वीचार करतांज मालम 
पडी आवशे 
वी कहेवाल॑ के पीछा वेषधारीओ नवंकोटीए पांच आश्रय करवाना 
,पचखाण कर्या होय ते तेमणे शेबकाने हींसापुजननो बोध करवो की करुपे 
नहीं, मतलब के नवकोटीमां ते एवा नीयम आव्या छे के पांच आश्रव शेबुं नहीं, 
तेमज परपासे शेवरावुं नहीं, तेमण कोइ अजाण शेवते होय तेने भरुंपण न जाएँ, 
हवे एवा नव केटीना नियमनो दरज्जो लड़ने पांच आश्रव पोते शेवे, शेवरावे ने 
शेवताने भलु जाणे छे, एम ख़ुल्ल॑ मालम पडे छे, माठे ते पाषाणपंथी ग्रंथधारी ग- 
थेैलोभीना बोधनो त्याग करी घितरागना निवेध बोधना आधारथी आत्मकर्याण 
करवा विवेकीओए जरुर राखबी 
कवित. 

नितिको पढके अनितिके उपदेश करे 

नितिछांड अनिति ग्हीहे 

अति अकछ आपकी ठानत 

अकल छांड बे अकल बोत लहीहे 

सतसंगती छांड कुसंगत ठानत 

संगत साचकी वात नहीहे 

 कवीचेद कहे उच्चको सुख देखत 
दोष लगे तमीए जु अहीहे, 
' मुब्सुत्रोथी ग्रंथोमां केट्लीएक विरुद्धता छे 
वे पश्चात्तर 
क्षटछाक भ्रमित मित्रो एम कहे छे जे तमोए थोडांज सुत्र मान्य करेलां छे 

तेथी टीका, चुरण, भाष, नियुक्ति, हतिना भेदनी समजणबिना मोक्ष मागेनी तथा 
सत्य आचारनी खबर क्‍्यांथी पड़े ! बक्ली पंचांगी जाण्याविना वित्रागना वचननी 
शैली तमो जाणता नथी अने अमेतो पंचांगी विगेरे सबे ग्रेथो मान्य करीए छीए, 
तेथी अमे खरेंखरों दुयाधम समजीने सारी जगतमां पसिंद्ध थएला छीए, 


समकितसार भाग २ जो, (१०१ ) 


हवे एवा प्रिथ्यामिमान करनारा जनोने करेब्रालु एटह्लंज के पुब्सुत्रो तथा 
पंचांगी तथा ग्रंथ कोप विगेरे सबे मान्य कवानो खुलासो प्रथम दयाधभेनुं विवे- 
चन आपेरूं छे तेमांन करी गेएला छीए तेथी बधारे लखवा जरुर नथी, पण अ- 
भोए सचेने न्याय रीते साहब्य करेलुं छे के झुब्सत्रोनो छोप न थाय, तेमम आ- 
त्मकल्याणनो रस्तो निरवेधनपणे प्रगट थाय तेबुं होय, ते पुस्तक सभेने मानचुं, 

परंतु पंचम काठना आचायोंए पोताना मतनी पुष्टि करवा माटे झुछ्सूत्रोथी 
उल्टी रीते उतरी पध्दीने टीका, चुरण, भाष, नियुक्तिमां सावब् वाज्यनी रचना 
करी हिसा स्थापन करेलु, ते मिश्र ग्रंयोने अमे सावश्रकर्णीर्पन जाणीए छीए. 
बब्ी ते ग्रंथोगां केटहीक जाणवा जोग वावतों जाणीने छांडीए छीए अने आद- 
रवा योग्य निवंध्ध जाणीने आदरीए छीए. माटे तेमां जेथ्ली सत्यता होय छे तेल 
अपमान करता नथी, परंतु असत्यतानुंज अपमान करीए छीए ए खातरीपुषेक 
समजबू. 

बच्णी अमो वत्रिश सत्रना खरो आधार राखी आज्ञाए दयाधर्मनो निम्नय 

फेयोछे, सब के तेमां अन्य आचायेलु मतझंग नथी ते सत्य रीते निरापभीने 
निर्मछ् छे, परंतु ते प्रुल्सत्नना पाठमां कोइ एफ ठेकाणे भत पक्षबाव्यए पोतानों 
मतने पुष्टि करवानी खातर सासवती भतिमा तथा जक्षोनी प्रतिमाना अधीकारमां 
सावच्र लखाणनो पाठ पश्षेप्पो होय तथा अथेमां लखाण करी गया होयतो तेनो 
निश्चय करवा माटे मुछ्शाखनी पुरातनीक प्रतोनो पाठ सरखाबीए छीए, ते वखते 
छखनारनी बुयुक्ति द्रष्टिर मालम पड़ी आवे छे, ते पण यथायोग्यरीते निराकरण 
करवा योग्य छे, सवव के वितराग भाषित झुल्सुन्नोमां जे जे निवध वाक्य छे, ते 
बचनने अलुसरीने करेला ग्रंथोमां पण एकजरुपे देखाव्मां आधे छे. ते सत्य- 
शाख्रनी रीते सत्य छे, 

बी मतभेदथी सावधरीते कल्पित वचन प्रश्षेप्या होय तेनो आद्य म्रध्य ने 
अँते जुदो जुदो। अब देखा आधे छे, तेने वत्रिश सेत्रनी साथे सरखावतां केटला 
एक अंथा्मा भेसाडोक करेछा मालूम पड़े छे, तेलुं द्रष्टात नीचे धुजव, 

कोई सरोवरमां जरू थोई अने फादव घणोंछे, ते बखते मोटा रानमांथी एक 
चकशहुं थेछूं घणा तापथी परिश्रम पामीने जर् पीयाशाथी विटेवना पामतुं ते अस्प 
जब्मा सरोवरे जह पहोंच्युं अने ते वकरां ते सरोवरने किनारे ढींचण ढाब्णेने चा- 
तुरीथी जरूपान करवा लाग्यां तेवान बखतमां एक तृष्णा पराभवथी विश्वना पा“ 


( १०२ ) समकितसार भाग २ जो, 


मेछझो पाढो तेज सरोवरने किनारे आवीने जछ पीनारा बकराना जुथनी वचोषच 
थई गोथां मारी मब्ख्॒त्र करतो करतो सरोवरना आसरेला पाणीमां प्रवेश करीने 
कादवथी आसरेछा जलने डोली नांख्युं वी पोते जछू न पीतां बकरांना जुथने 
पण जल्थी निराश कर्यु तेमज पोते ते जल्कादवर्मां आव्णेदवा छाग्यो, आ द्रह्म॑त- 
नी रीते आ जुलमी कलीकाव्मां शुद्ध जेन धमरुप सरोवरमां मुल्शास्ररुप अत्प- 
जछ तेनो अनुभव लेनारा भवीमंडछ सदा उत्साह साथे ज्ञान जल्लुं पान करता 
हता ते समे भस्म ग्रहरुप जंगलमां बार तथा सात दुकालीरुप तापथी विटंबना पा- 
मनारा सावग्राचायेरुप पाडापदेल जैनदयाधमेरुप सरोवरने किनारे आबी पहोच्या, 
ते बखतमां शुद्ध आहार पाणीनों जोग न मततां परिसहना भयथी सुल्सूत्ररुष 
जन्‍ने गुप्त करीने कादवरुप ग्रंथोनो प्रबंध रचतां रचतां झुन्सुत्ररुप सावद्य वाक्य 
वापरीने ग्रंथोना प्रबंध वांध्या, पछी पेट शुजाराने माटे प्रतिमा स्थापी दिसा भृषा- 
रुप कादवंमां आज्लोटी पडया, घी पोते जैनधर्मी एवूं नाम राखीने मोछा प्राणी- 
ना मंडठना सरदार थईह अहंपदमां सदा मम्त थया, हवे बार बुद्धीजनोने कहेवालु 
के तेवा वेषधारीओए भेंसाडोढ करी सावद्य वाक्यथी रचीत ग्रंथो अनेक कर्या छे, 
तेने झुछ शासत्रनी रीते केम मनाय १ 
शुद्ध सिद्धांतनो बोध- 
निवेद्य तथा सावदय बोधनी सुचना नीचे मुजब छे, ते झुब्सुत्रों तथा ग्रंथोनी 

साक्षि साथे छे, आवशक सुत्रमां एम कह्लुंछे के साधु आहारादिक निमिते शहस्थने 
घेर जाय त्यां अस्नादिक चार जातनो अहार जाचना करवाना वखतमां निदोप 
भोजन जाचे अने सदोष भोजन न वंछे ते न्यायधमेनी रीत छे, 

संकीए सहसागरे अणेसणाए पाणेसगाए 

पाणभोयणाए बियभोयणाए हरियभोयणाए 

पछारकमियाए- पुराकमियाए अद्विहढाए 

दगसंसहृहडाए रयसंसट्ठहढाए पारिसाड- 

णियाए पारिठावणियाएं उह्यसणमिखाए- 

जंउगमेण॑ उपासणाए अपडिसुद्धपडिगाहीय॑ 

परिभूचंवा ज॑नपरिेवियं तस्समिछामिदुकड 

भावाय--सं,ग्रहस्थने तथा संजति पोताने अकल्पनीक आहारादीकनी शंका 


समकितसार भांग २ जो, ( १०३ ) 


पृढतां छतां छोलपी थको पव्ात्कारे लीधूं होय, अ, एखणाकरी न होय, पा, 
विशेषे एखणा करी न होय. पा. जीवहिसा सहित भोजन लीघुं होय, वी. सचित 
वीज सहित भोजन लीघ होय, है, छीछोतरी सहीत भोजन छीर्घू होय, प. अहार 
बोहोया पछी कोइ दोप छूगाडयो होय पु. अहार वोहोर्या पहेला कांह दोष लगा- 
डयो होय, अ, नजरे नथी देखातुं त्यांथी आणी आपे ते लीघुं होय, दे, काचा 
पाणीनो स्पशे करीने आपे ते छीधूं होय. २. सचित रजनों स्पश थएल लीधुं 
हीय. पा, पेचातुं आपे ते लीधुं होय, पा. भ्ाजो आहार लाबीने नांखी दीधो होय, 
ड., ख़ाबुं थाई ने नाखी देई धणं एवो अहार लीधो होय, जे, जे उद्गमनना 
दोप ते जे जे शहस्थोथी छाग्रे छे ते, उ, उत्पादनना दोप सहित भोजन हीघुं 
होय तथा वारे बारे महस्थ पासेयी वस्तु मागी छलीपी होय, अ, ते णे मे पोता- 
थकी दोप छागेला होय ते एवा अकल्पित अहार पाणी, ५, छीथा होय, ५, तेज 
भोगज्या होय. ज, जे नाखी देवा जोग होय ते नाखी न दीथा होय, ते, ते पाप 
मारे निप्फक थजो, 

एम सिद्धांतोमां भगवंते आराधीक साधुओने संजम जीवतव्य राखवानी खातर 
अकल्पनिक आह्ाारादिकनी सख्त मनाइ करेली छे सवव के सचित आहार पाणी, 
पान, फऋ, फुल विगेरे अने अकस्पनीक वस्तु सबे त्यागवी कही छे, तेमन सचित 
बस्तुनों संगग करीने कोइ शहस्थ बोहोरावे ते वस्तु न लेवी तो सचितादिऋ 
वस्तु तो क्यांथ्रीज भेगवे ! एम आवसग सत्रमां कहुंछे, 

हवे साधु धर्मना रक्षणने माठे सदोप मोजन मुनीणनोने त्यागबुं कहुुंछे, तेमज 
बार हतघारी श्रावकमे पण अहारादिक पड़ी छाभवानी विधी विवेकसहित धारवा 
घतावी छे. ज्यारे भ्रावक.वारसु हत आदरे त्यारे शचितादिक अकब्पनीक अहार 
पाणी अफासुक, गुणबंत भुनीओने वह़ोराववाना पचखाण कर्या छे, 

बारमाहतनी विध्री धार्यापछी तेना पांच अतिचार जाणे पण आदरे नहीं ते 
निचे मुजव, 

सचितनीखेवणिया सचितपेहणिया, कालाइकम्मे 
परोवएसे मच्छरियाए तस्समिच्छामिहुकईं 

भावाये--सचित वस्तु उपर साधुने कल्पे एवी वस्तु श्ुकी होय अथवा स- 

चित वस्तुए करीने अचित वस्तु ढांकी होय तथा साधुने प्रति छाभवानी बस्तुनो 


( १०४ ) समकितसार भाग २ जो, 


काल वही गयो होय तेवी वस्तु तथा कोहाइ गएली वस्तु तथा वर्ण, गंध, रस, 
स्पशे फरी जवायी खोरी थइ गएली वस्तु वहोरावी होय, पोते आहारादिक वहो- 
राबबा योग्य सुझतो होय तेम छतां परमादे करीने वीजाने हुकम करे जे तमे बहो- 
रावो एम कह्ं होय तथा साधुनीने प्रतिछाभीने अहंकार कयों होय ते सबब परे 
थजो, 

एवी रीते आवसगसूत्रमां वारह॒तघारी आ्रावको निवेध आहारादिक प्रतिला- 
भवा उत्साह धरीने सावद्च अहारादिक रुढाहत धरनार झुनीने वहोराववाना 
नियम करेला छे, है 

बत्ती भगवती सूत्रमां गोतम स्वामीए करेला प्रश्नना जवाबमां वीर भगवाने 
कहुंछे जे अहो गोत्तम ! संजम मागेनी आराधना करनार उत्तम संजतीने विषेकी 
ग्रृहस्थे फासुक एखणीक सुझता आहारादिक वस्तु प्रतिकामतो थको संजम जीव- 
तव्यनों दातार समजवो, 

बी दशवीकाछीक सूत्रना पांचणा अध्ययनना वीजा उद्देशानी चोदमी 
गाथा थकी चोवीशमी गाथा सूधीमां भगवंते एम कह्लंछे के जे साधु आत्मार्थी 
होय ते छ कारणे भिक्षानेअर्थे श्रहस्थने घेर गयो ते बखते कोइ अविषेकी शहर्थ 
मुनीना आचारनो अजाण छे तेम छतां मुनीने आवता देखी भिक्षा आपवा उठवा 
घारे छे ते बखते तेना हाथमां नीला, राता कमर या कम्ृद जातीना कम, मंग- 
दंती कमक ए बिगेरे अनेक जातीना फुलो ने तोडतो थको उठीने साधुने आहारा- 
दिक आपका इच्छे तो ते बखते तेने साधु एम कहेजे अहो ग्रहर्थ ! नकझपे झुजने 
एवा अकव्पनोक हाथे अहार लेबो. 

तेमज मजकुर कहेला फुछोने कोइ अविवेकी प्रहस्थ पगे फचरीने शुणवान 
साधुने आहारादिक देवा धारे देने पण साधु एम कहे जे अहो गहस्थ ! नकलपे 
मुजने अकल्पनीकना हाथनो आहार, 

बी उत्पछ्ठ कमछादिकनी नाक या कंद पछाशनों कंद तथा चंद्रतिकाशी 
कमकछनी नाऊ एटले दांडली ए विगेरे फुल जातीना कंद तथा दांडलीओने तथा 
शेरडीना काचा कटका तथा वनस्पतिमां पलछव एटले कुंपठ तथा ठीसीओ तथा 
दरेक जातना हृक्षादिकना पान, तृणा, काची हरिकाय, कुंणी चोरादिकनी काची 
फरीओ शेकया वगरनी, अनेक जातना सचेत काचा फू तथा काची तलपापडी 
तेमन चोखाहुं पीढ़ें तथा निर्मल, अन्य स्पशैरहित काचु पाणी तथा नप्शेक्ु एटले 


समकितस(र भाग २ जो, ( १०५ ) 


कांइक तातु अने कांइक ठंड पण बराबर अचित न थयुं होय तो मिश्रपाणी तथा 
तलवट तथा रसचछीत कोहाइ गएली वस्तु एटलावानां का्चां लेवानो साधु त्याग 
करे छे तथा कोठ, विजोरा, दिकना फछ तथा पांदडासहित झुछा या तेनी काची 
ढांइली तेमां अन्य शस्त प्रगम्युं नथी तेबी वस्तु श्ुनीने त्रीकणे बांच्छता करवी 
नकरपे तेमन फूल चुरण दथा वेडांनां फछ तथा रायणनां फछ ए विगेरे अनेक 
जात॑नी सचित वस्तु अफामक अणेसणीक ,ग्रहस्थ आपे तो पण जेनामां झुनीना 
गुण होय तेने न कहपे. बछी पोते साधु महा श्ुधा वेदनाना पराभवंर्थी पण कोई 
बखत अकल्पनीक वस्तु आधयुष्यपर्यतसुभी त्रीविभे त्रीविये न बांच्छे, एप सिद्धां- 
तोमां भगवंते ऋद्यु छे ए बिंगर साथु धमेना प्रयत्नने माठे वितरागभाषित प्ुल्स- 
त्रोमां अनेक भेद, युक्ति, न्याय, हंतु दष्टंत बतावेला छे, पण कोई ठेकाणे झुल्ले- 
भूत्राना पाठोमां मजकुर कहेली अकर्पनीक वस्तुओनो भोगी आत्मार्थी भावी अप्रा 
ने ठरावेलो नथी, 

हवे पापाणवतिओने कहेवालु के तमारा कलीकाछना सावश्ाचार्योए परिस- 
हथी हायमान प्रणाम करीने जे जे ग्रंथोरु परवेध वांध्यु छे तेमां तो देह रखती पे 
बताव्यो छे एम सिद्ध थाय छे, सबवके ते ग्ंधोगां कार्याकारणोना गोटा घालीने 
अनेक मातना सावश्य वाक्योथी साधुओना ब्रतोमां आहाराडिकनी चुट मेली ज- 
णाय छे ते दाखला नीचे मुजव, ह 

मीसीयमृत्रनी चुरणीमां लख्युं छे के साधुओने रम्ते चालता क्षुधानो पराभव 
थयो होथ अथवा गहस्थने पेरथी आहारादिकनों योग न मब्यो तेथी श्षुपानों 
महद परिसह थयो जाणी केक उपस्थी केछां उतारी अवसर जोइने जतना सहित 
भाग छे तेसु कारण ए के साथपर्ण राखवानी खातर कार्याकारणे करपे छे, एम 
कहे छे ते केयू असंभ छे ! 

वी साधुने कोइ बखते ग्रृहस्थने घेरथी फासुक पाणी जाचतां न मे ते 
वखते तथा दुणे गाम विद्वर करता तृपानों परिसह उपज्यो होय तो सेजमर्मा थती 
अवाधा एट्ले संजमर्मा पहोंचती हरकतों निवारण करवाने मादे रस्तामां आवेू 
सचित पाणीलु स्थछ ते महेथी पोतालुं पात्र भरीने रक्षा बिगेरे वस्तुथी मिश्रित 
करीने जतना सहित ते पाणी पीए तो संजम जाय नहीं, 

एवी रोते क्षुपाना परामवथी सचित फछ, फुल, पात्राठिक वीज हरिकायहु 
भोजन करबानी छुट सुकी तेमन ठपाना पराभवथी स्वर तथा पर हस्ते फासुक 


( १०६ ) समकितसार भाग २ जो, 


करीने जछ पीवानी छुट मुकी. ए विगेरे सावद्याचायेना रचेला भ्रंयोमां अनेक 
हतोनी विधीमां छुट झुकेली छे, तेथी वितरांगभाषित मुल्सुन्नोनी साथे ते ग्रंथोना 
वाक्यने सरखाबतां केइ बाते संबंध मछतो नथी. हवे ते विषे बधारे विवेचन तो 
प्रथम भागमां आपेछुं छे, तेमांथी जोइ लेबूँ, पण जे ग्रंथोमां साधुना आचार संवं- 
धी छुटो राखी कार्याकारण बताबे छे ते तदन ज्ञाज्नोक्त रीते विरुद्ध छे, सवब 
के सुयगढांग सुत्रना सातमा अध्ययननी बीजी काज्यमां कह छे ते नीचे मुजव, 
एयाइंकायाइपवेदिताइंएएसुजाणेपडिलेहसायं 
एएणकाएणयआयदंडेएएसयाबिप्परियासर्दिति २ 
भावाथ--ए ए पुर्रोक्त प्रथिव्यादिक छजीवनी काय श्री तिर्थकर देवे कही 
छे, ए्‌ ए छ जीवनी काय छे. ते शञाता सुखने बांच्छे छे, एटले सबे जीव सुखा- 
भिलाषी छे. दे ए छकाय प्राणीओने जे अज्ञान प्राणीओ दंडे छे तथा घात करे 
छे, तथा दिघंकाक पीडा आपे तेने जे फू थाय ते कहे छे, ए हिसा करनारो, 
जीव एज छकायने विषे फरी उपजीने विनास पामी परीश्रमण करे एम करशुं छे. 
बल्ी तेज अध्ययननी नवमी काब्यमां कह्बु छे ते नीचे म्ुजव, 
जाईचड हैचाविणासयंतेबीयाइअसंजय आयदंडे 
अहाहंसेलोएअणजपम्मेवीयाइजेहिंसइआयसाए ९ 
भावाथे--जञा, उत्पति एटले प्ुछादिक कोमछ तथा बु. त्रद्धि एट्ले शाखा 
प्रतिशाखादिक जे वनस्पति तेनो वि, विनाश करतो होय तथा, वी, वीजादिक 
एटले तेना फठनो विनाश करतो होय तेने अ, असंजत एटले ग्रहस्थ अथवा परि- 
वाजक अन्यलिगी अथवा द्रव्यसलिंगी आत्माना दंडनार कहीए सबके पोताजुं 
शरीर राखवा माटे परमाणीने हणे छे तेथी पोताना आत्माने पण उपघात करेछे. 
अ. वी जे आत्मसुखने हेते हरीकायने छेदे तेने लेक्मांहे अनाये, अधर्मी श्री 
तिथकर गणधर कहे छे, बी, वी प्राणीओ पोताना आत्मपमेने अर्थे बीज आदे 
द्‌इ, वनस्पति कायनेछेदे, छेदावे ने अलुमोदे एबो वोध करे तेने अनये 
पाखंडी जाणवो, 
बी जेवी अवस्थाए वतेती वनस्पतिने छेदे तेवीन अवस्थामां छेदनारो पोते 
मण पामे. ते दशमी काव्ययी जाणुं, 
गभाइमिझंतिबुयाबुयाणानरापरेपंचसिहा कमा रा 


जुवाणगामशिमथेराय, चयंतितेआउखएपलीणा १० 


समकितसार भाग २ जो, ( १०७ ) 


चोथा पढमां पाठांतरे “ पौरसाय ”” एम पण कहेबाय छे, भावाये, ग 
बनस्पतिकायना विनाश करनारा प्राणीओ धणा जन्मसुधी गर्भाढिक अवस्थाने 
विषे बततांज मणे पामशे एडले केटहाएक गभेमां उपज्या पछी थेडाक ढीवसे 
मर्ण पामशे, केटछाएक जम्स्या पछी मणे पामशे, बु केट्छाएक बोलता, बु. ने 
केटछाएक अणबोछता मणे पामशे, न, अन्य मनुष्य सि, एटले नानी चोटछीना 
धणी कुपारावस्थाएं स्थितथका मरे, तथा जु, जुवानवय तथा मं, मध्यमवय थ्‌, 
एटले हृधावस्थाए च, मण पामे, आ. आयुष्यना क्षयनेविषे, ५. एंटले स्वकमे 
भोगवता दीन, दुखी, शुख, हृषादिक सहन करतां ते हिसा करनार जीषो शरीर 
त्याग करे ने जेब पाप करे तेवुं भोगवे, 

हवे क्षुधा हृपादिकना परिसहथी ढरी चालनारा पापाणमतिओने कहेवार्सु 
जे तमारा ग्रंथोगां कार्या कारणे क्षुपा तषादिक परिसह धब्याने अकस्पनीक 
वस्तुनुं वापरण करवा कहोछो, पण सुल्सुत्रमां विरुद्ध कार्य करनारने अनाये ठरा- 
व्या छे, बी तेने घणा जन्म मणनों लाभ वर्ताव्यों छे, तेथी तमारा हीतनी खा- 
तर सचबबाहुं के वितरागना मुछ्शास्तने अजुसारे चालीने आत्मासाथेकने मांटे 
अकल्पनीक कार्योथी दुर थर्दू ए श्रेष्ठ छे, वी भगवंते कबुंडे जे पांच आश्रव 
छांडे त्यारे मुछ चारित्रना पांच संवर मगठ थाय छे. ते पांच संवरथी नवा कम 
रुथन करीने पुरातन कमोंने तप कर्णीथी खपावबानों निरजरा गुण प्रगठ थाय छे, 
फैले नव कोटीए पांच महाहृत आदरबाना बखतर्मा “ सब्वाउप्पाणाई वाहया- 
ओवेरमर्णजावपरीम्गह्मओवेरमण ”” अर्थात, सवैया प्राणाती पातादीक छट्ठा रात्री 
भोजनना वेरम्णां एटले छांडवासुधी आदरे छे, त्यारे चारित्रियानों मुल्युण प्रगद 
थाय छे, एम त्रितराग धर्मनी आज्ञा पाठनार जैन शनीओ तो एज जमाणे प्रार्णा- 
तसुधी पाछता विचरे छे. 

परंतु तमो पीछावद्रवाल्य पेषधारीओं छ मुझ हतमां कार्याकारण कब्पीने 
प्राणवंध बिगेरे रात्रि भाजन सुधीनी छुट राखी छे. तो श देशहत आदरबापधु 
थ्यु छे के केम ? बढी साधुओना से झुछइतमां कोई कार्यकारणथी छुट ढरा- 
बशो तो “ सब्बाउपाणाइवाइयोउवेरमणं ” विगेरेजा पाठमां “” धुराउपा० ” 
एप संभव थयों तेथी साधु श्रावकपणाना हतोमां निरविशेष गणाओे मोटे तमारा 
बास्‍्ते तेम सिद्ध थायज छे. तेवा कार्याकारणो वतावबायी साधु कोण कहेछे ने 
कोण करेगे तेनो जरा विचार तो करो ! वक्ी कहेबाजुं के कविजनोना करेला 


( १०८ ) समकितसार भाग २ जो, 


ग्रंथोना आधारपरथी स्पष्ट खातरी थाय छे के पीला बद्धना वेषधरनाराओए जेजे 
मुल्बतो लीधा छे, तेमां दरेक रीवे कार्यकारणथी छुट बतावे छे, माटे तेमना 
मतथी एमज जणाय छे, बी देशहती भ्रावकना ब्रतोमां जेम अणछुट्के छ छींडी- 
नो आगार राखेलो छे, ते तो शहस्थाश्रमत्रां रही बनतो छाभ मेलठवी शकाय तेम 
करवा धारेलुं छे, परंतु साधुपणाहुं नाम पाडी ब्रव लीधा कहे छे तेमन अणहुटके 
आभार बतावे छे तेथी एम संभवे छे के साधु क्रियाना अनुसारे तेने साधु न 
कहेवा जोहए, तेमज श्रावकपणामांतों ते छे नहीं, माटे तेने पहेला ग्रुणस्थानना 
घणी उत्कृष्ट रीते पुरेघुरा कही शकाय, 

बल कवी कट्पनाना ग्रेथाधारथी केटलाएक भ्रमित जनो कहे छे के हंद्ध, 
तपसी तथा रोगीने मादे तेमन नव दिक्षित शिष्यने माठे तथा आचाये उपाध्याय 
तथा गच्छने माटे कोइ कार्याकारणे अल्पनीक एटले राधुओने न खपे एवी पस्तु 
अबसर जोइने लेवायतो वितरागनी आज्ञा उलंघी न कहेव/य, एम तमारा भ्रैथो 
शाक्षी पुरे छे पण ए तदन मुल्सूजोथी विरुद्ध समजदुं, कारण के जे अकट्पनीक 
वस्तुथी संजम॑ सहित पोतानो आत्मधमे नाश पामी जाय, माटे घुछ त्रत आदर- 
धामां कोइ कारणनी भगवंते छुट बतावी नथी. परंतु शरीर धमेना रागीओने छुट 
वगर छुट कांइ कही शकाय नहीं, 

वितरागदेवे आत्मिक धरमेत्ताधन करनारा झुनीजनोने अढार बोल अखंड पा- 
छवबानी आज्ञा बतावी छे, ते दशविकाछीक सुत्रना छा अध्ययननी पहेली गायाथी 
सातमी गाथासुधीषां एम कह्ुँछे जे कोइ राजा इश्वर सेनाधीपतिआदि प्रधान तथा 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य विगेरे केटछाएक धुरुषो गाम, नगर, घुर, पाटण विगेरेना 
रहेनारा छे, तेओना नगरना परिश्रपर्मा कोइबखते वितराग आज्ञाना पाछनार मं- 
हाहतधारी आचार्यों पधार्या ते बखते मजकुर जणाए पुछा करेली के अहो मिखु ! 
तमारा सावपणाना आचारनो केवो समोह छे ? बठी तमो सबे साधुओने मादे 
तंमारा धर्मोगां बतो पाठ्यानी एक रीत छे के कांइ परस्पर भेद छे ! 

हवे मजकुर रीते पुछनार राजादिक शहस्थीना जवाबमां, निश्चठ चिचना धणी 
साधु दंभत ईंद्रि सर्व प्राणीने सुखनो करनार आशेवण अहण शिक्षाए करीने न्या- 
यपमनी रीते उत्तर आपे छे, | 

अहो राजादिक शहस्थो ! अमारा सर्व साधुओनो आचार विचार तो पुपैना 
हागेरा कमे पेरीनो नाश करनार छे तेमल सर्व प्राणीओनी रक्षा करनार हे तेयी 


समकितसार भाग २ जो, ( १०९ ) 


आचार अन्यपमेमां नथी. बत्ती ए आचार कायर ने रांक पुरुषोने आचरतां दुष्कर 
छे, एवो आचार अपारा धनी शुद्ध समाचारीना सवे साधुओने सरखो ग्रहण 
करवा योग्य छे, ते नव वर्षनी उम्मरे दिक्षित आदे क्रोड पुबना दिलित सुधीने, 
तेमज इद्ध अवस्थाना धणीने तथा गिलान एट्छे रोगी साधुने तेमज तपसी साधुने 
ते सर्वने देशथी तथा सर्वथी अतिचार रहित पार्यु, एम छट्ा अध्ययननी सात- 
मी गाथासुधी सुचना आपी छे ते आचार पाव्यानी विधीना अढार बोलनी आ- 
ठप गाया नीचे घुजव, 

वयहकंकायछकंअकणोगिहिभायण्ण 

पलियंकनिसिश्ाएसिणाणंसे भवजण ८ 

भावाय--व. जीव्श्सा १, शपावाद २, अदत्तादान ३, मैथुन ७, परिए्ह 
५, रात्रीभमोनन ६, ए छ बोल जाव जीवसुधी त्रिविधे त्रिविधे त्याग करे तेमज 
का, पृथ्वी १, पाणी २, वेउ ३, वाउ ७, पनस्पति ५, ठप ६, ए छकायना 
प्राणने पोताना प्राणसमान जाणी जाव जीव सुधी न हणे, न हणावे ने हणताने 
रुई न जाणे ए बार गुण थया, अ, तेरमा वोलमां सवेथा अकस्पनीक एटले सा- 
धुओने न खपे एबी आहारादिक कोइ पण चीज मणातसुधी न हे १३, गी, 
गहस्थोना धासणर्पां भोजन करबुं न कलपे १४, ५, शहस्थने सुबा बेसवाना पलंग, 
शेलीआ विगेरे ते सबे साधुओने वावरवा न कछपे, १५, नि. गृहस्थने आगणे 
यथा शक्तिए कदी साधु वेसे नहीं १६ सि. सबे साधुओए शरीरनी ससुका मादे 
स्नान मैजन न करबुँ १७, सो, सवे साधुओए शरीरउपर कोह जाते ममत्व परीने 
शोभा शणगार न करो १८, 

ए अदार अवगुण छांडे त्यारे अदार गुण म्मट थाय छे, ते सब साधुओने 
सरखीज रीते पालवा क्या छे, परंतु तेमां लघु या ह॒ृद्धने मादे फार्यकारण बता- 
चेलुं नथी, मादे एवा| निरापक्ष शासतरों आत्म कल्याण हित कारकना बाक्योने एक 
तरफ राखीने ग्ंथाधारथी वधी वाबतेनी छुठ राखी बंतावों छो तो देने छुछ शा- 
छ्ोनी रीते केप मनाय ? दी मेन घमेप्रां पुरवापरथी अयोग्य रीते विरुद्धता चा- 
लैली नथी, तेमन चालशे पण नहीं, ते सबबथी तमारा कृत्यथी एम संभवे छे के 
तंग खरेखर जैन झनीना प्रतिवक्ती छो मे वित्तराग भाषित घुछ झ्ास्रोथी विरुद्ध 
ग्धाधारी ग्रथक प्राणी उत्तन्‍्न थया छो, सबंध के ज्यां त्याग बैराग बिगेरे आ- 


( ११० ) समकितसार भाग २ जो. 


करी क्रियानो बोध आवे त्यां मोन थई रहोछो, अने भवाई संग्रह ग्रंथना आधारयथी' 
दांडीआरस विगेरे नाटक करवानो बोध देवामां साहसिकपणु धरावो छो, ते कांह 
थोडी हांसीनी बात नथी, मतलूव के धर्मंथी उछटा तेमन अधमेना साग्रीतोने मांटे 
खुयगडांग सूत्रे मथम अध्ययनना बीजा उद्देशानी अगियारमी काव्यमां कहुंछे के. 
घम्मपनवणाजासातंतुसंकिंतिसुटगा 
आरंभाइंनसंकितिअविअत्ताअकोबिआ ११ 

भावाथ--ध, जे क्षातादिक दशविध धर्मनी परुपणा छे, ते, तेथी ते अज्ञानी 
शंका पामी जाय छे ने कहे छे के ए अधर्मनी परुपणा छे, वी आ, आरंभादिक 
पापना कारणोथी, न, न शैकाय ने तेनेज धमे करी देखाडे छे माटे ते केवा छे ! 
अ, अव्यक्त, मुग्ध विवेकबिकल तथा अ, अपंडित छे 

हवे सत्य धमेनी रीते न चालनारने अधमे कृत्यना पंडित कीधा-पण सत्य 
कृत्यना पंडित न गण्या, माटे झ्ुछ सुत्रना आधारथी निरापक्ष रीते न्याय मांगैरुं 
आचरण करीने घणा ग्रंथोना सावद्य वाक्योने निराकरण कर्या छे, ते न्याय धर्म 
नी हृद्धिनीज खातर छे, 

मुग्ध जनो कहे छे के तमें स्थापना नक्षेपों 
नथी मानता ते प्रभोत्तर, 

अमारा पुर्व भवांतरना केटलाएक बार मित्रो बोलबुं एम थाय छे जे तमो 
स्थापना नक्षेपो मानता नथी माटे तभो शास्रोथी विरुद्ध चाछो छो एम फहेनारा ने 
नीचे शझुजब उत्तर 

अरे मारा अविवेकी बहाला मित्रो ! धीकार छे तवारी अजाणतारुप घुद्धिने 
के अमो चार नक्षेपा मान्य करनारने शिर अभ्याख्यान चडाववा धारो छो ! अने 
तमार। पापाणरुपी हृदयमां जेटली मुरखाइ छे तेटकी बहार न पढतां नीचेनी हकी- 
कंत ध्यानमां लेशो 

श्री जीनराजदेवे मोक्त साधन करवाने मादे नव पदाथे जाणवार्लू विवेचन सम- 
कितीजनोने आपेछे छे तेमां  हयगेय, उपादान ” ए त्रण भेदनों विवरों विस्तार 
शचीथी जाणवो, ते विषेनी वधारे हकीकत उत्तराध्ययनने अहावीसमे अध्ययने छे 
तेमन भगवतीनी तथा अलुयेग्यद्वारसूत्र बिगेरे घणा सूत्रमां कहुंछे, पण आ स्थे 


समकिततार भाग २ जो, ( १११ 
तेलुं धर्णु विवेचन आपत्ां ग्रंथनु वधारापणुं थट जवाना संभवथी अहीआं नामनीज 
पात्र सूचना आपीए छीए. 

भरी वितरागदेवे विवेकी समकितधारी उत्तम जनोने मोधलुं आराधन करवा 
माटे जीवादिक नव पढ़ायेनो बोध क्यों तेमां जाणवा जोग, आदरवा जोग, छां- 
इवा जोग, भेद बताव्या, ते नव पदाथोमां जाणवा, आदरवा, या छांडवा, जोग 
ते सबने पचव्रीस वोलीनी साथे चिंतव्याथी विस्तार रुचीनी रुक्ति प्रमाणे सदहिणा 
थइ गणाय, तेमज निःश्े ने व्यवहार ए बेन परिमाण थाय अने तेवीज रीते सम- 
कित गणी शकाय, ते समकित विषे विवेचन नीचे मुजब, 
दोहरा. 

देवधभ अर आसता, तजे कुदेव कुषर्म; 

ए व्यवहार सम्यक्त कही, आाह्यपर्मनोमर्म. १ 

निःश्रेसम्यक्तनोसही, कारणछेव्यवहार; 

ए सम्पक्त आराधतां, निःश्रेषणभवधार. २ 

निःश्रे सम्पक्त जीवने, परपरिणति रस लाग; 

निज खमभावमे स्मणता, शिवसुखनों ए भाग. ३ 

ए बेह सम्यक्तत इलेह, समजे नवतत ज्ञान; 

नयनिश्षेप परमाणछुं, श्यादवाद परमाण. ४ 

द्रव्यक्षेत्र इगहि तणा, कालभाव विज्ञान; 

सामान्य विशेष समजतें, होय न आल्न्वान.५ 

हवे एबी रीते आत्मज्ञाननी विशुद्धता करवा मोटे समकित जनो जीव १, 

अजीब २, पुन्य ३, पाप ४, आश्रव ५, संवर ६, निजेरा ७, वृष ८, मोक्ष ए 
नव पदायलुं जाणपणुं करे, वछी श्री ठाणायेग सूत्रना वीजा ठाणामां नवतत्वनी 
अविश्येषषणे एक जीवराशी अने वीजी अजीवराशी ए वे राशी कही एटले पुल 
जीव अजीवना वे भेद क्या, ते नव पढायेलुं वधारे विवेचन न आपतां ते नव 


पदाये उपर पचीश बोल छगाइवा कहे छे ते नीचे मुजव. 
निःभ्ेयी १, व्यवहार॒थी २, हरव्यथी ३, भाषथी ४, सामान्यथी ५, विशेषयी 
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६, 'नाम नीक्षेषाथी ७, स्थापना नीक्षेपाथी ८, द्ृब्य नीक्षेपाथी ९, भाष नीक्षेपाथी 
१०, द्रव्यथी ११, क्षेत्रथी १२९, कावू्थी १३, भावथी १४, दथा चार प्रमाणथी, 
प्रत्यक्ष प्रमाणथी १५, अनुमान प्रमाणयी १६, आगम प्रमाणयी १७, उपमा 
प्रमाणी (१८, हवे सात नयथी, नयगम नयथी १९, संग्रह नयथी २०, व्यवहार 
नयथी २१, रुजुसुत्र नयथी २२, शब्द नयथी २३, समभीरुंढ नयथी २४, एवं- 
शुत नयथी २५, ए पचीश्ञ वोल अकेका तत्वउपर संजोगवाने ख़द द्रव्यना गुण 
परयाय आदि सबे जाणी स्वस्वरुपनो तथा पर परीणीतीनी बहेचण करीने स्वस्व 
रुपनो निश्चाथे साधी शकाय छे, एम सिद्धांतोना निर्वेध धाक्यथी प्रत्यक्ष जणाय 
छे, तेमाँ आ, जगतनां जीव अजीवनी सवे वस्तु उपर चारे नीक्षेप लागु छे, ए 
वितरागनुं वचन सत्य छे 

हवे सुमतगत मिन्रोने कहेवालु के झुल्खत्रोनी रुक्ति प्रमाणे अमो चारे नीक्षेपाने 
मानतांछतां आपणी सबे अज्ञानता बहार पाडीने कहोछो जे स्थापना नीक्षेपो नथी 
मानता ए से तमारं बोलबुं व्यथछे, केमजे दरेक स्वरुप अरुप वस्तुमां मजकुर 
कहेला पचीश बोल अवश्य संभवेछे, तेमांथी एकपण बोल ओछो अधीकोने विप- 
रीत श्रपे तेने मिथ्याद्रष्टि कहेवो ए सुत्रनों न्‍्यायछे, माटे सबे जैन दयाधर्मीओने 
पचीश् बोलनी रुक्ति प्रमाणे श्रधा सह्दित चारे नीक्षेपा मान्यछे, वठी ए चार नि- 
श्षेपा तमारी कल्पित मतिने अनुसरीने बनावेली पाषाण मुरत्तीनेज मादे कहेला सम- 
जवा नहीं. सबब के आ लोक जीव द्रव्य अजीवद्॒न्यें परिष्रण भरेछोछे. ते सबेने 
माटे चारे निक्षेपा क॒ह्या छे, तेमां जे जे वस्तुमां नाम, स्थापना अने द्रव्य ए त्रण 
निरुपण कर्या पछी छेवटनो चोथो भाव नीक्षेपों ते ते वस्तुओनो झुल्शुण संमजवों 
तेनी खुटली हकीकत नीचे म्ुजब, 

जेम सोमलना चार नीक्षेपा तेना नाप, नाम सोमर स्थापना सोमरू, द्रव्य 
सोमल ने भाव सोमल हवे सोमलनो भाव नीक्षेपो तेज घुछ शुण छे, ते महा आ- 
तस के जेने खाधाथी सबे प्राणनो अंत छावी आपे एवो एनो भावशुणछे. ने जे 
माणस तेने नजरे देखे त्यांथी खातरी थाय छे जे सोमलथी प्राण त्याग थाय छे, 

बी साकरना चार नीक्षेपा तेमां सुछ भाव शुण, मधुरता एटले मीठाश, ते 
जेने अनुकुक पढे तेना शरीरने ते पुष्टि कर्ता छे. एवो तेनो झुल्युण छे, एम सर्व 
वस्तु उच नोच मध्यममां चारे निश्षेपा छे. अने तेओना जे जे झुछ गुण होय ते ते 
भाव नीक्षेपा समजवा, तेमज एकेंद्रि आदिपंचेंद्रि पर्यत सर्व्भां चारे नीक्षेपा गणवा, 
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तेमां असत्य कृत्यनी वस्तुमां असत्य कृत्यरुप भाव नीक्षेपा अवगुण करता सोमल- 
नी रीते समजवो. अने सत्य ऋृत्यनी वस्तुर्मा सत्य क्ृत्यरुप भाव नीक्षेपो गुण 
करता समजवो, ते जेम अरीहंत तथा साधुमां चारे नीक्षेपा छामे छे तेमां तेमनों 
जे मुण्ज्ञान दशननो गुण स्वभाव छे या श्ुछ आत्पिक दशा छे तेज'भाव नीक्षेपों 
छे, बल्णी ते म्ुणयीज तेओ पोताना जन्मांतरोना वांधेला कर्मोना वंधनंथी छुठेला 
छे मादे तेज तेमना भाव नीक्षेपारुप भाव शुणने बहु माने स्वीकारी त्रिविधे प्रि- 
विभे बंदन करदुं, वक्णी तेमना भाव नीक्षेपानुं कृत्य आपणा कमों निरजरवा मांटे 
यथास्थित आदरी ने तेमनुं पद पामवा एटले सिद्धपद पामवा उद्यमी थई जेबुं एं 
भाव नीक्षेपानों शुण छे, वछी वकातना रहेला त्रण नीक्षेपा ते जाणवा रुप छे पण 
वंदनरुप नथी एम समजदुं, सवद के प्रथमना त्रण नीक्षेपा ते पुदगठीक वस्तु छे, 
तेतो मुल्ज्ञान दशनना स्वभावथी विरुद्ध छे ने समेसमे क्षिणटद्धि दशाने प।से छे, 
मोटे अबंदनीकने एक भाव नीक्षेप्रो ठुपद स्वभावी छे, तेज बृंदनीक छे. मांठे ए 
भेद ज्ञान तो सुपात्र लक्षग्रह्दी होय तेनेज आदरवा योग्य छे, न 

बल्ी प्रतिमानी मांहे चार नीक्षेपा छामे तेपण मु धर्मनी रीते सत्य छे.केमजे 
तेना प्रथमना त्रण नीक्षेपा तो तेमज छे, परंतु चोथो तेनो सुब्णुणरुपी भाव नी- 
क्षेपो अज्नान ने मिथ्यात्व छे, सबब के ते एकेंद्रि पापाणमां मिध्यात्वशुण ठाणुं छे. 
तेथो तेनो छुछ गुण छे तेज आपणा उपयोग्यपरां आवी रहे छे, केम जे पाषाणनों 
प्रत्यक्ष एवो गुण छे के जेना उपर तेनो प्रहार थाय तेना शरीरने नुकशान थाय 
या प्राण त्याग थाय तेजु द्रष्टांत निचे मुजब, 

खंबात शहेरमां एक जीलार पाडा नामना महेलामां तप्त स्वभावीओरुं एक 
देवर छे, तेमां पुजारा विगेरे माणसो हता ते देवछ समारवानी खट्पत्मां रहा 
हता ते बख़ते बे चार छोकराओ रमता रमता ते देरामां आवबी पहुोंच्या अने ते 
देवलमां वेडेली प्रतिमाओने पृष्यादिकना हार गजरा विगेरेथी सुशोमित दीठी ते 
बखते एक छोकराए फुलना हार काढी लेवानी खातर पुजाराने गफलतमां जाणी 
एकदम मुर्ती उपर हाथ नांखी हार खेंच्या, वे फुलना हार खेंचतांज आरसपहा- 
णेश्वर महाकोप करीने एकदम छोढाना खीला उपरथी छागलाज अपराधी छोकरा 
उपर कुदी पडया अने ते छोकरानी छातीमां महा जुस्साथी घेटानी रीते एवी धींक 
मारी के छोकरानी छातीनाँ पाटीआंज तोडी नांख्यां ने ते छोकराने शुक्र रुपीरनों 
आहार कराववा माटे वीजी जणेताने पेट पहोंचतो कीधो. तेमन बीजा'उमेला 
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छोकराओने पण जुस्साना आवेशमां घायल करी नाख्या हता एबी रीतलुं छोकरा 
अने पहद्ाणेश्वर वच्चे युद्ध थद पढयुं हतुं, बर्दी ते पहांणेश्वर एटछा तो निर्देय थह 
गया हता के ते छोकरानो भ्राण जवानों बखत आध्यो त्यांसुधी खसवा इरादो 
करेलोज नहीं, ते वखते बकातना छोकराना बुमराणथी पुजारा विगेरे आबी प- 
होंच्या ने घणा श्रमथी छुदा पाडी पाणेश्वरने टेकाणे बेसाड्या, आ ठेकाणे कहे- 
धाजु के बराबर छोहना खीलानी साथे सज्जड न करवाथी तेने पंचेद्रि जीवनो प्राण 
लेतां वार न छागी तो ते पाह्मणेश्वरनी भक्तिमां एकोद्रि बेइंद्रि आदिक खत्कायना 
प्राणनो नाश थाय तेमां झु आश्रये छे ! ! एम एकेंद्रि पाषाणादिकनो मुझ गुण 
तो सबे आश्रव भरेलोज छे तेथी तेमां वंदनशुणनी वस्तु तो स्पष्ट रीते कांइपण 
जणाती नथी बी तेना चार नीक्षेपानो विचार पण तेना शुण उपरज उतारी श- 
काय छे, एम छतां पण तमो सदशुणना नामथी चार नीक्षेपा नि्भुण एकेंद्रिमां 
नीरुपण करीने महय आरंभ लइ बेसो छो, तेमां सदशुणी शिरोमणी तिर्थकरोने तो 
फलंक नथी परंतु तमो तमारा अविवेकी विचारने वश पडीने तमारा कसाय आ- 
त्माने पुष्ठिनी खातर हिसारुप जरू सिंचन करोछो, तेना बदलानो जवाब अधोग- 
तना स्वामिओनी आग आपनो घुझ्केल थइ पडशे, 


दोहरो.-निश्षेपा सब द्रव्यना, कह्या चारना चार; 
निज आत्म चिन्या विना, समजे कीछु गमार १ 


प्रतिमा मतिने पुछवाना प्रश्न- 


१ अह्ो बारमित्रो ! मुछ सूत्रमां कह्लु छे जे दयाधमेरुप भावद्रह त्यां सत्यरुप 
भावस्नान करवालु फट्चु छे अने व्यवहारी लोकोने संसार कारण माटे सचित पा- 
णीथी द्रव्यस्नान करनारा कह्चा.छे, ए वे जातना स्नानोमांथी कये सनाने साधु 
अने शहस्थों निमे् थइने तरे छे 

२ सिद्धांतोमां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संजम, जतना, शियक्त इंद्रि निग्र- 
हरुप, भाव, तिथ्थे तथा जात्रा कहदीछे अने संसार व्यवहारीओ गंगा, गोदाबरी, 

. हरद्वार बिगेरे अनेक स्थे तथा मुसलमानों मका मदिना विगेरे स्थक्के तथा तपा 
जनो आइु, तारंगो, शेब्रुजो विगेरे द्ृब्य तीथोए जाय छे, ए द्रव्यभाव तिथोंमांथी 
कये तिर्थें साधु तथा शहस्थो संसारयुक्त थायह्ले 
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३ सिद्धांतोमां यज्ञ, इन करवाहुं शिवेचन छे तेमां तपरुप अ्नि लीवरुप झुंड 
अने भा मन, वचन, ने कायाना जोगरुप घ्ृत सिचवाना चाट्वा,शरीररुप संधु- 
कण कर्मरुप इधणां एवा कृत्य नाम भावयज्ञ कहीए, वली केटहाएक अजाण 
पुरुषों अश्मेद्य, गजमेद्य, अजामेद्य, विगेरे अनेक जातना द्रव्ययह्ञ करेछे तेमां 
साधुने तथा गहस्थोने कथो यज्ञ करतां क्मोंथी मुक्त थवापणुं छे ! 

४ सिद्धांतोमां शान, दशेन, चारित्र ने तपने भावनिधान क्या छे अने संसार 
व्यवद्वरीओने सोडुं, रुपु, धन, धान्य, रत्न, हीरा, माणेक, झवेर, पाना, पर- 
कप अे: अनेक धनना निधान छे, ते द्रव्य निधान छे ए बेउमां साधु तथा 
गृहस्थोने कया निधानलुं रक्षण करता संसारथी मुक्त थवापणु छे १ 

५. सिद्धांतोमां कबुंछे जे क्रोधादिक राग, द्रेपरुप अभिनो दावानक सझगतो 
बुझावे तेने भाव अप बुझ्ावी समजबी, अने छाणा इंधणादिकने बावनार अग्नि 
ते द्रव्य दावानक छे, ए वे मांहे साधु तथा गहस्थो कयो दावानक सब्णतो वुझावे 
तो क्मोंथी मुक्त थाय ९ 

६ सिद्धांतोमां वितरागना दयावमैनुं आराधन करवा मादे आज्ञा सहित दया, 
पकने ते भावदेवनी धुजा करी कहेवाय छे, अने संसार व्यवह्रीओथी पापाणादि- 
फनी मुर्चीने नावण धोवण, पान, फल, फुछ, नेवेदादिक आरंभ करीने तथा धुप, 
दीप, केशर चडावी तथा वाजां गाडी एम अनेक जातनी सावद्य क्रियाथी पुजे छे, 
ते द्य पुजा कहेवाय छे ए वे पुजामांथी साधु तथा शहस्थो कद पुजा करवायी 
मुक्त थाय छे १ 

७ सिद्धांतोमां कह छे जे आ संसारमा अनेक नास्तिक वस्तुनी ममता बधा- 
रबी, तेनुं नाम तृष्णारुप भाववेलडी कहीछे अने हृपारुतुमां भ्गट थएली वनस्पति 
जातीपां चीवडां, कारेलां बिगेरेनी द्रव्य वेलशीओ कहेवाय छे, ते वे जातीनी बेल- 
दीलुं निर्मेठ करतां साधु तथा ग्रहस्थ कमयी मुक्त थाय छे, | 

८ सिद्धांतोमां ज्ञान, दरशन, चारित्र ने तपना कृत्यने भाव वेपार कहे छे 
अने संसारीओं आ जीबीकानी खातर अनेक सावध्य कृत्य करे छे तेने द्रव्य वेपार 
कहे छे, ए वे जातना वेपारमां साधु तथा ग्रहस्थ कया वेपारथी मुक्त थाय छे, 

९ सिद्धांतोमां कहुंछे जे शुद्ध श्रधारुप नगर तेने क्षमारुप गह ने तप, संजम- 
रुप दखाजाना कमाड के, ते भावगढ फहेवाय छे, अने कोइ संसारी राजा पोता- 
ना शहेरनी रक्षाने थाटे पापाणादिकनो गह करावे छे. ते द्रव्यगद कहेवाय हे, ए 
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वे गठमांथी साधु तथा शहस्थो कयो गढ चणावे तो करमोंथी निरभय थाय ! 

१० सिद्धांतोमां मोक्षाभिलापीने युद्ध करवुं कह्ुुंछे, तेमां पराक्रमरुप धनुष 
लइ तेने इरिआ सुमतिरुष पणच चडावीने तपरुप बाणथी कमरुप पेरीहुं छेदन करूं 
ते भावयुद्ध कहेवाय छे, अने राजा विगेरे मांहो मांहे केश करी युद्ध करे छे ते 
द्रव्ययुद्ध कहेवाय छे, ते बे युद्धमांथी साधु तथा गहस्थ कयु युद्ध करे तो कमेथी 
मुक्त थाय १ 

११ सिद्धांतोमां निबेद्ध मनरुप भाव अश्व एटले घोड़े चढयुं कह्ठुं छे अने सं- 
सारी छोफोने तिर्यच जाती द्रव्य घोडे चढनारा पच्चा छे, ए वेमां कये अग्वे चढतां 
साधु तथा शहस्थो मोक्ष पहोंचे १ 

१२ सिद्धांतोमां कह्ुं छे जे वतेमान काछे संसार वंधन छोडीने सवे ब्रतपणे 
चोत्रीश अतिशय अने पांत्रीश सतबचन वाणी सहीत बोध करतां हयात बिचरे ते 
भाव तिर्थंकर छे, अने तिर्थकर आयुष्य स्थिति पुरण थएथी पछात रहेलं शरीर 
ते द्रव्य तिर्थकर कहेवाय छे, वी कोइक आवते काछे तिर्थंकर थवाना छे तेने 
भविये द्रव्य तिर्थकर कहीए, परंतु तिर्थंकर संबंधी भावशुण प्रवट थया नयी ए 
येमां साधु तथा ग़हस्थो कया तिर्थंकरने बदन नमन करता कम निरजरे १ 

१३ सिद्धांतोमां कह्लु छे जे, फोइ पुरुष संसार छोडी पंच महाहृतादिक स- 
तावीश गुण सहित निवेद्य करणी करे छे, ते ( भावी अपा ) एटले भावीत आत्मा 
भावसाधु कहेवाय छे, अने द्रव्य साधु ते आवते काछे संजम लेवानो छे, एटले 
आवते भवे या तेज भवे पण हृजु लीधो नथी ने सबे आश्रव सेवे छे, ते तथा कोई 
साधु मरण पाम्याबाद बकात रहेर्लं शरीर ते मई निगुण छे, ते द्रव्य साधु कहे 
वाय छे, ए बेमां कया तिर्थंकरने तथा साधुने ग़हस्थो तथा साधुओ सेवा भक्ति, 
विनय, वयावच, आहारादिकथी, संतोष आपे तो महा निरजरा करीने कर्मोथी 
मुक्त थाय १ 

१४ सिद्धांतोमां दया, सत्य तथा ज्ञानादिक चार ए सबेनी आराधना करे 
तैने सबोपरी भाव मेंडठीक कहा छे या भाव कल्याणीक कहा छे अने दिवाली 
बुंक्रांठ, शिवरात, अखात्रीज, गणेशचोथ वन वढेव, दसरा विगेरे परबों तथा 
पुत्र॒जन्प तथा सगाई परणेतर विगेरे अनेक जातीमां संसारी लोक्ोनां ममोद महो 
त्सव ते सर्वे सावध द्व्यमंगठीक छे तेमां साधु था ग्रहस्थोने कयुं मंगठीक कर- 
तां सबे कर्मो क्षय थाय छे | 
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१५ सिद्धांतोमां कह्बु छे जे सब करों भय करीने सिद्ध स्थानके पहोचबुं एने 
भावषर कहुं छे. अने द्रव्य घरने संसार व्यवहारीओने रहेवाना ते भत्यक्ष छे, ते 
वेमां साधु तथा ग्रहस्थो कया घरनी इच्छा करतां कर्म वंधनथी मुक्त थाय ! 

१६ अपार संसार सझुद्रने तरे ते पुरुष भाव समुद्र तयों कहेवाय, अने ल- 
वण समुद्गतरे ते द्वव्यसमुद्र तर्या कहेवाय ए वेमां साधु तथा ग्रहस्थोए कयों सम्रुद्र 
तरवानों उद्यम करवो १ वी केवे प्रकारे तथा शञाने तरतां मुक्त थाय ? 

१७ तिर्थंकर तथा साधुओ उपर चार निक्षेपानुं विवेचन नाम भगबंत १, 
स्थापना भगबंत २, द्रव्य भगवंत ३, भाव भगवंत ४,तेमन नाम साधु १,स्थापना 
साधु २, द्रव्यसाधु ३, ने भावसाधु ७, ए वे चोकमछीने आठ थया तेमां साधु 
केटला ग्ृहस्थ केटछा ? शुद्ध केटछा ने अशुद्ध केटला १ त्यागी केटछा ने भोगी 
केटछा ? तथा शुद्ध जोगवाछा केटलछा अने अशुद्ध जोगवाछा केटला १ तथा तेमां 
जीव क्यारे कहेवाय अने अजीव क्यारे कहेचाय ? तथा तमोधुण संबंधी ग्रुणवाल्त 
केटछा अने निगुणी केटछा ! तथा ए आठना शरीर, वर्ण, गंध, रस, ने आकार 
बंदनिक छे के तेना गुण बंदनीक छे ? तथा तेमां कोना आकार वंदनीक छे अने 
कोना गुण बेदनीक छे ? तथा एमां नवकार गणतां नमस्कार कोने थयो अने केने 
न थयो १ तथा एमां साधु तथा आ्रावकने बंदनिक केटछा अने अवंदनिक केटछा १ 
तथा ए आठ्मा स्नान, आश्रण, धुप, दीप, छाडवा, लछापसी विगेरे नेवेद तथा 
चोखाना साथीओं, फछ, फुल, पत्र बिगेरे चढावबुं_ तथा वाजीत्र वजावी नाचंवुं 
ए बिगेरे द्र्यपुजा सावब क्ृत्ययी करवी ते तथा तेओने अर्थ महा आरंभथी धाम 
बांधवा तथा सोरूं रुपू ब्रिगेरे नाएं अपेण करबुं ए सर्वे मजकुर कहेली पस्तुओना 
भोगी केटछा अने त्यागी केटछा ? तथा एमां संजति केटला अने असंजति केटला 
तथा संसारी भोगवारा कयारे कहेवाय कने अह्मचारी क्यारे कहेवाय ? आ प्रश्नो- 
ना जवाबमां तमारां पुततां ऊपर नजर न राखतां जे वितरागे सत्यमागं निरुपण 
करेलो छे तेज प्रमाणे यथास्थित जाणता होतो बताबबु जोइए, 

१८ तमे चारे निक्षेपा बंदनिक कहोछो तेमां पुछनालं के तिथेक्र, साधु 
तथा गणधर द्न्यगुण अने भावशुण सहित होय तेतो बांदवा पुजवा योग्य छे, 
परंतु तेज तिर्थकरादिक सेसार व्यवहारमां द्रष्य नीक्षेप खटकाय' ने आरंगे बतेता 
होय ते बखते साधुओ तथा त्रतधारी श्रावको तेने बदन पुजन केम करे ? मतरूब 
के हजु तेओमां त्याग अवस्थाना छतां शुण संधा भगठ थएला नथी, मे अबृ- 
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दनीक छे, तो जे द्रव्य एें:द्रिमांहे ज्ञान, दशनादिक कोइपण गुण नहीं छतां तेमां 
चार नीक्षेपाथी केवी रीते बंदन कराय 

१९ हयाति तिर्थंकर, गणधर तथा साधुओ नव कोदीए आरंभ समारंभथी 
निवर्ती पामेला छे, तेमण सरणांगत श्रोताओने आरंभथी निवतेवानो बोध करे छे, 
बी आरंभना भयानक कर्मोना वंधन जाणी पोते आरंभथी थएली भंक्तिने अमा- 
न्य करेली छे, तो एकेंद्रिमां तेओना नामनी संकल्पना करी से आश्रवल्चु शेवन 
कर्खू ते मुख्चास्नोना न्यायनी साथे सुचदुं जोइए, 

२० गुण वंदनीक छे के आकार बंदनीक छे ? जो गुण वंदनीक होय तो ए- 
केंद्रिनी म्ुठ्जातमां तिथंकर विषेनो कयो शुण छे ? अने आकार बंदनीक होयतो 
ते जगत शिरोमणी सदगुणी पुरुषों वंदनिक नहीं के श ! 

२१ पाषाणादिकना कविपित देव मोटा के मुण मोटा १ जो देव मोटाइपणु त- 
था वितरागीने त्यागीप्णु जाणीने फुल चडाबोछो तो तमारा सावद्चचायेने पण 
त्यागी अने बेरागी कहोछो तो तेने पृष्पादि केम चडावता नथी ? वल्णी जो गुरुने 
पांच महा ब्तधारी जाणीने सचेतनो स्पशे न करावतां हो तो झुं तमारा देवने अ- 
ब्रति गणोछो के केम ! ; 

२२ तप्रो प्रतिमा मांहे केवी अवस्था निरुपण करो छो १ जो ग्रहस्थ अवस्था 
निरुपण करता हो तो पीछा वसद्धवाब्यओए तेने वंदन नमन करबुं अयोग्य छे, स- 
बब के पीछा वख्रवाल्या संवेगपणानों डोछ बतावे छे, माटे न घंटे अने प्रतिमा मांहे 
संजप अवस्था निरुषण करता होतो तेमां चारित्रादिकनो ढोल नथी, अने चारित्र 
, अवस्थामां सबे सचित अचित भोगादिऋ अपेंण करो छो तो तेमन हयात तिर्थेक- 
रनी समाचारीपां सावद कृत्यना भोगी हता के झुं १ 

२३ साधुना दशेननी खातर श्रावक आवे त्यारे सचितादिक भोगोपभोगनी 
वस्तु बहार मुकीने पछी पदवंदन करे छे, सबब के साधुओ सचित वस्तुना त्यागी 
छे तो झुुं हयात तिर्थकरादिके सचितादिक वस्तुओनो त्याग करेलो नहोतों के 
भक्तिने माटे सचेत वस्तुनो आरंभ करो छो १ 

२४ तमो तमारा शेवकों पासे प्रतिप्रालं महा आरंभथी पुजन कराबो छो तेमण 
घुजनाराओ महा निजेरा अने मोभलुं खात॒ तथा तिर्थकर गोत्रनी छालचथी पुजन 
करे छे, एवी रीते महृदकऊ वतावी अँध कुपम्रां धकेली भारो छो तो पीलावस्तवा- 
छाओते पुउवालु के तमारे प्रतित्रा पुजनयां निरजरा, मोक्ष अने तिर्थकर गोत्रनी 
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आशा भंग छे के झुं ! वी पृजन करता तिर्थंकर गोत्र तथा सब कम! शेषकना 
खपे एम कहो छो तो झु तेओनी रीते करतां तमारे भारे कर्मी थह जवानों संभव 
छे के श्ुं! बन्द तमारामां त्रत, नियम न छतां तमो अतधारीहुं नाम राखबानी 
कस्पनाए पुष्पादिक अनेक जातीने सचित समजो छो तो झुं तमारा शेवकोने 
सचित बस्तुमां जीवनु जाणपएं न करावतां अजीव ठरावी आप्या हे के शुं १ के ते 
आरंभथी पाछा हठता नथी, 

२५ तमग्रो प्रतिमावंदनमां अवसरमां केने बंदन करो छो ! जो प्रतिमाने बंदन 
करता होतो ते वखते वितरागर्वदन न थया अने जो वितरागने बंदन करीए छीए 
एम कहेतो प्रतिमा बेंदन न थइ्ट, वल्गी कहो जे वितराग तेज प्रतिमा अने प्रतिमा 
तेन तरितराग तो पंचेद्रि विना एकेंद्रि अज्ञानमां वितराग दशा क्‍्यांथी आबी ? अने 
एक समे वे क्रिया केम वेदे ? 

२६ तमारा प्रमिमामतना धर्ममां केट्शा एक दिगंवरों प्रतिमा तथा शुरुनी 
भक्तिमाटे सावदपुजा विगेरे करता नथी ते छुं जाणी नहीं करता होय ? अने तमो 
देवभुरुनी भक्ति माटे श जाणीने महा आरंभ करो छो ! वी तेओए तथा वमेए 
कया ग्रेंथने आधारे प्रतिमा मंडन करेलु छे ? वठी तेओनी प्रतिमाने आंखों करता 
अली गया छे अने तमोए प्रतिमाने आंखों करी छे तो पुछवाहुं के तेओए चार 
इंद्रि मान्य करी अने तमोए पांच इंद्रि मान्य करी अने प्रतिमानो आरसपहाण सर 
खोज छे तेमां आठलो वधो विधीफेर केम करो छो ! 

२७ समक्ति एटले झुं ! 

२८ भोक्षकार्य छे के कारण छे के स्रृतःसिद्ध ! ते कारण सहित कहो ! 

२९ मोक्षमागे केने कह्दीए ? 

३० मोक्ष मार्गनी आराधनामां हुँ हय छे ने छ उपादेय छे ! 

३१ जन पमेलुं मु सिद्धांत ई छे ! 

३२ चैत्य शब्दनो अथे प्रतिमा करो छो तो ते शब्दनो अथे सबे ठेकाणे 
तेमज करो छो के केम 

३३ चैत्य शब्दुना सुरुधातु क्या क्याछे ! अने ते धाहुना अये हुं छुं थायछे ! 

३४ जैन धर्मना बोध करनारे जेवो बोध करेल्े छे वेवीज रीते हाल निरवद् 
बोध थाय छे के फेम १ 
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३५ मोक्ष भागेनी कर्णी करतां सावद्ननो त्याग करवो कह्नों छे ते सावथ 
कोने कहे छो ! 

३६ जेन धर्म दयामय कह्यो छे तो क्या क्या जीवनी दया पाऊ्वी अने क्या 
क्यानी न पाऊवी ? बन्ती स्थावर जंगम प्राणीओने अमयदान देवू, ते केवी रीते 
देवुं ? अने केटछा गुण घरनार अभयदान दे छे ! 

३७ तिर्थकरना नामयी मुर्ती मंडन करी पुजो छो ते भुर्तीने क्षण अतिश्षय 
सत्यवचन वाणी तथा इंद्र आदिक सेवीत तथा छ शुण ए बिगेरे तिर्थंकर संबंधी 
सवे अ्रतीमां छे के नहीं ! 

३८ सिद्ध निरंजन निराकार छे, तेनी साकार मुर्ती करो छो तेमां निरंज- 
नना आठ गुण माहेला केठछा गुण छे ? बी तिर्थकरना नामनी प्रतिमा तथा 
सिद्धना नामनी प्रतिमा ए वंनेना नामनो पठांतरों केवी रीते करो छो ! वी ते 
बेनी पुजाविधी सरखी रीते करोछो के जुदी रीते १ व्ली ते पुजाओमां छकायना 
जीव हणाय छे के नथी हणाता १ ने हणाय छे तो केटछा हणाय ने न हणाय तो 
तेनु थर्तु रक्षण वतावो ९ 

३९ तमोए मान्य करेली प्रतिमाओने छकायमांथी कद कायमां गणो छो ? 

४० ए प्रतिमाओमां गुण ठाणा केठलछा छे तथा व्रत केटछा छे तथा द्रष्टि 
केटली छे तथा भोग, उपयोग, लेशञा, संज्ञा, कसाय, हेतु, विषय, ज्ञान, अज्ञान, 
शरीर, संघण, संठाण, ईंद्रि, समुदघात, प्रजा, ध्राण, जोणी, कुछफोडी, वेद, 
अहार विगेरे केटला बोल छाभेछे ? 

४१ चार जातीना देवना झुवन तथा वैमान विगेरे त्रिछा छोकमां सासवती 
जीन पडिमाओ छे, ते सबेना चारज नाम छे ते सबेने रुूमकिती तथा मिथ्यात्वी 
बने पूजे छे के एकला समकितीज पुजे छे वी अहीआ कोइ मिथ्यात्वी शृत्यु 
पामी देव छोके उपज्यो त्यां तेनो मिथ्यात्व धमे छे तो तेना पैमानमां हरी, हर, 
ब्रह्मा, विश्लु, विगेरे देबोनी प्रतिमा हशे? वी असुर देवना वेमानमां कब्बर 
बिगेरे एम जुदाजुद्ा धरना देवस्थाननी ते देवो पूजा करे छे के सासवता चारना- 
मनी पुजा करे छे १ बरी मिथ्यात्वीओना वैमानमां तेमनी श्रधाना देवस्थान होय 
तो बताबो ? वी तमारा कहेवा प्रमाणे मिथ्यात्वी देवो सासब्नती चार प्रतिमाने 
पुजे नहीं सवब के शृत्युछोकना अन्य दरशनीओ तमारी प्रतिमालुं आखा भवमां 
एकवार पण पुजन करता नथी, तेवीज रीते मिथ्यात्वी देवो पण स्वमिथ्यात् 


समकितसार भाग २ जो, ( ११५१ ) 


धग्रपरां गादा थएला ते चार प्तिमाने केध पुजशे ! बठी कहो जे समकिती देव पुणे 
पण मिध्यात्वी देव न पुजे, तो विध्यास्त्री देव शु पुणे छे? वछी कहो जे बेड 
पुजे तोए एमना जीत व्यवहारमां रे के वीडु १ है 

४२ तमे कहो छो जे असंख्याता काठनी प्रतिमाओ आजसुधी छे, अने 
भगवंते प्रुछ सुन्नोमां एम कब;ुं छे जे कतरीम वस्तु संख्यातो काछ रहे, तो तमे 
असंख्यातों काल क्यांथी ठराज्यो छे ? बडी कहो छो जे देवताओनी सहायथी रहे 
छे तो पुछवाऊुं के पादीताणाना इंगर उपर जेने तमे म्ुुछ नायक टराव्या छे ते 
प्रतिमा उपर वीजछी पड़ी तेलु ठाग्मुकुं नाकम वाी नांख्युं ते बखते पालीताणा 
उपर कोई देव हनो के नहीं १ बद्दी अजेपाढे तथा अलाउद्दीन वादशाहे तमाम 
देराओ खोदी नख़ाव्या तथा प्रतिमाओ खंडन करी नाखी ते प्रतिमानी शेवामां 
कोइ देव हशे के नहीं ! आ उपरथी खातरी थाय छे के तमो गपोडायी 
धराताज नथी, 

४३ तपारा देव्वमां प्रतिमा वेसाइती बखने केटछाएक कारणों जन्म महो- 
त्सवना तथा परणेतरनी विधीना करो छो ते बखते केटछाएक गरहस्थ प्रतिमाओना 
मातपीता बने छे तो पुछवालुं के तेमने पेट पंचेंद्री जीत पुत्र पुत्रीसु उपजबु नथी 

-थयुं के पापाणनी प्रतिमाथी इच्छा पुरी करे छे ! बच्णी ते प्रतीमाओने क्या काठनी 
स्थापन करीने जन्म आपो छो ? वढी तेना चार नाम न राखतां चोवीश नामो 
आपो छो ? ते ज। आधारथी ! 

४४ तभी मतिमाने साक्षात देव कहे छो तेमां पुछवाले के ज्यारे ते प्रतिमा- 
ओने एना कपीना उठये कोहए गएछा बखतमां कोइ कारणथी जमीनमां डाटी 
दीषी होय, तेना निकतूयाना बखतमां तमे कह्दो छो के अमारा सम्नामां 'आवीने 
प्रतिमाओ कहे छे के “' मने कादोरे काठो ”” जो एम तमारा स्वप्ना सुर्धी कहेवा 
आववानी हिम्मत चाली तो पोतानी मेके वहार नीकल्तीने तमारी भत्पक् थवानी 
शक्ति न यह के तमारे महा महेनतथी खाडो खोदी काबवी पढ़े छे, वली कहो जे 
प्रतिमानी रक्ता करनार देव कंही जाय छे तेना जवाबम्मां करेवाउु जे ते देवताने 
बहार कादवानी सत्ता नथी के छ ! वली ते प्रतिमानो भक्तिनो लाभ ते देवने 
लेबो नथी के तमने भक्ावी दे छे. ? ह 

५५ पीछा बख्वाछाओ ! तमे प्रतिमापुजनना आरंभथी डरोछो ! अने तमारा 

भोवयी पीठ चांदल/वात्य तमारा यजवानो पुजनना आरंमय्ां साहसिकपणुं घरावे 


“(११२२ ) समकितसार भाग २ जो, 


'छे,-ब्ठी ते पुजनमां तमने महा पाप छागे अने शेवकोने ते पुजनथी मोक्ष थाय 
तेमां पुछवालु के ते पुजा करतां तमने केटछा कमे वंधाय अने केटछो काछ भवां- 
तरनो लाभ लइट शको 

४६ केटलाएक पीछा तीलकवाछा मृत्यु पापी अवगतिआ थाय छे ते पछात 
रहेला घरना अम्रक माणसने धुणावीने कहेजे मारी प्रतिमा प्रतिष्ठिने देरामां बे- 
साडो ? त्यारे तेना संबंधीओ तेना कहेवा प्रमाणे देरामां वेचाती जगो लइ बेसाडे 
छे तेमां पुछवाजुं के ते प्रतीपानी प्रतिष्ठा पुजा तमारा देवनी रीते करोछो के बीजी 
रीते | बल्णी ते प्रतिमानुं नाम अवगतीओ पाडोछो के विर्थकर १ बी प्रतिमा वेसा- 
इनारने नामे प्रतिमालु नाम राखो छो तो तेने तमे तिथेकरदेव शीरीते मानोछो ! 
फेमजे त्रिखंडा, नवखंडा, नाकोडा, अमीजरा, गोडीजी, हठीजी, गुलाव वागढी- 
आजी जावडजी, भाषदजी, ए विगेरे अनेकनामनी प्रतिमा बेसाडो छो तो आ 
ठेकाणे ए शंका थाय छे के जेम अवग॒तिआओ सुरधन थइ घरमां बेसवानुं मागी 
ले छे, तेमज तमारा सरघनोए देरामां बेसाडवानुं मागी लीपैलुं छे, ने तेमण तेम 
प्रतिष्ठा करी देरामां बेसाडो छो, एम दरेक बखते सांमवूवा तथा जोवामां आये छे 
तेमां पुछवालुं के लाखो रुपिआ खरचीने देरां करावी प्रतिमा बेसाडो छो ते तमारी 
नामदारीने माटे करो छो के आत्मकल्याणने माठे करो छो ! वी शहरथोना ना- 
मनो प्रतिमा बेसाड़ो छो तेमज पीछा पुज्योनी प्रतिमाओनी प्रतिष्टा करीने वेसाडो 
 छो के नहीं १ 

४७ वितरागभाषित मर सिद्धांतोमां कह्लुं छे जे पहेला तथा छेला तिथेकरना 
सासनमां साध साध्वीओने धोल्ं व्र पहेरनारा कह्माछे अने वच्चेना बावीश ति- 
थैकरना सासनमां साध साध्वीओने पंचरंगावस्र पहेरनारा कह्मा छे, पण हालना 
जमानामां संवेगीओ आवछना फुल जेवा पीछा बस्र पहेरेछे, तेओने पुछवालुं के तमे 
कोना सासन प्रमाणे प्रव्तोंो ? वी आचारंगसूत्रमां तथा निसिथ सुत्रमां भगवंते 
कह“ुं छे “ नोरंगेवा, नोधोएवा, नोपासेजा ” अर्थात रंगवानी तथा धोवानी तथा 
अपुक द्रव्यनो. प!स देवानी सवेथा ना कही छे, वी अचेत अने फासुक जब्मां 
एकवार तथा बे वार पण न बोलबुं एम कह्लुं छे तो आवा पीछा बच्च रंगवानी तो 
रजा. कयांथीज होय ! एम छतां पण पीतांवरधारीओ कोइएक तेमना आचायेना 
करेला ग्रेथना आधारथी पोताना बख्नने लोदर काथो अने दाडमना छोडीआ पछा- 
वी तेमांन बोछे छे, पण पुछवाजुं के ग्रंथ उपर आधार न राखतां सुत्रमां केवी रीते 
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कहेछ छे ? ते पुषे, पश्चिम अने मव्यम ए त्रण पाठनी सांध स्रेल्वीने शास्तरीत 
प्रमाणे वतावब जोइए, 


_ ४८ वितरागभाषित युक्त सिद्धांतोमां सबे साधसाध्वीओने मस्तकनोछोच कर- 
वानो कहो छे, तेमछतां मस्तकनो छोच न करेतो साधुओोनी समाचारीयी हुर 
करो पड़े छे एम सिद्धांतोथां स्पष्ट रीवे कहेल्ले छे, तेम छतां पीछा बस्र धरनारा- 
ओमां केव्छाएक छोच करे छे अने केट्छाएक हजाम पासे झुढावे छे या कतरापे 
छे, एवो व्यवहार साधुओने माटे कया झुछ सत्रथी कहोछो, वी तमे कहोछो के 
साधुओने मांदे सूत्रमां लोच करवाने अधीकारे “ छोवा, मुंढेवा, कत्तेवा ” एटले 
स्थिर संभेणवाल्तने छोच करवा ते सिवायनां साधुओने सजाए सझुंडावर्दु तथा कत- 
राबबुँ कहोछो, पण शास्तरीते तमारुं बोलबुं हथा छे. सबब के मजकुर पाठनी क्रि- 
यातों श्रावकनीन छे. ज्यारे श्रावक उत्कृष्ट पडिमाओ आदरे छे त्यारे मजकुर पा- 
उनी रीते करे छे पण साधुओने माटे तो छोच करवानीन भछामण छे, पण तेमने 
पुछवालुं के श्रावकनी क्रियानो पाठ तमोए लीथो तो तमारामां बाख्त महिला 
केटलां व्रत छे अने श्रावकनी केटली पढ़िमा आदरेली छे ? बल तमे कहोछो जे 
हंद्ध, रोगी तपरत्री तथा वाछने भाटे आगार छे. तेमां पुछवासु के मोटा हाथी 
चारया जाय एवं आगारतो तमारा सबे व्तामां प्रत्यक्ष मालेम पडे छे, सबब के 
तमारां पुर्वाचायना करेला ग्रंथोमां कहेरं छे के स्वधमनीस्थिति वधारवाना कार- 
णथी जीवहिंसा १ तथा जद बोलबुं २ तथा अदत्तदान देबुं ३ तथा कुशियछ शेवदुं 
9, तथा परिग्रह राखवों ५, तथा रात्री भोजन कर ६, ए बिगेरे केटलीएक वा* 
बतोना आगार करेला छे, तो पुछावाल के साधुने माठे एबी सागारी क्रिया कया 
मुत्रमां कही छे ! बढ़ी साथपणाना झुब्जतो विगेरेमां कोइ कारणथी आगार दोय 
तो तमारा शेबकोर्मा तथा तमारामां कांइ तफ़ावत जणातो नथी अने बेउनो आगार 
धर मालम पड़े छे, तो पुछवालुं के तमारा भमेना अणगार साधुओ कई तरफ 
गएला छे ! ३ ह 

४९ सिद्धांतोमां साधुओने भगब॑ते वरसता वषादमों आहारादिक भोगोपभो- 
गनी वस्तु लेबाजबानी मना करेली छे. वी कदाचित वर्षाद वरसवानी अगाउ 
गौचरीद गया अने पडी वर्षाद बरसे तो साधुओं शहस्थने घेर न रहेतां स्वस्था- 
नके आये, बल्ी ऊघुनीत, वढीनीत ना कारणथी वर्षादमां संजतिओ जाय छेतेमां 
यपली अजतनाऊुं प्रायक्षित छेवाना कामी छे. एवे न्याय मांगे छे, परंतु तमो 


(/ १२४ ) समकितसार भाग २ जो, 


क्षुपा, ठृषा विगेरे परिसहोथी हायमान प्रणाम करीने वरसता बर्षादमां आहारादिफक 
लेवा जाओछो ते वखते ग्रहस्थो माथे छत्र धरी राखे छे.जेम एकताठीइना भादरवा 
मासमां त्रण दीवसनी वर्शादनी एली मंडाणी ते वखते भावनगरमां हधीचंद्रना शिष्यो 
जाता दीग तेमज तेओमां सब ठेकाणे इशे, वल्णी ते बख़तमां सिद्धांताधारी जेन 
मुनीओने त्रण त्रण उपवास थएला सबवके सिद्धांतोमां कह्लुं छे जे मासखमरण पा- 
रणे जरापण द्रष्टिगते वर्षादना छांठा मालम पढे त्यांसुधी आहारादिकने मांटे साधु 
होय ते न जाय, तेतो सत्य छे, पण तेथी विरुद्ध रीते थयने जाओछो ते कया 
सूत्रना आधारथी ! 


७५० सिद्धांतोगां कह्'ुं छे जे दरराज एक घरेथी आहारपाणी न बोर ुं तेमण्‌ 
साधुनी नेसरा कलियने कोइ शहस्थ आहार पाणी नीपजावे ते सर्वे वस्तु साधुओने 
लेवी न कछपे तेतो न्याय मागे छे, पण हालना पीछा वस्ध॒धरनार जनोने माटे 
केटलाक डहापणदार भगतो तेमना गुरुनी खातर अहारादिक विगेरे रंघावे छे ने 
दररोज सीरा बनावीने वोहोरांवे छे ने कोइ बखते काचो सीरो अपायो होय तो 
पाछी लेबा जबुं पडे छे. त्तेमज दुध उकाछीने वोहोराबतां वधारे पडी गयुं होय तो 
बीजो भावीक शेवक पीई जाय छे तेवी रीते भाषनगरमां महथिक शेवकने परे 
रीबाज छे, तथा वे हांडा पाणी उकाली बहोरावे छे, ते छेवट अण कब्य्पता 8ख- 
बास सहित आपे छे ने ते लेछे तो पुछवानुं के मजबुर दातार तथा मणकुर लेना- 
रने सिद्धांतोनी रुक्ति जोतां फैटलो लाभ मब्ब्यो हशे ? 

५१ उत्तराध्ययन सूत्रना सोल्मा अध्ययनमां नव वाड सहित अहमचये पाव्युं 
कह छे, तेमां नवमी वाढमां शरीरनी शश्नका, शोभा, शणगार, अतर, तेल, फुलेल 
बिगेरे सुगंध द्रव्यथी बस्ध तथा शरीरवासीत ब्रह्मचारी पुरुषोने न करवबुं कं छे ते 
तो सत्य छे, तेथी उलदी रीते ग्रेथ मान्य करनार आत्मारामणी बिगेरे एकताली- 
शनी सालमां लींवडीए गया त्यारे तेमना शेवकोए घणी धामधुमथी सामेयुं करीने 
शहेरमां लइ जता मध्य बजारमां अतरनी सीसीओ तेमना मस्तक उपर ढोछी हती. 
ते सुगंधनी वहारंथी तेमनो आत्मा घणो संतोष पाम्यो हशे. पण ए कृत्य जन 
मुनीओनी रीतमां छे के उलदी रीते छे ! 

, ५२ सिद्धांतोमां वितरागे जन मुनीओने कह्-ु छे के पांच प्रकारनी सक्षाय 
करती तैमां पांचमी सुझायलु नाप धमंकथा कहेवाय छे'ते कथाना चार प्रकार छे, 
ते ओतजजनोने संभछावरतां सुछमणोधी जीव बेराग पामी गुरु पासे संजम छेवा 
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मनसा बतावे पण तेना वारसदारोनी आज्ञा सिवाय चारित्र आपे नहीं, एतो न्याय 
मांगे छे पण तेथी उलटी रीते आधुनीक जमानामां ग्रंथ परुपषक आत्मारामनी विगेरे 
केट्छाएक वेषधारी शहस्थोना बेशबेटीओने तेओना वारसदारोनी रजा सिवाय 
वीजे देशावर मोकली दह भेख पहेराबी देछे, पछी ते मेख पहेरनाराना वारसदारो 
त्यां जुड़ने जुलम टंटाथी न्याय कोरटनी द्रष्टिए करी केटलाएकने मेख उतराबी घेर 
लइ जाय छे. ते जेन शास्रोना आधार प्रमाणे जोतांतो उलटी रीत गणाय के 
बीज कांइ ! 

५३ सिद्धांतोमां जेन मुनीओने भगवंते कब्बुछे के अहो घुनीखवर परदेशे विहार 
करता या परदेश्थी आवतां गहस्थो स्वइच्छाए वाजां विगेरे आरंभनी धामधुमथी 
तमने सामा तेडवा आवे तथा वल्यवा जायतो तेओना मंडल्मां आत्मार्थी मुनीओए 
चालबुं नहीं ने चालेतो साधु धर्मथी उलटी रीते समजदुं, एतो न्याय माग छे पण 
तेथी उलठी रीते हाल आत्मारामजी विगेरे गुरु भक्तिने माटे सामैयाना मोटा छाभ 
बतावी अनेक आरंभ सहित गहस्थोना मंडल्मां माथे साल या चंदनी घरावी चालो 
छो तथा चालवाने रस्ते जर छांटणां तथा धजागराओ विगेरेनी शोभा लेतां ख्री 
मंडठना संगठाथी निःशंकपणे चालता तेमन मोह आगछू दांदीआरसनी रमत 
जोतां संतोष मानेछे, तेमां पुछबानु के असल जैनधमेमा हालनी रीते अंधारं चालहुं! 

५४ सिद्धांतोमां मेन मुनीओने भगवंते कह्ु छे के अहो मुनीशवर ! तमारा 
धर्मोपगरण विगेरे आहारादिक शहस्थने उपादवा न देचूं तेमणन कोह पाहन उपर 
न झुकदडुं, एम कहयु ते तो न्यायमागे छे, पण तेथी उल्टी रीते थह परदेश जता 
आवता वेटीआ करी भार उपडावबों अथवा तेम नहीं तो गाडी, घोडा, पोठीआ 
उपर भार भरबो, वी छाम पढे तो पेओ उपर चडी पण वेसचुं ते जेन धमेना 
मनी कहेवाय के नहीं? वी भिक्षा लेवा जाओ छो ते बखते ग्रहस्थने उदकनी 
मटकी उपाडवाने आपो छो ते साधुधमनी रीत छे ? 

५५ सिद्धांतोमां जैन मुनीओने मगवंते कु छे के अहो झ्ुनीः्वर ! शहस्थने 
घरे गाचयें मेनपणे जजे | सबब के सुझतुं कल्पतुं लेवानो कामी छो माटे, कदाच 
बोलता जशों तो तमारं आवबुं जाणीने कोह अविवेकीश॒हस्थ सचितादिक वस्तुओनो 
स्पश करी अजतना करशे तो ढोप छे, एतो न्याय मांगे छे. पण हालमां आत्मा- 
रामजी विररेना शिव्यो नोतरबा आवेला शेवकोना मंडट्स/थे बजारोमां खेंचाताण 
करता पहेली सुमतिने ठाब्ये करी मन गमता शेवकने घेर जाय छे. ते बखते, वे 


( १२६ ) समकितसार भाग २ जो, 


चार शेवक आगन्थथी जइ पहोंचीने बहोरावनारने जाण करी दाणा लीलोतरी काल 
पाणी विगेरे आघ पाछं करावे छे. ए बिगेरे केटडीएक बावतो जोवार्मा आधे छे, 
ते कृत्य साधु घमंथी उलठी रीते छे के नहीं ? 

५६ ठाणायंग सूत्रमां शखने एकधारुं खडग कब्लु, छे अने दीवाने दश पार 
ख़डग कह छे, माटे जेन घुनीओ ते आरंभमां त्रीकण शुद्धे चित्त आपता नथी ते 
तो-न्याय मार्गेछे पण हालमां वरधीचंदजी विगेरे पोताना मकानोमां रात्रे कायम 
फानसमां दीवा बल्ववे छे ने कहे छे जे प्रतिक्रमणनी वखते न जोइए पण पछी 
बाद नहीं, वच्णी ते फानत्तमां दीवो कराज्या पछी खानगी सभा भरी देश्ावरना 
भपंची पत्रों धांचचा या ऊखाववा या पालीताणाना इुंगर उपरनां देरांजोना रक्ष- 
णनी गोठवण करवी तथा गुरुपणाना नाम साथे खानगी वकीछात करवी, ते 
कृत्य साधु धरमनी रुक्तियी उलठी रीते छे के केम १ 


५७ भगवतीजीमां तुगीआनगरीना श्रावको “ महीढीएअपरिशुया ” कहा छे, 
चली तेओनी ग्रहस्थाइ प्रमाणे घर्णु अनुुकंपा निमित्ते दान आपनार कहा छे तथा 
अमभंग द्वार एटले तेओना आंगणेथी अन्न वस्नादिकना अर्थीओ निराश थइने पाछा 
बब्ठता नथी एवा दातार कल्मा छे, एवो गृहस्थ व्यवहार साचवतां अनुकंपा दाननी 
बुद्धि कही छे, वी निनेरा ने मोध कल्पना तो निम्रंथ मुनीखरोने प्रतिछाभतां 
कही छे, एवो धमम व्यवहार ए गुरु उपदेश छे, अने ग्रहस्थ व्यवहार ए तेओनी 
स्वह्च्छामां छे, तेतो निर्वादक छे, पण हालना बखतमां पिव्य तिलकवाव्ण शेवकोने 
पीछां वल्चधारी महात्माओ पचखाण एटले वंधी करावे छे के पीछ्|ं बद्ध पहेरनार 
संवेगी सिवाय वीजा कोइने भात, पाणी, बस्ध, पात्र कांइपण देवुं नहीं ने देतो 
संसारमां रखडे, ए विगेरे घणीक अविवेकतानो बोध करती बखते केटलाएक अ- 
विवेकीओ नियम लइ लेछे ने केटलाएकतो लेता नथी,पण पुछवासु के एवा नीयम 
कराववानी रीत कया जैनशार्रमां छे ? पण कहेवालुं जे आवकना बार्रत तथा 
संथाराना पाठ सहितना नवाणु अतिचार कह्ना छे, ते तमाम जाणवा योग्य छे, 
तैमाँ पहेला ततना पांच अतिचार जाणे ते “ बंधे? बहे २ छवीसये ३, अह्भारे ४ 
भतपाणवोछेए ५ ” 

अरथ--कोई त्रस जीवने वंवने वांध्यो होय १, कोइ त्रस्त जीवनों वध क्यों 
होय २, कोइ त्रस जीवना अवयव छेद्या होय ३, कोइ त्रस जीवउपर अति भार 
भरययों होगे ७, तथा कोई जीवोने अन्न पाणी भोगवर्तां अठकाव्यां होय ५, ए पांच 
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कृत्यमांयी कोइ कृत्य मारायी जाणपणे अजाणपणे वर्न्यु छेयतो निष्फल थाओ. 
एम ग्ृहस्थो सर्वे जीव उपर दयाभाव राखी कोई प्राणीनी अजीवीकानो भेग ऋ- 
रता नथी ने सुपात्र, कुपात्रनो भेद पुरेपुरों समजी दातारगुण यथायोग्य रीने सा- 
चवेछे, पण तमो महात्मा धर्माधीकारीजुं नाम धरावीने तमारुंज पंड पोषण ने पर 
प्राण सोसननो धंथो लइ वेठा एम खातरी थायछे. पण पुछवालुं के आठसुं कमे 
वांधवाना पांच प्रकार छे ते दानातराय १, छामांतराय २, भोगांतराय ३, उप- 
भोगांतराय ७, ने विरीयांतराय ५, ए पांच शब्दना अथ तमो जाणता होता 
शास्रोक्त रीते बताववा जाइए, 


७५८ सिद्धांतोमां कह्दुं छे जे पांचमी सूमतिमां उच्चार पासवण, खे5, जछ, 
संधाण, विगेरे पुदग परिठ्वतां साधुओ पांचमी समतिमां उपयोग करे अने जतना 
स्थानक परीठवे, ते तो न्‍्यायमागे छे, पण हालमां केटछाएक पीछा बस्र धारण 
करनार महात्माओ पायखाना वंधावीने छगनीत हंद्धनीतनी अवाधा ठाव्या 
जाय हे, तेमां पुछवासु के समुर्छीम प्राणीनी उत्पतिना ठेकाणां जाणता होतो गात्र 
रीते वताबबु जोइए. बी कहेवालुं के केटटाएक दुरस्ती राखनार ग़हस्थों पाय- 
खानानी गंदकीयी कंटालीने वहार खुल्ला मेदानमां जाय छे अने साधुओ पायला- 
नामां समुछीमनी उत्पति जाणीने ढुर जंगलमां जायछे. तेतो वाजबी छे, परंतु 
पायखालु वंधाबदुं ते जैनधमना साधुओने अणघस्तुं छेके नहीं ! 


५० सिद्धांतोमां एवा पाठ छेके हयात तिर्थकर ज्यां विराज्या त्यां इंद्रादिक 
देवताए पोतानी इच्छाथी समोसरण रच्युं एमां भगवंतनो उपदेश तथा आदेश नयथी' 
एतो न्यायमा् छे, पण आधुनीक जमानामां पीछा वेष धरनार महात्माओ एकेंद्र 
प्रतिमाओना समोसरण रचवाना मोटा आरंभनों बोध करीने मोटा वरघोडा चढावे 
हे ने ते बच्चे पोते चाले छे तथा पोताना मकान छोडीने बरघोडा जोबानी खातर 
पेपारी दुकांनपर किनखावना रेजा पथरावीने वरधीचंदजीनी रीते सवे जणाओ 
वेसता हरे १ तेवी रीते वर्तनाराओने जैनधर्मना आराधक साधु कहेवाय 


६० सिद्धांत बोधमा साधु धमेनी आदिमां पांच मह्ाजत परूप्या छे, तेना 

रक्षण माटे भगवंते घणो बोध करेलो छे तेवो सत्य छे पण पुछवाहुं के ते महात्र- 
* हनो भांगो केट्छो छे ! ने ते महाजत केटली कोटीए आदरी शकाय छे १ तथा 
तमो सावध धर्मनो उपदेश करोछो ते पांच महात्तना कया भांगाना आधारथी 
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करोछो ? वी स्वथी महात्रत .आदर्या तेनी कोटीमांथी एक कोदी विराथे तेने 
साधपणापां गणवों के शहस्थपणामां गणवो ! ए सबे प्रश्नना उत्तर सत्य सुन्नना 
आधार भमाणे बताववा जोइए, 


६१ समकिती शहस्थ गुरुमुखथी धमेउपदेश सांमठीने यथाश्षक्ति वेराग पा- 
मीने पोताना धरमां बार परवी लीछोतरी विगेरे छकायनो आरंभ तथा कूशियर 
सेववा विगेरे अनेक विधीना पचखाणो करे छे, एतो योग्य रीते लामरुंज कारण 
छे वकी दर महिनाना वार दीवस कछपीने आश्रव त्यागवामां चुकता नथी, पी 
ज्यारे पजुसण पर्ब आवे त्यारे घणीज रीतथी आरंभ समारंभनी पंधीओ करीने 
धर्मध्यान, सेवर, सामायक, पोषा, प्रतिक्रमण बिगेरे संवरकर्णी करवा चुके नहीं, 
बी धर्माचायोंने पण तेओनी अनाश्रव कर्णीने एष्टि कराववा मांटे नि भाषाथी 
वैरागदशा पामे तेओ उपदेश करवो जोइए, पण ते शहस्थीने निराभ्रवी धमे ध्या- 
नना बखतमां पैराग हृद्धिनो उपदेश न देतां उलटी रीते देरांमां बेठेली प्रतिमानी 
खातर धुप, दीप, फुल, फठ, वनस्पति नैवेद विगेरे छकायना आरंभ सहित 
पुजा करवानो उपदेश करोछो तो पुछवालु के ते ग्रहस्थो घर कायेना आरंभयी 
छुटीने धमेस्थानके आव्या, तेने प्रतिमा पुजनना आरंभनो छाम बत्ाबोछो, पण 
घरना करेला आरंभनुं निवारण धर्मस्थानकमां धर्मथ्यान करतां मंटे पण घमे स्था- 
नकमां करेला आरंभनुं निवारण करवाने बीजुं वयु स्थानक छे |, 

६२ सिद्धांतोमां तिर्थकरादिक सर्वे साध साध्वीओए भव्य प्राणीने निरेध 
भापाथी सागार अणगार धमेना व्रतनो बोध कर्यो ने यथाशक्ति प्रमाणे भव्य जी- 
बोए सागार अणगारनां त्रत आचरण कर्यो,तेज अतोने निरअतिचारपणे पाव्यानो 
आदेश क्यों तेतो न्‍्यायमा्ग छे, परंतु अंथकरनारे नियुग्तीमां ग्रहस्थोने धुजाना 
आरंमनो आदेश आ'्यो ते केवो जुलम छे १ मादे ते सिद्धांतनी रुक्तियी योग्य रीते 
बताबबुं जोइए, 

६३ समवायंग सुन्नना तेत्रीशमे समवागे धर्माचायोंनी तेत्रीश् आशातना ग- 
री कह्ीछे, अने ग्रंथकर्ता प्रतिमानी चोराशी आशातना कहेछे, ते सिद्धांतना 
झुरू साथे छखवी जोइए, ; 


६४ दज्ञासुतखंध सूत्रमां भ्रावकनी अगियार पढिमानो अधीकार हे तेमां 
पहेली दशन पडिमा आदरतां आवक एम चितवे छे हुं उत्कृष्ट रीते आवकना सबे 
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धर्मनी आरायना कर छू. तेति रुचीए सर्धा आपएुं छुं, प्रतित आएं रुचबई ढुं. वढी 
बारहत आदरतां छ प्रकारना आगार राख्या हता ते आगारथी पण निबतुदुं, एम 
घणी बंधीओनी साथे पहेली पडिमा जाणवी, “ जाव ” अगियारमी पढिमासुधी 
घणी जातनी वंधीओं करता जाय छे, वी अगियारमी प़ेमा आदरतां साधु 
तो नहीं परंतु साथुनी रीतेज तपने पारणे अस्नाहिक ग्रहण करनारा कद्या छे, ते 
ते भ्रावक धनी रीत छे पण हालना वरतमां शरीर धमेना मोहीत प्राणीओ नि- 
राथवी श्रावकनी कर्णीयी कंपायमान थइने उत्तम कर्णी न करतां पोषा हतना 
नाम पादी त्रण काछ पापाण प्रतिमाने बंदन पुजन करेछे तो पुछवार; के समकिती 
श्रावकोनी कर्णीथी भिन्‍न छे के केम ! 

६५ प्रतिमा, देरां, दंड अने धजा प्रतिष्रनानी विधी कया सिद्धांतना आधा- 
रथी करो छो १ घी ते प्रतिष्ठा ग्स्थोने कराबो छो के तमो मात्मा करो छो ! 
बी तमारा धर्मी आंचलगच्छव्राजा कहेछे जे गृहस्थ प्रतिष्ठा करे अने तमे कहोछो 
जे साधु भृतिष्ठा करे ए बेना तकरारनी समाधानी वितरागना मु्शाख्ोना आधा- 
रथी वताववी जोइए, 

६६ ढिंगंवर मतवाछा कहेछे के नग्न प्रतिमा पुजब्री अने तमो कहो छो जे 
कान न पुजवी एम तमारो भतिमा मत छतां नाइक विषाद करी भेद पाडो छो 
तैनुं थी कारण ! 

६७ सिद्धांतोमां कह्मु छे के तिर्थकरादिक चमे शरीरा साधुओ अंतरक्रियाना 
बखतमां के्लाएक पश्मासनथी सिज्या तथा केठलाएक उमाथका सिज्या तेमतो 
मुल्शास्रमां छे परंतु तमो प्रतिमानी स्थापना बेटा, सुता अने उभानी करोछो के 
प्ेसारी राखबार्मा समजे छो ! ते सिद्धांतमां होय तो बताबबु जोइए, 

६८ प्रतिमा उपर यक्षनी प्रतिमा करोछो. ते यक्ष प्रतिमाने नवरावतां तेना 
मेललु पाणी निचेनी प्रतिमा उपर पढ़े छे तेमां पुछवालु के दमोने तथा यक्षने 
आश्ातना थई के नहीं १ ने यह छोय तो ते चोराशी महिली कई आशातना छ्ले 
ने तमारा मानवा परम,णे तेने छू फक मल्‍्शे ! 

६० अ्रतिष्ठातिधी करता तमो पीज्ण वरुवाव्य मात्माने तथा तमारा शेवक शे- 
बकीने तथा ते प्रतिमाने कयो चेद्र पहाँचतां तथा केवे छगने अतिषा करो छो! 
बी प्रतिष्ठा करता एकसो आठ इुवाना पाणी तथा घणा स्थछना पाणी तथा 
गोरुं चंदन तथा प्रतिमाने माथे करुवाजं रंगीत बच्ध तथा गछे अरीठनो कांव्लो 
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तथा हाथे मिडोक तथा-मरडाशींगी तथा औवाए सतरनो दोरो बांधवों ते तथा प्र- 
तिमानी आंखे आंजण आंजबुं ते विगेरे अनेक कारणो करी वेसाडो छो तेमां पुछ- 
वाजु के ए सबे बाललीछानी वीधी करो छो तो अचंम थाय छे के एथी तमारी 
ब्रध अवस्थाजुं सुं रक्षण थवालु छे ते एना उपरथी आठली मनावर पृणे करो छो, 
बी तेमां बेसारवानो अथेतो बेसबुं थाय छे परंतु भराववानों अथे शुं ! ए बिगेरे 
हकीकत वितरागना वचनना आधार प्रमाणे बताववी जोइए, वी पुछवालुं के 

अने आठ झुवाना पाणीमां बीजां अनेक द्रव्य भें कराबोछो ते साधुना 
सतावीस शुण मांहेछो कयो शुण छे ! * 


७० चोबीश प्रतिमा मांहे एक झुक नायक करीने आश्रणादिक अलंकार स- 
हित सुखड, केशर, विगेरे अत्येत भोगोपभोग चडावीने उचित स्थानके बेसाढो 
छो अने पछातनी त्रेवीज्ष प्रतिमाने नानी-करीने थोडाक भोगोपभोगथी समजावीने 
शेवक दरज्जे नीचे आसने बेसाडो छो तेमां पुछवालुं के तिथंकरोना नामंथी तमे 
बेसाडवा धारता होतो ते मोक्ष गएला तिथेकर पदमां तथा ज्ञान दरशनादिक 
चारित्र शुणमां घटवप हता नहीं, माठे आ तभारं कृत्य तेओनी रीते संभवतु नथी, 
परंतु चाकर ठाकरना दरज्जानी रीते तो चार जातना देवताओमां सुरधननी रीते 
संभपे छे तो आवो प्रपंच कया कमेना आधारथी करवो पढेछे १ 


७१ तमे प्रतिमानी नीचे नवग्रहनी प्रतिमा करोछो तथा देरामां पेसतां क्षेत्र- 
पानी प्रतिमा करो छो तो पुछवालुं के ते देव तरीके बेठेली भ्रतिमाना परणेतरमां 
विम्त थइ जवानों संभव छे 'के ? छोकोत्तर मिथ्यात्वथी संतोष न पामतां छोकिक 
मिथ्यात्वमां प्रश्ष थया तेनुं वितराग भाषीत शास्त्रमां केवी रीते छे १ 


७२ तमो प्रतिमा आग पान, फछ, फूल, वछ वाकछा, पकवान, धान्य, 
नेवेद तथा सो, रुप, वख्र विगेरे अनेक वस्तुओ घरो छो तेमां तमारुं बोलबुं एम 
थाय छे के देवने चडावेली वस्तु संवेगी विगेरे ग्रहस्थो खाय तो नकांदिक संसा- 
रमां श्रमण करे. वी मजकुर म्रतिमाने चढावेली चीजोमांथी एक चोखानो ढाणो 
पण चकछा. सरखुं चणे तो ते पण नकांदिकमां जाय-एम कहो छो माटे नर्कादि- 
कर्मा जवाना लयूथी तमो तो लेताज नहीं हो. अने ते बस्तुओमांधी केटलीएक 
खाबा पीवानी गोठीने तथा माठीने आपो छो ते सबे वस्तु देवनीज छे. तो पुछ- 
बालु के ते मात्गी तथा गोठीने तमो सबे जेठा भगतोनी तरफ़थी विचारा अजा- 
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णने स्तर कुटंद साथे नर्कादिक गतिओमां रककाववा धारेरु छे ! बकी देवने चढा- 
वे रोकडनाणुं भंडारमां मुको छो तथा वस् धान्य बिगेरे बेची नाणां करीने मंढा- 
रां मुको छो तो ते वेचातु लेनारने पण तमोए संसारमां ख्मयववा पारेलं हशे. 
वी देवका नाणाथी देरां प्रतिमा समरावो छो तेमां कडिया, दाडिया, स्छाट, 
चुनावाव्य तथा सुतार विगेरेनी रोजी देवका नाणाथी चुकावो छो तेलुं पण तमो- 
ए भ्लं न इच्छे तथा हजारो माणसना साधारणना नाणाथी भंढार भर्या ते नाणा- 
नी खाबकीयी अमदावाद, सुंवाइ, भावनगर, पालीताणा विगेरेना शृहस्थो मोटा 
वेपारी यह पढया छे, ते प्रख्यात छे, तेने तो कोण जाणे तमारा कहेवा प्रमाणे 
केटछोए काठ रखडवा धारेलुं हशे ! पण तमोए तमारा साधर्मी भाइओलुं पण भह्ढं 
इच्छेलुं नथी, मतलूव के तमे नाणुं भेढ कर्यु तो तेओने खाइ जवानो विचार थयो 
ने तमारा कहेवा प्रमाणे तेओ सर्वे धमे हारी जइने नकादिकलुं ठांकु पण पादी दीईं 
हशे, मादे छेतट कहेवालु एल्छंज के सबे जणाने संसार भ्रमण कराववानी खातर 
देरामां वेंटेली प्रतिमाओज कार्णीक शुत छे, मादे अमारा पूर्व संबंधी अजाण़ मि- 
त्रोने सुहित शिक्षा आपवा इच्छीए छीए के सिद्धांतना आधार उपर उपयोग करी 
प्रतिमा मंदन ने करताहो तो नाणा विगेरेनी खाबकी पण न थात् ने दुरगतिमां 
पण जवाई कारण न रहेत पण पुछवानुं के अनंत संसार वधारवानां कारण तमोए 
कया मुल्मूत्रथी स्थापन कर्या छे ! 

७४ तमोएं अठोतरी सनातरनी विधी तथा आरती मंगल तथा पेहेरामणीनी 
विधी तथा छुछ पाणीनी विधी तथा सचित मी अभि मांहे होमीने देरे हवन फरो' 
छो (जेम्र हालमां महवामां संवेगीए कराव्युं हतुं तेम ) ए विगेरे महा आरं- 
भना कारणों जेनने एयरुप केना उपदेशथी तथा कया सत्य सिद्धांतना आधा- 
रथी करो छो ! 

७४ सिद्नमभव सुरीए देव उपासनाथी यज्ञ इुंडमांथी थ्रमणा पारपनाथनी 
मुर्ती कादी, उज्जन नगरीए शंकरना देवलूमां शिवर्लीगमांथी सिद्धसेन दीवाकरे 
महकाझकाने पसाए एवंती पारशवनाथनी मुर्ती फादी, बी तेल महात्म वधारवो 
पाटे तेओए मोटा ग्रंथ बांधी आरंभोपदेश कर्यो ते कलीझुं प्रवतेमान छे, परंतु ते 
महिलो सिद्धांतोमाँ प्रतिमानो महिमा वानकी तरीके कांड पण न मत्े तेजुं झां 
कारण ? बछी ज्यारे कोइ तमोने पुछनार मक्ते त्यारे घणी तकरार करवा तैयार 
थाओ छो, तेमज फांफां मारतां कांड न सुझे त्यारे सासबती तथा द्रोपदीनी म्ति- 


( १३१ ) समकितसार भाग २ जो. - 


मानी बाथ भरवा दोडी जाओ छो. पण कार्मीक प्रतिमानो महिमा सिद्धांताधार 
प्रमाणे बतावबो जोइए, ॥ 

७५ साडापांच वरससुधी अजवात्गी पांचपना उपवास करावी ज्ञानपंचमी स्था- 
पोछो ने तेनी प्र॒र्णवत्तीए उजमणा कराबों तेमां पांच सोनाना तथा पांच रुपाना 
टका विगेरे धन धान्य पकवान सहित द्रव्य पुस्तकोनी आग मुकाबोछो तेमां पुछ- 
वालु के मजकुर पांचमनी विधीनो महिमा सिद्धांतोमां केवी रीते छे ? ते बतावबुं 
जोइए, वी एम समजवामां आव्यु छे के मजकुर पांचमनी विधी तमारा साथर्मी 
आंचलगच्छवाला मान्य करता नथी तेज छुु कारण छे १ 

पृतदी देखी राग ने प्रतिमा देखी वैराग 
उपजे, ते प्रश्नोत्तर- 

केटछाएक मति श्रांती लोकों कहे छे जे अमोए प्रतिमा स्थापन करेली छे, 
ते अमारे बेरागलुंज कारण छे द्रष्टांठ, जेम चितारानी चीतरेली धुतन्ीीने देखतां 
कामीजनोना मनमां विषयादिक राग उपजे छे तेमज प्रतिमा दीठे वैराग उपजे छे. 
एम कहेनारानी श्रद्धामां करूंक सभवे छे. कारण के चितारानी चीतरेली पुतछी- 
मांतो विषय उपजवाना अवयबो प्रन्यक्ष छे, भाठे विषय प्रगट थायज, द्रह्टरांत, जेम 
कोई पुरुष निद्राने आधीन थएलो होय ते -बखते स्वप्नांतरमां कोह स्लीनो विभव॑ 
करे छे त्थारे ते पुरुषनो मद पातन थद्ट जाय छे ने तेने शियछ खंडननु कमे छा- 
गवानो संभव छे, सबब के अनादि काछथी मिथ्यांत्यने उदये वार जातना अब- 
तथी फमेबंधननी क्रिया सदाकाछ लागुज पडेली छे, मांदे चित्रनी पुतछी देखतांज 
विषयादिक करों वंधाय तेमां शु आश्रय छे ! व्ली ते पुतछी विगेरे केटलीएक 
बावतो जोवानी प्रश्नव्याकरण सुन्नमां तथा दश्वीकाछीक सूत्रमां भगवंते साधु 
साथ्वीओने मना करेली छे, तेतो न्याय मार्ग छे, पण तमो प्रतिमा जोवामां वेराग 
प्रगट थवानों कहोछो, ते कदी मल्तुं आबतुं नथी, ठरश्ंत जेम कोइ अनाये पुरुष 
उपर देष करीने छाकडी प्रमुखनो प्रहार करे तो अवश्य कमे वंधाय पण ते अनाये 
पुरुषने साधु सुनीराजनी कल्पना करीने बांदे, पुणे या आहारादिक चोद प्रकार 
दान देतो साधु गुणनी रीते शुद्ध निजरा न थाय, वी कोई समकिती गहस्थ 
पोताना आयुष्यने औते घर बार धन धाम्य विगेरे स्थावर ऊंगम मिल्फत तथा 
' बैग बेदी स्री बिगेरे जेमां पोतानुं भणीपतु छे, ते सबने बोसीरावे नहीं ने शत्यु 


समक्रितसार भाग २ जो ( १३३ ) 


पार्मी परछाके जाय तो पछात रहेला बेटा वेटी विगेरे जे कांड आरंभ करे तेनी 
राबई ते मरनार धर्णीने अवब्य जाय एमतो छे, परंतु पछात रहेला वेश वेटी वि 

गेरे थम ध्यान करे, ते माहिछो धर्मनो हिस्सों तेने न जाय, बछी जेम गाडरनी 
उननो वनावेछो कोइ पण पदाय आश्रवना काममां वापर तो ते पापरुपी रावह 
गाइरने जाय छे, पण तेज उनना ओघा, केसरीआ, कम्बब्यने साधु तथा श्रावको 
धर पगरण करी जतनाना कायमां बापरे तो ते जवनानो छाम गादरने न जाय, 
वर्ण कोई मनुप्य तिर्येचादिकना चित्र चितरीने तेने ट्रेपचुद्धधी हणे तो अबब्य 
पाप छागे छे. परंतु ते चित्राने जमाडवानी बुद्धिर भोजन पान विगेरे मोढा आग 
मुर्कीए तो दाननो छाम निजेरा हेतुए कदी न मे ए मजकुर चार ठाखछाओनी 
रीते प्रतिमा देखतां वेराग न उपजे, ते गास्र रीते खचित समजवुं, परंतु कोइ 
भव्य जीवने तेवा कारणथी बराग उपले तो तेसु नाम पतेक वोध कहेवाय छे, ते 
अमुक पदार्थ जोइने महा वेराग पार्मी भरतेश्वर विगेरेनी रीते सवे आरंभ छोडीने 
संजपाजुष्टांनयी मोत्न पद पामे, एम सिद्धांतमां कहेले छे, वी ते प्र.क् बोध 
यवाना तो अनेक कारण छे ने ते कारण जोतांज प्रतेक वोधी पुरुषोनो सबे आ- 
रंभ छुटी जाय छे अने तमो प्रष्मिने जाई महा आरंभमां धसी पदोछो माटे प्रतेक 
बोषरनी उपमा तमोने चीलकुल छाशुज पढती नथी, सवब के प्रतिमा देखतांज 
तमोंने महा आरंगनी घुरी आवे छे. द्रष्टांत, जेम कोइ माणसने हृढकायों श्वान 
आमडेलो होय ते माणस पाणामां पोतालु प्रतित्रिव देखे त्यारे तेने इहकवा चाले 
छे तथा वर्षादनी गजना श्रवण करतांज घणां उत्नमादनी मस्तीमां आबी जाय 
छ. तेबीज रीते तमो अज्ञान मतिजोने मिथ्याल द्रष्टि कुगुरुपप श्वान आभदवाधी 
ग्रेयरुप शब्दोनी गजना सांभवीने प्रतिमा रुप जलूना समुहमां तमारी पवद्त जड़- 
तानों आभास जोइने दिसा मघानी कर्णीरुप हडकवां चालेलो जणाय हे. तेनी 
शांतीने माटे ज्ञान व्राम्य रुप अमृत पीओ तो शुण कर्चा थाय, पण खादरी छे के 
वितरागभाषित मुरूसिद्धांतनो जे उपयोग नकरे तेनों जुलम हडकवा मस्यो मुष्केल छे 


हिंसा पुजनथी दया माने छे ते भश्नीत्तर. 


केट्छाएक अजाण मित्रो चोलबुँ एम थाय छे जे अमे प्रतिमालुं पुजन क- 
रीए छीए, तेमां हिसा थाय छे ते सब स्वरुप हिंसा छे एटले सामाना देखबामां 
हिंसा छे परंतु अमारा अनुर्धर्मा तो दयानो लाभ छे, एम कहेनाराना उत्तरमां 


( १३४ ) समकितसार भाग २ जो, 


कहेवानुं के श्री भगवती सूत्रना पंद्रमां सतक्ां कह्ठ|ं छे जे गोशाल्यना करेला 
जपद्रवथी श्री महावीरने शरीरे छेहखंड वाडो थयो पछी छट्ठा मासने छेले दीवशे 
मेढी गाम पधार्या, त्यांनी रहिश एक रेवती ग्रृहस्थगीए कहोछा पाक नीपजावतां 
भगवंतने प्रति छामवानी सेकरपना करी हती पण ते सदोष आहार लेवानी सिह 
अगागारने मना करेली हती ने निदोष वीजोरापाक लेवानी भलामण करी ,हती, 
मतलबके पोते सदोष भोजन लेवाना अर्थी नथी, तेमज रेवतीना शावद्य विचारनी 
भक्तिने स्वीकारी नहीं, एम तो सिद्धांतोमां छे, परंतु तमे कहो छो जे प्रथु भ- 
क्तिमां आरंभनु कमे छागे नहीं. तो पुछवालुं के ए वचन वितरागना छे के तमो 
आपेजन झुख मंगठीआ थया छो ? पण तमारुं बोलवुं प्रत्यक्ष ह॒न्सुत्रोथी विरुद्ध 
जणाय छे, सवव के पान फक, फुल, नेवेदादिक प्रतिमानी भक्तिमां अपेण करो 
, छो पण ते प्रतिमाओ जडताने लीथे स्त्रीकारती नथी अने ते वस्तुओ प्रतिमाने 
उगीने धुतेजनो लइ जाय छे, एवी करिपत भक्तिवां तवारी सइच्छाए लाभ मेल- 
वबा धारो छो, पण ' कहेवानुं के हयात तिर्थंकर, गणधर, आचाये, उपाध्याय, 
सबे साधुओनी अतरंगथी भक्ति करवा माटे कोइ शहस्थीए तमारी रीते आरंभ 
करीने छाम लेंवा धारेल नयी एतो न्याय मागे छे जढ प्रतिमानी भक्ति करता 
छाम मे कहो छो ते उपर एम कहेवालं के कोइ ग्ृहस्थ ए मजछुर तिर्थकरादिक 
त्यागी पुरुषने माठे अनेक जातना अन्न, पान, सुखडी, मुखवास विगेरे छकायना 
आरंभथी नवा' नीपजाबी तेमना पात्र पोखे तथा गाडी, बेल, रथ, पालखी, 
' मियाना, हाथी, घोडा विगेरे वाहनो उपर ते पुरुषोने वेसाडे तथा अनेक जातना 
जलूथी स्नान मंजन विलेपन ते पुरुषोने करावे तथा अनेक जातना वच्र, आश्वण, 
एकाबछ, कनकावछ, रत्नावछ, सुक्तावछ, त्रीसरा, नवसरा, अढारसरा हार 
पहैरावे तथा मुकुट, इुंडछ, बालुवंब, बेरखा विगेरे पहेरावे तथा चुंवा, चंदन, 
चंपेल, मोगरो, जाई, जुद, शुलाव, केवडो, मजझुंंध, डोलर, उमरा विगेरेना 
छुगंधी अतरथी तेओना शरीर, बच्च, आश्रुषण, बिगेरे वासित करे, ए विगेरे अनेक 
घोजोथी सारंभी भक्तियी तिथंकरादिक त्यागी पुरुषोने संतोष उपजावे तो तमारा 
फहेवा प्रमाणे ते भक्ति करनार पुरुष तरत मोक्ष जाय, सबब के तमो पझ्रुु्ध मंडल. 
मतीने मजकुर त्यागी पुरुषोना नापनु कव्वर स्थापी महा आरंभथी धुजन फरी 
निरजरा अने मोक्ष फल लेवा बतावो छो तो शाक्षात तिर्थकरादिकने मादे आरं- 
भभी भक्ति करे तेने तो तमारा करतां अनंतो छाम मतयों जोहए, पण एवा सारं- 


समकितसार भाग २ जो, ( १३१५ ) 


भथी विर्धकरादिके भक्ति ख्वीकारी नथी तथा पोतानी खातर आरंथनो उपदेश 
दडइने कोइने नकेनो मार्ग पकडावी आप्यो नथी, परंतु तेओए तो एक मोक्ष मागे 
निरुपण करेलो छे ते मांगे तमो सारंभ प्रकृतिवाद्य मित्रोने अनुक्ुुछ न पढतां 
उलदी रीतथी कुदेब, इंगुरुने कुधमे ए त्रण कारणों कमे वांधब्ाना मी गया छे 
तेनो मम भेद आप मित्रों न समजतां अवछ चक्रमां सारंभी भक्तिमां फसाया पण 
ते विपाक उदे आवेथी केदुं पस्ताूं पढशे १ 
नव कोटीए वृत लइने खंडन करे छे, ते प्रश्नोत्तर. 

केटलाएक पीतांवरधारी पुरुषो कहे छे जे अगोए नवकरोटीए पांच महाहृत 
आइदर्यो छे, अने पांच आश्रवने मन, वचन ने कायाए करी शेवीए नहीं, शेवरा- 
वीए नहीं ने शेवताने भरछं जाणीए नहीं एम कहे छे पण साधु धरम राखनार 
आत्मार्थी पुरुषोने मादे शाख्रोक्त रीते ते वचन तो सत्य छे, पण ते गुण तेओने 
प्रगट थएला नथी, मतरूव के तेओना अंगमां नव केठी वोधनो असर थयो होय 
तो कहेवानु के आ पीछा तीलकवाव्य वणिकों महा आरंभ करे छे, ते कोनी 
निशारना भणतरथी करे छे ? अने एवी कल्पित वार्ताओ कांड तेमना चोपडामां 
भांडेलो होती नथी तो ख़ातरी छे के ते वेषधारी पिन्रो शीखबाडे छे तेम शेबकों 
करे छे, द्रष्टांत, जेम मदारी रींछ, वांदरां, वकरां, उंदर, नोकीआ बिगेरे जानव- 
रोने जे जे रमत शीखबाड़े ते प्रमाणे ते जानवरों शीखे छे ने दुनिआने खेलथी 
रीक्षवी मदारी पोतारु गुजरान चलावे छे, तेमन वेषधारीरुप मदारीओ पोताना 
भगतोरुप मकटोने ग्रंथवंचनरुप दोरोथी बांधी प्रतिया देवव्रुप चोकम्मां अनेक ' 
नाच करावीने पोतानी आ जीवीका गुजररे छे ऐे सत्य छे, सबब के जो तेओपां 
नवकोटीए आरंभना नियम होय तो मुग्ध जनोने आरंभनो उपदेश कोण आपे १ 
पाटे तेओमां नवकोटीना नियम देखाता नथी, 


हवे नवकोटी छे एतो पांच आश्रवनो त्याग करनारा पंच महाव्॒तथारी साधु- 
ओ शाखअचुसारे दया धरम चछावनारने आदरवा छायक छे, सवव के जेन झुनी- 
ओना स्बोपरी तिर्यकर महाराज पोते सवे आरंभ त्याग करी निरेध कर्णी करे छे 
तेमन ते तिथकर महाराजना शासनमां चालनार सवे साधु साध्वीओ पण निरा- 
रंभी थइने नवकीटीए आश्रवनो त्याग करी निवध कर्णी करीने महा निरजरा उपा- 
रजेछे तेवीन निवेध कर्णीनो बोध ओरोता मंडलने संभव्णवीने आरंभ छोडववा थारे 


( १३६ ) समकितसार भाग २ जो, 


छे, अर्थात, जेम पोते आरंभ तज्यो छे तेमन श्रोता जनोने यथाशक्ति आरंभ त- 
जावी निवेध कर्णीने निजेरा हेतु बतावे छे, माटे शास्रोक्त रीते नवकोटीए आश्रव 
त्यागनार झुनी बोध प्रमाणीक छे, केमके साधुओ नव कोटीए आरंभ पचखी श्रा 
बकोने निवेद्य बोध करे त्यारे श्रावको यथा शक्तिए करीने वनतो आरंभ छोड़े, ते 
न्याय भागे छे, परंतु तमो पीछावेषधारीओ पोते पुजा विगेरे आरंभ करवामां से 
जम लुदाइ जवानी धास्ती राखोछो अने पोताना भगतोने प्रतिमानी पुजाना भहा 
आरंभ करावीने कहोछो जे जेम जेम छकाय खपावी पुजा करशो तेम तेम हछुकर्मी 
थई सिग्रह मुक्तिमां जशो, एवो बोध करोओ तो पुछवालुं के तमारा देवमां भोग- 
नी कर्पना अने तमो सावद्याचायोमां त्यागनी कर्पना अने तमारा शेवकोमां 
सावथ पुजनथी मोक्षनी कल्पना ए त्रण टिखछ ने हर, झुशछ ए ब्रेसढनो मत 
तमारी साबच्य क्रियामां जुदो जुद्ों छे. माटे तमो नवकोदीना नियमनो डोछ लइ 
बेसवा धारोछो पण बोध तो छखोटी रमवानो करो छो तेथी एम खातरी थाय छे 
के ते सभे प्रपंच उदर पूर्णीने माटेज करता हशो ह 
निश्ण मुरतीमां भाव भेव्वी लाभ इच्छे, ते प्रश्नोत्तर- 
केटलाएक अमारा बाछमित्रो पोतानी अविवेकताथी मतांध थइने बोले छे के 
पथ्यर देवनी तथा गुरु चित्रनी स्थापनामां तो गुण नथी परंतु तेओमां अमारो 
भाव भेव्वीए एटले वंदन पुजन करवा योग्य थाय छे, हवे एम कहेनारनी बुद्धिमां 
कररूंक समजबुं, कारण के निशुण देव तथा नि्ुण गुरुना चित्रमां पोतानो भाष 
भेव्वतां चितवेला कार्येमां चिद्ध थता होय तो पुछवालुं के मातपिताना मरण वि- 
योगमां काष्टादिकनां पुतव्शं करीने तेओमां एम भाव भेलवता हशो जे अमारा 
मातपीता प्रत्यक्ष छे वी पीतर्मां सोनानो भाव भेलवे तथा काचमां रत्ननो भाव, 
कथिरमां रुपानो भाव, खोल्मां गोलनो भाव, छाणमां शीरानो भाव, कांकरामां 
साकरनो भाव, गधेवनी लग्नीतमां छृतनो भाव, पाढामां हाथीनो भाव, श्वानमां 
सावजनो भाव, वंझा ख्त्रीमां पुत्रनो भाव एम अनेक द्रव्यमां पोतानी भाव भरक्षेपन 
करो तो तमारा विचार प्रमाणे शुण कर्ता थर्बुं जोइए पण एम कदी बने नहीं 
द्रष्ठांत एक नगरमां एक शृहस्थनी पतिहता स्री हती ते दर वखते पतिनी भक्त 
करी स्वधमे साचवती हती एक बखते पोताना पुरुषने म्ुसाफरीए जवाना बखतमां 
अरज करी के अहो प्राणप्यारा झिरछ्त्र ) आप परदेश पधायांबाद मारो पतिहता 
धर्म केवी रीते साचबुं ? एम अरज कर्याबाद ते पुरुषे चितारा पासे पोतानी छबी 


समकितसार भाग २ जो. ( १३७ ) 


चीतरावी ख्लीने सोंपी कब्'ुं गे आ मारी छवीनी शेषाथी तारो प्रतिहता धमे साच- 
बजे, एम कही प्रदेश गयो, हवे ते धणीना कहेवा प्रमाणे- चित्रनी भक्ति करी ते 
स्ली सदा संतोषभर रहेती हती, 
वेपारार्थे प्रदेश गएला पुरुषलुं कोइ मंद्वाडना कारणथी मृत्यु थययु ते पछी 
प्रदेशमां साथे गएला मित्रोए पत्र लखी मरनारनी रीने जाण कर्यु, ते ख्लीए पति 
मृत्युन। भयानक शोकथी महाकत्पना करी हाथमां पहेरेला चुडा बिगेरे सोहासण- 
रुपी शणगार ते पुरुपनी पछवाडे उतारी रंडापो भोगववा रही पण धणीना आपे- 
ला चित्रयी सोहासणपण रहु नहीं, तेमम मरनार पणीना चित्रथी धरनो कारमार 
चाले तेदूं पण न रह, हवे मजकुर चित्रमां चाय तेटलो भाव भेल्वीने संस्रारी 
सुखनी इच्छा करे पण ते स्लीनी कल्पना कदी समे नहीं, तेवीज रीते निभेण 
प्रतिमा तथा ग़ुरुना चित्रोमां भाव भेल्वतां छाभनो संभव नथी. एम खातरी पुवेक 
समजबूं, “ वीजो द्रष्टात ” वी जेम कोइ पुरुष साक्षात धमे भुरुओना उपदेशथी 
बेराग पामी संजम लीधो ने मुठ ग्रण उत्तर गुणरुप रत्नोयी भरपुर थयो तेमण 
मतिज्ञानना जोरथी सूत्र ज्ञानी थयो तेमल कमेक्षय करवाने माटे बार भेदे तप क- 
रा उद्यमी थयो, एवा सबे गुणोनी हृद्धियी ते सबे धर्मीजनोने आत्म प्राण समान 
प्रिय थइ पढेलो छे, हवे तेज पृरुषना कोइ पुवे जन्मांतरना अश्युभ कर्मोदयथी मज- 
कुर सदगुणनो त्याग करी इंडरीक साधुनी रीते पडवाइ थह गयो ने महा दुरा- 
चणों शेववा लाग्यो, त्यारे मजकुर भक्ति करनार सज्जनों ते निर्भुणी पुरुषने तजी 
दइने पोताना आत्मधपेनो सुधारो करवा धारे पण ते निशेणने मब्वानो कोइपण 
बखत इरादो करे नहीं तेमण पापाणादिकनी नि्गुण म्रत्तिमां भाव प्रक्षेपतां कदी 
बंदन योग्य थती नथी, हु 
समकीती जनोने सुचना. 

समकितसार मणों भवी, आतमगुण हितकार; 

पार छह्टे भव रासनो, टछे चित विकार, १ 

जीन मुख वायक छे भला, शकछ जंत सुख होय; 

करुणारस भर आज्ञा, पाछे बिरला कोय, २ 

समकित धारी आतमा, जा नव तृत्व; 

जाणी श्रद्धा स्थिर करे, तजे असत्य भमत्व, ईद 

निरखी परखी जीवऊुं, हरखित थइने आप; 

प्राण दान सनमान दे, क्षांति उरमे जाप... ४ 


समकितसार भाग २ जो. 


देव गुरु ने धरम, द्रव्य भाव गुणधार; - 
सत्य बरी असत्य हरी, ए मर्षा परिहार, 

पर प्राण परधन सदा, लिए नहीं जे वीर; 
अदत व्युं तेणे सद्दी, हरे ते शव परपीर, 
द्रव्य थकी तीरिया तजी, भाव थक्की कुमत; 
अहपत घर ते गुणी, आंतम हित सुमत, 

द्रव्य बीत नव विध तणो, कमे परीग्रह भाष; 
ब्ववीध बीत पचखे सदा, ते निम्रंथ सहाव, 
एह धरम जीनवरतणो, जे पाके नर नार; 

के शकछने ते हरे, पामे शीवपद सार, 

« मिथ्याली जनोने सुचना. ” 
निरमछ समकित ज्ञानना, भेद भणे नहिं जेह; 
वढ्ति निबंध करणी पिना, भवजक तरे न तेह, 
जीनाज्ा मुख लपे, हरे प्राण छुद्ह। 
सावब पुजन आश्वे, लहे विषम ते कष्ट, 
प्रजा भाण इंद्री सपे, परखी लब्धी रीध; 
आप तपे पर तापवा, वेरभाव परशीष, 
विभित जीन वायक थकी, ग्रंथाधार गषार; 
हिसा बोध मत भ्रममां, मस्ती भह अपार, 


जीन प्रतिमा जीन सारखी, सरधे समकित लार; 


सांत झुते ज्ञानीतणी, निःश्रक प्तित्ञा धार, 
प्रतिमा प्रतिह्ञ एकता, शीव साथन ने काज; 
कमे विकेट दछ भेदीने, विमलात्मं सीरताज, 
जीन प्रतिमा पथ्यर नहीं, ए समणो गुण भेद; 
प्थ्यर प्राणी प्राणनो, करे पलकमां छेद. 
पुजा यात्रा भाषनी, करवी कद्दी जीनराण; 
तैयी विभीत बतेता, पतैक्ष पापी आज, 

मिथ्या पान अंतर धरी, मचिया आरंभ मांय; 


पुथभे छुंभी पाकमे, घुरता छुटे नांय,' 
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समकितसार भाग २ जो, 


पियरीया ख़द कायना, नाम धरावी आप, 
शकछ दवाऊ पॉतातणा, तेपर मारे थाप, 

को एक घर ढका तजे, अंम्नत्य वयण सहाय; 
पण डाकी खटकायनी, मेहेर न आणे जराय, 
धीगधीग जनुनी तुन भणी, जाया हिसक पुत्र; 
अल्पायु हिंसक तणो, केम रहे धर सूत्र, 
ढयातणो सत्य घम छे, ते तो छे परतक्ष; 

जान हरे खदकायना, ते केप उत्तम पक्ष, 
वायक मुख आश्रव तणा, वदतां मुनीवर झुन्य; 
आप तरें पर तारा, ते गुणीजन ने धन्य, 
दया धममथी घुन्य छे, द्रव्य लिंगिया आप; 
निपुण आश्रव वोधमां, लेशे अति संताप, 


भावषुजा ज्ञानी जनोने करी: 
गोतम समुद्र कुमारोरे, ए ढाऊ उपर देड़ी जाओ; 


श्रुत देवी समरु सदारे, संत्र तणे अनुसार, 


भावषुजा कह जीन तणीरे, भवी जनने हेत कारोरे 
एम जीन पुजीए, १ 


पुज्यां सीब सुख थाएरे, मनगे धाइए; 


श्यायां सुरपद पाएरे, ए. 


समकित सुतने देहरोरे, ध्यान सुकक जीनबिव; 


पट आवशक दिपक भलारे, जीव दया ध्वज लंवरे, ए. 


शियव्त्रत निरमक जबूरे, जीन ने नवण कराय; 


घयावच अंग छुशणोरे, समकीत घंट बजावरे; एं. 
प्षेमा चंदन अति झुंदरुरे, फीरीआ कचोलो अल्प; 


तप अगर उखेवनेरे, एबं पुजो जीन रुपरे, ए. 
पंच प्रमेष्ठी पद तणीरे, पंचवणे पुष्पनी माल; 
गुंयिने जेह चढावशेरे, ते लेशे भव पाररे, ए. 
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समकितसार भाग २ जो, 


प्रथवी अप तेड वायरोरे, वनस्पति त्रसनारे जीव; 

तेने हणीने पुजा करेरे, ते नही समकीती जीवरे, ए, ७ 
हछ कर्मी भव प्राणीयारे, पुजो भावे सुदेव; 

भेघमुनी कहे जीन तणीरे, सेवा वंछ नीत मेवरे, ए, ८ 





देवनगरी लीपीमां 


कि पु 


छापेलां पुस्तको- 





उत्तराष्ययन सूत्र सुछ अथे रु, आ, 
भावाथे पाका पुंठाहुं ६-८ 
श्री वरागशतक भाषांतर १-० 
आचारंग सूत्र मुछ साथे भाषांतर४-० 
दरशवैकालीकसत्र घुछ अये 
भावाथेसदित ९ २-४ 
बृहतकरप छेदसूत्र सुछ अथे भावाये ९-४ 
दशवेक।लीक सुकूपाठ , ०-४ 
नरचेद्र जेन ज्योतीष, १-४ 
सामायिक प्रतिक्रमण खत्राथे, . ०-८ 
जेनहत शिक्षापत्री- ०-२ 


फमलप्रमा नवीनपुस्तक, ०्-प्‌ 
विविधवोध संग्रह (नवीन थोऋडा)०-६ 
जैनस्तुति आहति पांचपी,. ०-श॥ 
जेन सज्झायमाठा, १-८ 
ब्रधमानदेशना भाषांतर, २-८ 
बृहदा छोयणा, ०-१॥| 
जेन पाठमाला, ०-६ 
देवचंदजी कत चोबीसी ०-६ 
रामरास, १-८ 
नारकीनी बडी कीताब, १-० 
दरशन चोवीसी, ०-५ 
उपदेशमाछा, २-० 


सुचना--समकितसार भाग, १-२ दोहु भागका एक बडा पुस्तक सुधारा 
बधारा करके नागरीमे छापी पका पुंठा चंधाके तैयार कीया है किमत १-४-० 
और भी जैन धमेका तमाम पुस्तक हमारी पास तैयार हे, जवाब निचेका पतापर 
मीलनेसे पुस्तक वेल्युपेबल पोस्टमे ताकीदसे भेजे जायगे, 


आकाशेठ कुवाकी पोछ« 
अमदावाद, 


| त्रीमोवनदास रुगनाथदास शाह- 
जैन बुकसेलर, 


